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अस्यस्वत्वमायत्तीकृतम्‌ 


सूल्य ३॥) 


> उद रउ ख स उ स स मी री सट स र स रु क ममी 


ओम्‌ 


श्रीयत परम मान्यवर क्षत्रियक लचड़ामणिपरमोद्र 
सनातनआयेधमंप्रवत्तंकवीराग्रगण्य श्रीमेजर ज- 
नरल सर प्रतापसिंह बहादुर महाराजाधि- 
राज इडर नरेशेष्वबित--उद॒यनारायण 
सिंहस्य कोटिशोनतयस्स्फुरन्तुतराम्‌ । 
भगवन्‌ ! 
श्रीमान्‌ ने सनातन आय्येथमे को उक्ति करके हम भारतवासियों 
का परम उपकार किया है | ईश्वर श्रीमान्‌ जसे घमेरक्षक-बेदिकधने 
प्रवेक दानशोल, आद्शंपुरुष और आपंग्रन्थों के उक्रायक सहा- 
राजाओं को प्रतिदिन संख्या बढ़ावे 
श्रीमानों की रूचि स० आ० ० की ओर देख मैं ने वेद के छ 
डपाड़्ों में से नास्तिक मतों के प्रलथकत्ती मूलोच्छदक तथा वेदोफ्त- 
चसंसंस्थापक शतप्नी स्वरूप सहघि गीलसप्रणीत न्यायशास्त्र पर महि 
वात्स्यायन प्रणीत भाष्य सहित का सरल भाषानुवाद किया है । 
इस सभाष्य सानुवाद वेदोपाङ्क न्यायशाख को मुद्रित करा 
श्रीमानों के कर कमलों में विनयपूर्वेक अपण कर आशा करता हूं कि 
| श्रीमान्‌ इसे सानन्द स्वीकार करेंगे और मेरे “शाखप्रकाश कार्य्यांलय” 
है के संरक्षक वन झाषेप्रन्थो का उदारक बनेंगे, जिससे मुफे अन्यान्य 
|. अमूल्य भारतरल झाषंग्रन्थो को सानुबाद प्रकाशित करने में सहायता 


| सिले ॥ 

है शास्त्रप्रकाश-कार्यालय । श्रीमतामशाकारी ----- 

* स्थान-मधुरापुर, विठ्ठूपुर क्षत्रिय कुमार-- 

। जि० मजपफरपर 2 उदयनारायणसिंह 
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ओम्‌ सचचिदास्मतेनसः । 
खक प्रस्ता बना 3० ”-- 


भारतवर्षीय आय-दाशेनिक-सम्प्रदाय प्रायः दो भागों में विभक्त हैं। 
एक 'नास्तिक' और दूसरा “आस्तिक' । आपततः बहुत से लोग इन दो शब्दों 
का प्रयोग कर कत्तेव्य मागे से अनायासलम्य विच्युति को प्राप्त होते हैं । 
प्राचीन समय से अस्तित्ववादी ही “ आस्तिक ” कहे जाते और आस्तित्व 
को मिथ्या कहने वाले “नास्तिक” नाम से प्रसिद्ध होते आये । इस समय 
अस्तित्व और ठस के अपलाप्‌ के साथ किसी पदार्थ का सम्बन्ध होने से 
समधिक सुसङ्गत होगा इस का विचार होना परसावश्यक है। दाशेमिकसाश्र ने 
किसी न किसी पदाथ का जिस किसी एक रुप में अस्तित्व अङ्गीकार किया 
है। सुतरां सामान्यतः “ अस्तित्वापलापक्ारित्व ” किसी का सम्भव नहों। 
अतएव नास्तिक संज्ञा का भो प्रयोग-स्यल दुल्लेभ हुआ । 

इसी कारण अस्तित्व और इस के अपलाप के विषय रुप से एक विशेष 
पद्र्थं निर्वाचन करना आवश्यक हुआ । वह पदार्थ क्या है? यह थिवेच- 
नोय है। इस स्यान में दो प्रक्षार का सतवाद बहुत दिनों से आन्दोलित होता 
आता है । कोडे कहता है कि इस अस्तित्व और नास्तित्व का विषय “देशबर“” 
हैं। कोडे उसे “परलोक ” या “ जन्मान्तर ” निधोरण करना चाहता । इस 
स्थल में द्रष्टव्य यह है कि यदि हेश्‍वर के अस्तित्व में अविश्यासो हो का 
माल नास्तिक है, तो कपिल, लैमिनि प्रभृति दार्शनिक सहघिगण को भो 
इश्वर के न मानने अंश में नास्तिक कहना पड़गा। शार्त्रों में किसी स्थान 
में उनको नास्तिक कह कर निर्देश एवं निन्दा नहीं कियी गयी है। 
प्रत्यत सदेत्र हो अति विशद्भाव से साख्य एवं मोमांस के मत बहु मान्य से 
आदूत एवं आलोचित हुए हैं । 

सोमांसा रचयिता महदषिं जेमिनि महोदय को “नास्तिक” कहने से वे- 
दोक्त नित्य नैमित्तिक कसोनुष्ठान रुप आय्या का आचार, भी नास्तिकता का 
पोषक गयानीय होगा । और इसी प्रकार सांख्याचाय कपिलदेव को “ ना- 
स्तिक” कहने से पवित्र सोगतक्ष्य को भो नास्तिकता में आना पडेगा । और 
हस २ सत के अनष्ठातुगणसाध, धार्मिक योगी प्रभृति अपने २ नाम से न 
कहे जा कर “ नास्तिक” माम से प्रसिद्ध होंगे । और ऐसा होने से शास्मों में 


२ न्यायसाव्यस्य ॥ 
जो “नास्विक-निन्दा” देखी जाती है बह सांख्य और मीमांसादि में प्रमक्त 
होगी । जय इस का कुळ भी अंश (शास्त्रों में) देखा महीं जाता तब उन को 
ईण्बर-स्थीकार न करने मात्र से “ नास्तिक ” कहना युक्ति-युक्त नहीं हो 
सकता । विशेषतः साथरशता से अधिसम्बाद रूप उन सहाशयों के सतवाद 
की प्रसाक्षता सानी जाती है । सुतरां प्रसाण उद्धत कहने से बस प्रकार 
कपोल कल्पित निरास करने को आवश्यकता नहीं दोखती । परन्लु सांख्य 
एवं मीमांसा के सत में इेश्वर का अनङ्गीरार होने से ईश्वर फी सत्ता- 
अस्वीकार नहीं होता, ये बात हुम आय लाय 

चार्वाक आदि सम्प्रदायों का नाम नास्तिक्र होना प्रमाण सङ्गत होला 
है क्योंकि सद हो घास्तिक दशनां में उन के सत के खण्डन सराय में “ थे 
लोग ऊन्सान्तर चटी सनले” एसा सिरा ग्या है टेटने सिद छात्सा की 
भी विद्यवानता उत में भे बदुत नहं! मासते । संब ढी आस्तिक स€घ्राःप० 
शारख्त्रों में ऐसे मतों को निन्दा पावी जाती है। ५ यास्तिङ सता 7 रूपी नण खौ क्लिक, 
प्राकृतः और 'लोकायलिफ प्रभति निनित ता ग ले राहे बघ हैं और उन के 
थक्तियों को यक्तवाभास याक साएए दिए जक, क सिद आद्ायंगण 
“जन्मान्तर? को मागते हैं। एस्‌ थे लोर णग पा 1: २: ती व्यि ने इन 
ऋषियों फे उद्देश्य पर शाख आशीडय गरो ४. ण > भति कोई सन्दा 
याक्य का प्रयोग नहीं किघा है। अनेक अ पर्क दाएचिको का अभि- 
प्राय यही है कि को लोग वेद के अंशयित भाट मानने सें आपत्ति 
भहीं करते वे हो लोग शास्तिक और इस के वरु पक वाले नास्तिक 
हैं। इस पह में चार्वाकदि का ही तत्पयाजुनार “नास्तिक नार होना य्‌्क 
क । जिस कारण वे ही लोग वेद को प्रसाणलर की परीका में बिरूद 
झैं खड़े होले हे । यदि 'दाठयोक सम्प्रदाय के शिन्‍्हीं व्यक्ति ने “खात्मा ये 
कायसे पश्र” ( आत्मा डो पत्र रूप से जन्मग्रश्‍णश करता हे) इस वद्वाक्य 
की प्रमागाता सानकर अपने “ पजात्मकादी ” नास को सार्घकता सम्पादन 
किया है। (९) एवं उपर अट्याक “सवा एथः पुरुपोऽन्ररखमयः” इस वेद्‌ 
चाफ्य के वल से अभिसत “टेदात्मवादु” का समथन किया है (२) तथापि 


& 43 


(१)--अति प्राकुल*्तु 'भ्रातमा वेजायत पुत्रइतूयादि श्र त: स्वस्मिशव स्वपृत्रे-पि प्रेमदशनात्‌ पुत्रे पुष्ट न25हमे 
ब पुष्टो नष्टशचेत्‌ याध्नुभवाश्च शाम्‌ मति बदति- वेदान्तसारः ॥ (२)-चारव्वांवर| -रावा एष पुरुषान्न रसमय इत याद 
अतेः प्रदीप्त गद्दात्‌ स्वपुत्र परित्यज्यापि स्वस्थ निगमइशनात्‌ स्थजोदहफ शोमितयादनुभपाज स्थूल शरीरमातमेति 
इदनि नेदान्तमार, ॥ 


भूसिका ४ ३ 


धे लोग उस का सर्वाश प्रामादय वाद्‌ में अनुमोदन नहीं करते। आंशिक 


पामासय को स्वीकार करना एक उपहास को सासय्री है। कोई एक वेद्खाक्ध 
असंशय प्रमाया, शोर कोदे एक अप्रमाया, इसप्रकार स्वेच्छानुमत विशङ्का 


घाक्य को, यह लड़कों कोसी अनर्धेक बात है ऐसा कह कर दार्शनिक लोगं 
इन का उपद्ास करते हैं। व्यदहार क्षेत्र में जिस प्रकार मिथ्यावादी का अपर 
एक वाक्य भी मिथ्या कहकर अवधर्रित होजाता, उसी प्रकार “प्रत्यगस्थूलो 
चक्कर प्राणोःमनाअछत्तों चैतन्य चिन्मात्रः, ॥ इत्यादि शति को प्रमाण करके 
स्वीकार न करने से “ रस्सा जे जायते एजः” इत्यादि का स्वीकार करना 
न छुआ। इस दो वेद वागत्यों में से एक सत्य, दूसरए शिश्या कहकर अवधा- 
रण करना आसकुत है, क्योंकि बाहे जिस किसी पंदृवादय को कोडे भल क्‍यों 
न नाने, इस ले देद्वाक्य की लन पना छुआ ! जब कि अन्य नी वेदवाक्य 
हैं, तय पेपबाका की भष है स्पे/कार करना पका । साला यस को सत्य कह- 
सेए्थसलाज पर्यदखित हुई 
र *† खप होना एड़ा । 


कर प्रतिक्षा कियी गये गी उ त्या दर सत्ता 

सानो अपनी घरि र ८५ गाए आये दू 

सञ्चारण करने छारे 7 खे सोच, गाए, ताडण में संक्रमण करते हैं । 

यदि बेड को छापत दा । ८7५7 है रो जल से पुरपतय एप्प का सम्पुण 

रहना सम्भव सटी । झप १८ | यन तेर वादा अनाम रूप से ग्रहीत 

होगा. अपर बाह्य एप शुदा य गणे घर सी आतमज व्ह कर गिना नहीं 
ब्ध 


जन 


करवे; उस के एत रएन्य बे दास्य करनी जया ह । जो लोग वेद 
रो क लि + < Ee 

को पोरुषेथ मानल ६. उन ७ खराब घच जगच १ जागेच विज्ञान- 

निधि भगवान के राखत घ्‌ में एक क्य रर हनरी छीर अत्यता का 


सलमान करने रो उम का सए परसा शारपात जा रेट हदते के और 
इश्वरत्व भी बाड्साच पस्यवर्ित होर दाग उन्तमसार न्य एकल 
वस्तुसात्र रहा जाता । नानां चाव्या इंए्त्य फा अता होन सान 
इस में कोई आपसि नहीं कि्तु झद ने एदा को घेई द्य एप वस्तु के 
ऊपर परस्पर विरुद मानादय घोर #पफ्रत्मप्ाप नों भे आरोप कर 
वास्तविक वद को प्रमखता को स्कीक्षार नहीं कियी । इसी से हगारे शाख 
में इन को “ नास्तिक ” को खाण्या छाड्यो ने दियी है 

कपिल जसिनि द्रभत्ति सहपियों सै दैदों हो का अवलस्थन कर छपना २ 
सर स्यापन किया हे और बेद के प्रसासरें के निश्चय के लिये अपना २ स- 


ग़ज खाली कर देदानुरारित् प्रदूळ्न किया है; सुतरां उन सहौदयो को 


इ न्यायभाष्यस्य ॥ 


« शास्तिक ” कहने से-इमें नारको बनला पहेगा । नास्तिक दर्शनी की सला 
लोचना के साथ इस लेख का कोई मुख्य उद्देश्य नहों, इसलिये अब आगे 
आस्तिक दर्शनों पर विचार किया जाता है 

इस समय भारतीय आआस्तिकद्शनों को किल्लित्समालोचना कियी जावेगी। 
भारत में आस्तिक दर्शन साधारणतः ६ भागों में विभक्त हैं। ९ पूवे नोमांसा,२ 
उत्तर मीमांसा, (वेदान्त) ३ न्याय, ४ वेशेषिक, ५ सांख्य और ६ पालज्लल दुशेम 
हैं । इस प्रकार इन छः शाखों का नाम कहा जाता है।-परन्त “सवं दशेनसंग्रह” 
नामक ग्रन्थ में नाननीय श्रीमाधवाचायं जो ने रामानजद्शेन, शेवद्शेन, रसे- 
श्वरदर्शन प्रभति और अनेक आस्तिकद्शनों का उल्लेख किया है और उन 
के सत एथक २ रूप से स्थापन किये हैं । उस में आस्तिक द्शेनों का पूर्वोक्त 
विभाग अनुपपन्न छुआ या नहीं, सो यहां विचारणीय नहीं है। तब इतना 
ही कहना परास होगा कि वे स्वतन्त्र दर्शन नहों हैं। प्रत्यत उक्त षड दशेनों 
हो के अन्तनिविष्ट हैं । इन दर्शनों के किन्हीं २ भाष्यकारो का सत और उन २ 
के शिष्यों का सत ही तो इन के उत्पत्ति के कारण हैं । जसे रामानुज दशेन, 
श्रीभाष्य का ( रामानुजकृत ) सतसंग्रह, पूणे -प्रज्ञद्‌शेन,-साच्यभाष्य का 
' आनन्दतीर्थ रचित ) सतसंयह, जीवाश॒त्व प्रतिपादन करने से इस को 
कोडे २ अश॒भाष्य भो कहते हे । कोई तो माच्चभाष्य के किन्हीं अंशों को 
“अशुभाष्य कहते, कोह आनन्दतीथं विरचित भाष्य को हो “अशुभाष्य” सान 
कर 'अंशविशष को “साध्वभाष्य” कहते हैं। फलतः इसप्रकार इन की स्वतन्त्रता 
का खरडन किया ज्ञा सकता है। यहाँ इन प्रत्येक छः दशनों के सघ विषयों 
को पूरी समालोचना न करके केबल इन के मुख्य २ विषयों में जो लोगों 
को परस्पर-विरोध दोखता है-उस को संगति, दशेनों के प्रतिपाद्विषय, 
दर्शनों का मतभेद, दर्शनों के बननेका समय, द्शंनों का वेद्‌ से सम्बन्ध 
इत्यादि विषयों पर विचार होग?। यद्यपि छः है। दशन आष एवं पढ़ने देखने 
योग्य हैं, परन्त इस समय नास्तिकों से वेदोक्त थमे को रक्षाथे-तकंशाख से 
सवसाधारण को अवगत होना बहुत आवश्यक ससक कर हस ने प्रथम गौत- 
आय न्यायभाष्य का भाषानुवाद्‌ किया है अतएव प्रथम भूमिका सें उक्त सब 
विषयों को भोमांसा कर तदनन्तर न्यायशार के कत्ता गोतम, वात्स्यायन, 
आदि आचारयों का समय, न्यायग्रन्धों की मामावली, सूत्र,भाष्य, वात्तिक 
आदि का विचार क्रमशः किया जावेगा इति शुभम्‌ । 


उदयनारायणसिंह अनुवादक ॥ 


भूमिका ॥ प्‌ 


दर्शनशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ॥ 
सनध्य परमात्मा के ध्यान सें ( असम्प्रज्ञात योग) अवल्यान पूवक 
प्रमाण वृत्ति अवलम्वन कर जिन सब प्रतिपाद्य तत्त्वों का सिद्धान्त करता है 
थे सब तत्व एवं उस के प्रतिपादक प्रमाण जिस शास्त्र में लिपिबदु हों 
उसी को “दशेनशाख” कहते हैं। अवस्था विशेष फे कारण चित्त निम्मेल होने 
पर उस अवस्था में प्रतिभाशाली व्यक्ति को दृष्टि में “बाचा” और “आन्सर 


तत्व” सख प्रतिभात हो सकते हैं । साधारण लोगों के पक्ष में उस प्रकार 
अतीन्द्रिय विषय प्रत्यक्ष नहीं होते ॥ 
जिन सब सहापुरुपो के चित्त में इसप्रकार सत्य सब स्वतः प्रतिभात 
होते , वे निज कार्य्यो में डन सब सत्यों का विश्वास करते और डन में 
श्रह्ञावान्‌ होते हैं किन्त जिन लोगों का ऐसा स्वतः सिद्ध या योग अथवा 
साधन जात दृष्टि लाभ नहीं होता, उन के लिये उन सत्यो की उपयन्ति के लिये 
या उन सब सत्यों में विश्वास करने के लिये कोडे विशष कारण नहीं रहता। लघ 
जितने समय वे लोग (सा धारया लोग) इन सत्य द्रष्टा ऋषियों या सहापरूषों 
कपर श्रद्धा रखते हैं, जितने ससय तक इन के वाक्यों को “ आसवाक्य ” 
कहकर विश्वास करने सें प्रवृत्ति रखते उतने समय तक्ष-उन को किसी 
प्रकार का गोल योग संघटित नहीं होता । 
लोक में जब नाना झुनियों के नाना मत देखने में आते और जब शास्त्रों 
में लिखा है फि “वेदाटिभिलाः स्मत्योविभिन्नाः” तब यह ससक में नहीं 
आता कि इन में से किस के सत का. अनुयायी होना चाहिये, तब लोगों के सन 
में संशय उत्पन्न होता है । तब ज्ञानार्थी लोगों के सन में सत्य के खोज की 
प्रवृत्ति उत्पक्न होतो है-फिर जिज्ञासा का उदय होता है । इस जिज्ञासा 
या सत्यानुसम्धान के लिये “झाप्तप्रमाण” के अतिरिक्त अन्य प्रमाण संग्रह 
कर उन के द्वारा सत्य स्थापना को पेटा दियो जाती है। या कोई शाख 
से विभिक मत य॒क्ति द्वारा सामझस्य कर इस प्रकार मत स्थापना कर 
गोलमाल मिटाने को चेष्टा करते हैं । इस प्रकार चेष्टा का फल जिस ग्रन्थ में 
लिपिय रहता, वही “ दूर्शनयाख ” है मनुष्य द्रष्टा अवस्था में प्रमाण और 
#युक्ति अबलम्बन पूर्वक तश्वदशेन करने को चेष्टा करता है इसी कारण इन 
ग्रन्थों का माम “दशेनग्रन्थ” है । 
„आधुनिक दार्शनिक पण्डित सपर्नेहर कहत ह कि - ** A man becomes a philosopher Ly 


reason of 8 certain perplexity from which he seaks to free himself 
and the perplexity arises from the contemplation of the world. 


दद न्यायभाष्यस्य ॥ 
इन दशनों में से वेदोक्त कर्मेकारड और ज्ञान के विभिन्न या आपात 
विरोधी मत समन्वय के लियेजो दर्शन शाख हैं, उन को मीमांसा कहते हैं । 
शौर जिन तत्त्जो का स्पष्ट आभास वेद में नहीं पाया जाता परन्तु आसत पुरुषों 
ने यक्ति प्रमाण से जिस ग्रंथ में उनका सिदान्त किया है, वह ग्रन्थ भी दुशनशारत्र 
है। 'सांख्य', 'न्याय' प्रभति सीसासा ग्रत्थ नहीं हैं। परन्त ये भी दशनशाख दें । 
दुःख सिढृति के लिये, सन्देह निरासनाध और क्षानालोचना या विज्ञा- 
नशन्ति की चरित।यला के जिवे हम जोग! को तत्त्वमिट्ठान्त करने का प्रयो 
खण पहला है। सशान्तणास का आलोचना के लिये ' प्रवण, ' 'सननों, और 
निदिष्यामसे आवएयक हें! ताण और य कति अबनश्चन से बदान्तादि ग्रन्थो 
से उक्त लेख्यो छा स्थिर करना ही “मनन है। दशनशास्त्रों से इल सनन क्रिया 


में पण सायला मदना जे । 
डसि भें लिए हे “त्स या छरे दृष्टव्यः” ( दृद्नदार्णयक, २। ४। 


१) इसी ळे जि परज दरा उस्र या 'ब्रह्मदशन' हो उप्र को 
“लर कार 5 हर दघ मे एएचछछ का यही मुख्य अथ हे! 
खलएव शिक्ष में जाज 0. सान रट स्य कळ हारा उक्त चसे संख्यापित 


हो, जिल में माथारस सत्य हो गर छठा सर के थे सहायता घिन, जिम में 
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2 १ 
अम. जनत वही आर क्र तत्व का इपन दो. छ.ल्स या त्रत्तदशन हो, 
“ दणेनणासख ” है। दमेन शाख--प्रहा या आत्नज्ञान शाख है। 


"७ 
य्य 


दर्शन को अङ्गोजी में “फिलाज़फि” कहते हैं इस शज्द का सूलाथे ग्रहण 


सना दूर हो, सिन्नासर फा एत्र (आन आपन मत्त को चरिताथता हो, 


करने > यह सफर गाता हे छि मलप्प विद्या था जान जे अभिमल आकृष्ट हो 
सम थान या तस्त्र को प्रा के (घे जः घडा कारला. उल जहा की गति 
आर पाल जिस यम्य से वथियत हो. ब ” विराजफि” हे । सुतरा सूल 


ह 


णे से दून छीर “चाजा” एक हो रै। तथ दूसन कहने से अन्तरदूष्टि 
बो लनो प्रधालया सरकी जाली, "फिला ऊळ.” दहने से उतना नहीं #। 
पाञ्चाल्य 'सेटा रि सकस) कहने से. अरोक दर्शन शास्त्र समक जाते हैं । 
प्रसद्ातुसार “इसन” अर्र “विज्ञान” (१) में कया भद है सो कहा जाता 
है। उम छोग फ्ामेन्द्रिय (अजु आदि पांच एवं सद) द्वारा जिन सब बाह्य 
ओर लान्यर जिषथों का प्रत्यक्ष करते-एवं परीक्षा और पय्येलोचना दारा जो 
प्रत्वदा मत्य कह कर निश्चय करते ओर अमान आदि प्रसाण और यक्ति के 


* जमन उप लिवाभी पिटत कण्ट ने जिय को 1,00७ विन्या ति phi 1050p ए कहा हू य 
दष्ट गूदा प्र ईत करणि शास्त्र ह, 1१) = माग्ने भौजान मन्यत्र विजान शिल्प शास्त्रयौ, । इतयमर: | 
~ 


| भूमिका ॥ 3 


बल से जिस तत्त्व का निश्चय करते, प्रत्यक्ष सिद्ध बस्तु का स्वरूप, गुण, 
क्रिया, जाति इत्यादि सम्बन्ध में जो नियम आविष्कार करते, वेही 'वि- 
ज्ञान के विषयहैं। विज्ञान केवल इस प्रत्यक्ष (भौसिक) सिटु पदाथके तच्वोंकी 
आलोचना करता है। इसी प्रत्यक्ष ज्ञान से पाश्चात्य विज्ञान-अथोस्‌ प्राकृत 
विज्ञान की उत्पत्ति और परिणति है। इस ज्ञानेन्द्रियज प्रत्यक्ष को छोड़कर 
केवल शदु ज्ञान स्वरूप में अपर एक विषय का प्रत्यक्ष होता है । बहो प्रत्यक्ष 
सिद्दुबस्तु आत्मा या परनात्मा हे । इमो आस्मद््न कर लेने मे आत्मजझान 
एवं ब्रह्मज्ञान लाभ होता है। सुतरां ज्ञास दो प्रकार है। १-आास्य- 
विज्ञान और २-आत्मज्ञान याब्रक्मक्ान । हमारे धान से दो तस्व एक साथ 
प्रतिभात होतेहे 1? ज्षाता और २ ज्ञेय । उमभं मे जात्या झाताहे. और हमारे 
देह और बाह्ा जगत्‌ ज्ञेय हे । यही याह असत आग देह सम्बन्धीय वि- 
शान “ बाह्य विज्ञान ” है। “ समोचिक्षान ” प्रद्ातदर्गान शास्त्र के अन्तर्गत 
नढ़ीं है । यह विज्ञान शाख का दिपय छु । 

अदन्त दुशेन । १।९। 8 शत्र का साप्य देखने से बोच होता है 
कि प्रकृति, अक्ष, आत्सकछाल, कुन का विणप हे । “न्तर प्रत्यक्ष से आन में 
जो अनुभति या दृष्टि होती है वढी इस जान के अन्तरगत है । इस ज्ञान 
का नास तसफ्वदर्शनहे।सुतरां सस्ल बह दशन कक! ४० keow lodge) 
विज्ञान या विशेष ज्ञान होलाहे३वा हा जय क रः एप दायनसे प्राकृत विज्ञान 
होता है; आर आन्तर विपद से स्थराप दूरम ८ 5६. ससजय लाभ होला है। 

दर्शन विशेष आन का दिय नढम से “स प्रत्यक्ष या अनुभत 
नहीं होता | तब द्शनशाखख में प्रमाण फर यु था वन्ता के द्वारा झो 
सत्य अनुमित होला, है उत्त का प्रत्यक्ष नहीं होला । इस प्रकार सत्य 
( Abstrict 1010 6तेडुलेमवानतः दृर्शनजा विपदे # । किन्त अनेक स्थानों 
में दर्शनशाख ने विज्ञान के अधिकार सें प्रेश किया हे । झिज्ञान भी अनेक 
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जम्मंन पडित सो प्यलर साह ( 9०१ )सेवद्याह दि 
“Philosophy is reflection, the (योत consideration of things 
By what dors philosophy distinguish 1५ If from those soinee ९. 
not certainly hy the derleronoe ofits (६ ey 


but its torm by 
its method--=s0 10 speck hy its inode of knowing ? 


Mistory of Philosophy P.2 
पण्डित कुज साइन बहते हे कि----- 
® Philosophy is th) conplete developement of thought......,. (1) 
is the understnding and explanation of all thivgs, 
Consus History of philosophy, vol. 1 P. 23. 


< न्यायभाषयस्श ॥ 
समय दशन के अधिकार में आपडाहे । (९) दर्शन और विज्ञान सम्बन्ध में और 
भी अनेक पार्थक्य हैं । उन में से दिगदर्शनमात्र हण यहां दिखलाते हैं । 
द्शेन की प्रमाया-प्रणाली और विज्ञान को प्रमाण-प्रशालो भिक्ष २ हैं । दुशेन 
श्रौर-विज्ञान के आलोचित विषय सिन २ हैं। विशान कहनेसे वाच विज्ञान 
ही मन में होता है। जो हो, इस समय देखा जाता है कि विज्ञान जगततच्त्व 
या कभी सनसतत्त्व की आलोचना करता है । दशन आत्मतक्त्व या अस्सतरव 
ज्ञान के आलोचित विषय भिन्न २ हैं। विज्ञान जगत्‌ तत्व या कभी २ 
सनस्तर्व आलोचना करता, दशनशास्त्र शात्मतत्त्व या ब्रह्मत की सो- 
सांसा करता हे । विज्ञान समीप विषय को आलोचना करता, दर्शन असीस 
का अपता लगाता । विज्ञान बहुत्व का व्यापार ले कर व्यस्त रहता,-दु्शन 
इन बहुत्वो में एकत्व का अनुसन्धान करता है! विज्ञान काये की आलो- 
चना करता,-दुर्शन उस के मूल कारण का अनुसन्धान करता । विज्ञान प्रति- 
लोम युक्ति (4051017०७) अवलम्ञ्रन करता, दु्शेन अनुलोसयुक्ति (3111011) 
_ अवलम्थन करताहे । विज्ञान इसकाल के सुखके ढृद्धि या दुःखके हास की 
चेष्टा करता, दशेनशा रत मनुष्य को सुख दुःखके पारत्टेकर उसके सब बन्घनों को 
छुड़ा कर उसको नित्य आनन्द देना चाहता । विज्ञान इस काल को बातों 
पर विचार करता । विज्ञान जड़ और शक्तितत्त्व की आलोचना करता-दर्शन 
शक्तिमान्‌ का अनुसन्धान करता है । 


(१) जर्मन पण्डित इडवार उदग्‌ साइन कहते है कि---- 

Philosophy is the scicuce of princeples. 

History 01 Philosophy vol. 1. P. 1. 
जर्मन प० दार्शनिक होकंट साहब कहत ई कि----- 

“Philosophy 15 tue elvboration of conceptions 

पण्डित इकंट म्पन्सर साहब कटन हे कि -- -- 

“ Sceince is partially umfind knowledg °. 

Philosophy is 00१७१४ unifind knowledge. 
पण्डित सपने इर नें कहा हृ कि ---- 

“Philosophy begs wherc scicnce cnds. Science cannot proeed 
from the known to un-known as ९५0४ thing is unknown to phi- 
Josophy. Philosophy is most genrral relational knowledge, the first 
primneeples of which cannot be denied by other prineeples ,; 
पुनः अन्यत्रइन ने कहा हे: 

“ Philosophy is the sum total of छान्ने gudgements of that 
which is to be found in human consciousness. 

Its taste is fo state iu the abstract the nature of the whole 
world and its parts. ७ 


समिका ॥ ७ 
< 


आधुनिक दर्शन अपने २ विषयों को छोड़ कर परस्पर एक दूसरे के 
विषय में हस्ताशेप करता है ! 

अस्तु-हमें यहां द्शनशाख का आलोच्य विषय कया है इस पर विचार 
करना है! दशेनशाख का प्रथम आलोच्य विषय--जगत है । जिस समय 
भमुष्य को प्रथम ज्ञान प्रस्फुटित होता उस समय जगत्‌ ही उस के ज्ञान 
सें प्रतिभात होता हे । जितने दिन जगत्‌ का नियत परिवत्तेन में नानारूप 
शक्ति या शक्तिमान्‌ को क्रिया देख कर सन अभिभूत रहता, जितने समय उन 
शक्तियों को असीस जानता-इस जगत को अनन्त असीम कह कर, हमारा 
ज्ञान उसे घारण नहीं कर ससता-जितने दिन जगत्‌ को असीस कर हम 
अपने ज्ञान सें ठते प्रवेश नहीं करा सकते उतने दिन तक “ दृशनशाख” 
का आरम्भ होता नहीं! असीस और ससोस को सोमा का निथारण करना 
ही 'त्तान' का उद्देश्य है। ज्ञान राज्य को सोमा अतोत कर ज्ञानातोत का 
राज्य आरम्भ होता है। ज्ञान इस ज्ञानातीत के राज्य में प्रमाण और युक्ति 
यल से को नहों जा सकता । उस राज्य में ज्ञाने के लिये उपाय कभी स्थिर 
नहीं कर सकता । दर्शन, केवल ज्ञान और झानातीत के मध्य में सीमा 
क्या है, यह निधारण कर सकता हे । किन्तु ज्ञान के क्रम विकाश के साथ 
दान को सीमा फमशः विस्तोण होने लगता है, ज्ञानातीत का राज्य-अझय 
रग्कय को जीत कर दशन, क्रमशः ज्ञान विस्तार करता है। 

जान को सीमा चाहे जितनी विस्तृतहो उसके पार में असीस का राज्य 
रहेहोग । ज्ञानको परिधि का पूण विस्तार होने ही पर दशेन शास्त्र शेष सोमा 
में उपनीत होताहै-उस के परे दशेन को आगे चलने को कमता नहीं । ठतके 
खाद्‌ ब्र्मक्ञान का प्रयोजन होला है! यह ज्ञान! या 'आन्तरप्रत्यक्ष' मूल 
सत्य उपलब्धि का शेष उपाय है-यही दशन का शेष सिद्दान्त है । और इसी 
कारण “दश न” नास को सार्थकता होतो है। इस बात को यहां लिखने की 
विशेष आवश्यकता नहीं । 

सनुष्य पहिले सम्पूणं जगत्‌ को ज्ञानको सीमामें लाताहे । उस समय दशन 
का आरम्भ होताहे । ठस समय इस ससीम जगत्‌ के मध्यें असी मका या ज्ञाना: 
तोत के राज्य का आरम्भहोता, कहां से इसका अनुसन्धान आरम्भ होताहे ? 
शगत्‌ के कानको सोमा कहां पर है? इत्यादि को निश्चय करने के लिये 'दशन' 
आलोचना में प्रदत्त होताहे। कारण की 'अनुसन्धानवृत्ति” मनुष्य की अत्यन्त 
दे 


१० न्यायभाष्यस्य ॥ 
प्रबल होतीहे । यह प्रकृति ज्ञानका वीज, हे । इस वृत्ति के न रइने से सर्मष्य 
आर पश में कोई भद्‌ नहीं रहता, इसी वृत्ति के बश से प्रथम इस प्रत्यक्ष ज- 
गत्‌ के वीच जो निमत क्रिया देख पहतोहे उस क्रिया का आधार क्या ? एवं 
उस का कारण क्या! इन के ऊनुसन्थान करने में प्रथम दत्त होती है । इस 
अनुसन्धान के फल से ज्ञान के सीमा की वृद्धि होने लगती है । क्योंकि काये 
कारण के भ्न्तगत होताहे । कायं को अपेक्षा कारण का परिसार अधिक है । 
इसप्रकार कारणके कारखको देखते २ एवं ज्ञानराज्यको बढ़ाते २ दुशेन अग्रसर 
होता है! जगत्‌ में जिसःनियस को शृङ्खला में ज्ञान की धारणा होली है; जिस 
नियम को अपरिवत्तनीय नित्य कह कर ज्ञानसिद्धान्त करता, उसो से कारण 
का अनुसन्धान सम्भव है । जिम स्यान में शेप कारण में उपनीत होता-यही 
स्यान ऐसे दर्शन के आलोचना को सोमाबुद्धि हे (९) उस से और अधिक पार 
ही ज्ञा सकती । इम स्थान में साधारणतः दूशन का इस प्रकार शेष होता 
है । उभ के परे ज्ञानातीत का राज्य है। यह ज्ञान को परिधि सब की समान 
नहीं होती । ज्ञान राज्य के विस्तार का सास्य सब का समान नहीं होला । 
इसी कारण विभिच् दाशांन्को का सिदान्त विभिन्न होता है। इसी कारण 
दर्शनों कर मतभेद है । 
जो हो, जिम सगय इभ परिहुस्यसान जगत्‌ का स्वरूप कया है ? इस के 
जानने के लिये आकांत्ता होती है उस समय इस नियत गतिशील या परि- 
बर्चनशील जगत्‌ में कोडे अपरिबत्तेनीय सत्ता या उपादान है या नहीं, इस 
के जानने की इच्छा होती है। इम काल में श्थापिल जगत्‌ नित्य है या सष्ट 
हे? इम देशफाल का स्वरूप काहि? इस के जानने का कोतूहल होताहे । जो 
लोग इस प्रकार जगत्‌ के ठपादान का अनुसन्धान करते हैं! उन में से कोई 
तो कहते हैं कि- जगत्‌ की मत्ता है. परन्तु परिवत्तनीय आवरण में आवृत्त 
हो कर उस के स्वरूप को हस लोग उपलब्धि नहीं कर सकते । कोडे कहता 


eso FS जिला 


(2) सपनेष्र साहब वाढत हे fp 

६ Beconse somthin permanent is proscnt along wiht what 
changes (10 the permanort changes in form and quality with ac- 
tion} the idin of permanence (16 the ia of matter) first appears. 


पृ. space and time matter is reached as the possibility of 
co-existence and permanence. Matter is morc than consation, Tts 
trae being is in action “0100 and effect constitute the whole, _nat- 
७। of matter,” 


भूमिका ॥ १९ 
है कि इस परिवर्तन को छोड़ कर जगत्‌ को और कोड नित्य सत्ता नहीं 
है। कोडे कहता है कि यह सत्ता जड़ है, और कोई कहता कि यह शक्ति है। 
किसी की ऐसो धारणा है कि इस नानारूप से प्रतीयमान जगत्‌ में एक 
मात्र सत्ता हो है । कोई कहता है कि यह जगत्‌ मूल पांचभतों से गठित है, 
कोई कहता है कि इन पांचभूतों में एक मूल भृत है-अन्य चार मृष्ट हैं । 

कोई आकाश को, कोदे जल को, कोडे छत्र या एथिवी को मूल भत 
था सूल उपादान सान कर निश्चण करते हैं। कोई कहता है कि परमाणु 
हो जगत्‌ को मूल सत्ता है । कोडे कहता हे कि रूल परमाणु- एकरूप हे। 
कोई कहता है कि वहुरूप है। कोडे कहता हे कि-यह प्रमाण या भूत-चाहे 
जो जगत्‌ की आदि सत्ता हो वही एक अनन्त सूलशक्ति का विकाशसात्र है। 
चाहे जो हो, जो लोग जगत्‌ के सन उपादान कारण का पता लगाते हैं,-उन 
का सत दो प्रकार का हे | किसी के मत से जगत्‌ का मूल उपादान जड़ हे 
कोई कहता है कि यह मूल उपादान शक्ति है! 

जगत्‌ का झूल उपादान जो हो, वही जगत्‌ का मूल कारण या उसी से 
जगत्‌ को सृष्टि हे यह घारणा होती है । इसी कारण कोडे जड़ को. कोडे 
शक्ति को जगत्‌ का सूल कारण कहते हैं । रौर उस मे जगत्‌ को सहि है, 
ऐसा निश्चय करते हैं । सब्र दाश निक इभ प्रकार मूल कारण का रहना सिद्धान्त 
नहीं करते। जो लोग सिद्दान्त करते हैं कि काय के उत्पादन होने पर कारण 
का नाश होता और कारण से भिन्न घसयुक्त वे जगत्‌ के किसी नित्य उपा- 
दान का रहना नहों मान सकते । इसा कारण, बरैदुद्शन में “ शन्यबाद्‌ ” 
ओर “ क्षणशिकवाद ” आये हैं। जो लोग काय्यं को कारण स्वरूप या रुपा- 
न्तर समझते हैं, जो लोग कार्य और कारण में एक ही सत्ता रहना स्थिर 
करते, थे ही लोग जगत्‌ के भूल कारण क्या हे? इसे जानने को प्रवृत्त होते हें । 
इसी लिये कारण का स्वरूप क्या हे यही मब दाशनिको को प्रमथ सिद्धान्त 
कर लेना पहता हे । इस विषय में ओर क्षानने की आवश्यकता नहीं । 

अतएव जगत का मूल पदाय या सूल लपादान या नित्य सत्ता क्या है? 
आर जगत किस उपादान से उत्पन्न हुआ है ? ये दोने। ही प्रश्न एक हैं । 
जगत्‌ तत्व की अलौचना करने में काये से कारण का पता लगाना पड़ता 
है। और कारण का अर्थ क्या है, इसे-स्थिर करना प्रहता है । करण का कारण 
क्या, हे, यह भो युक्ति या प्रभाय द्वारा स्थिर कर ऐना पडता है। इस प्रकार 


स्प 


[९२ न्यायभाष्यस्प ॥ 


अन्त में एक आदि कारण में जा पहुंचता हे । तब चिन्ता इस आदि कारण के 
आगे नहीं जा सकती । इसी स्थान में असीम का राज्य आरम्भ होता है । 
अलएव कारणा तत्व स्थिर करना आर जगत्‌ में कारण अनुसरुधास करला- 
इस समय के दाशेनिकों का प्रथम काये है। यही -द्शेनशाख का प्रथम स्तर है। 
कारण तत्व को 'अनसल्यान कर दाशेमिक पण्डितगण प्रधानतः दो प्र- 
कार के कारणों को सपलब्धि करते हें । (१) एक निमित्त कारण और दूसरा 
- उपादान। जगत्‌ का उपादान या उपादान कारण फ्याहे, इस का अनुसन्धान 
कर सेने पर, जगत्‌ का निमित्त कारण क्या है, इस का अमुसम्धान करमा 
आरम्भ करते हैं । यहो द्शनशाख का द्वितीय स्तर है। जो लोग जगत्‌ सध्य 
आलोचना कर निमित्त और इस उपादान कारण को एक ही स्वीकार (सि- 
द्वान्त) करते हैं, वे लोग दशन के द्विसोय स्तर में आ नही सकते । पहिले 
कह चके हैं कि जगत्‌ का मूल या निमित्त कारया नाना प्रकार का हें, जगत्‌ 
नासा शक्ति का कार्य और नाना शक्तिमान्‌ का आश्रयी सत है, ऐसो चारणा 
अबतक रहती है तब तक इस विषय में कोई दार्शनिक तरव लिख्य नहं 
होता । जिस समय इस जगत्‌ का एक निनित्त कारण उपलब्ध ह्ोसा-तब 
हो यह तत्त्व आलोचना दर्शन शास्त्र का विषय होता हे । 


जगत्‌ का निमित्त कारण आलोचना कर कोई कद्दता है कि उपादान 
आर निमित्त कारण एक है, स्वतन्त्र नहीं । कोडे उपादान को ही निमित्त 
कारण कहता, कोडे निनित कारण को हो उपादान कारण कह कर सिद्धान्त 
करता है । कोडे कहता है कि ससीस ,जगत के अतिरिक्त असीम इश्वर ही 
जगत्‌ का निमित्त कारण है, कोडे कहता है कि जगत्‌ का जह या शक्ति 
उपादाज ही स्वतः सिद्ध शक्ति बल से यह निमित्त कारण हुआ हे । कोई 
कहता है कि ईश्‍वर ही जगत्‌ का निमित्त कारण और उपादान कारण है। 
जो लोग निमित्त और उपादान कारश अलग अलग सिद्धान्त करते, उन 


(१)--जगत्‌ मे शरङ्कला और नियम देख कर ही निमित्त कारण का अनुमान होता हे हम लोग जिस प्रकार 
अपने किसी विशष अभिप्राय या निमित्त',से किसा कायं विशेष मे नियक्त होते हे--जेसे घडा के प्रयोजन में धडा 
थारण कर» उम की तयारी करन व, लिय मृत्तिका उपादान लेकर उस को धर स्प मे परिवत्तेन करते हं ।--उसी 
प्रकार २डग्वला बदध » सुनियन्त्रित जगत्‌ कसी ने किसी अभिप्राय विशेष से या किमी निमित्त से इस बो उपादान 
से प्रस्तुत किया हं--"सी धारणा होन से निमित्त कारण का अनुमान होता हं कवल उपादान रवतः प्रर्वात्त त होकर 
बिना निमित्त से पसे 'कौशल पूर्ण जगत की उतपत्ति करता ऐसी धारण नहीं होती । और निमित्त कारण अपने 
श्राप उपादान को सृष्टि कर सकता है, स्वय ही उपादान कारण होता है) ऐसी धारण होती हे 


भमिका ॥ १३ 


सें से कोडे इस निमित्त कारण को शक्तिमथ कोडे चेतन्थमय यह सिद्धान्त कर- 
सेहे । इसप्रकार जगत्‌ को तत्त्व आलोचना करते २ क्रसशः (९)देश्‍वर तत्त्व को 
धारक होतो है । जगत्‌ को ससीस सिद्धान्त कर, कब उस का असोस आधार 
हेशवर-होता-थह स्थिर किया जाता है। फिर जगत्‌ जो कठोर अपरिबत्ते- 
नोय नियम घल से चालित होकर क्रमशः परिणत होता है, यह सिद्दान्त 
कर जगत्‌ के ज्ञानसय सियन्ता की कएपमा करना पड़ता है । इस प्रकार 
इश्वर तत्व की आलोचना करना ही दुशेनशासत्र का द्वितीय स्तर है । 

इस प्रकार शेश्वर और जगत तत्त्व को आलोचना करने के बाद दार्शनिक 
प्रगित क्रम से छात्मतच्व की आलोचना में प्रवृत्त हो ले हैं। हमारा स्वरूप कया 
है, ? इसारे साथ इश्वर का क्या सम्बन्ध है, श्रौर हमारे साथ जगत्‌ का 
सम्बन्ध क्या हे? इस के जानने के लिये दर्शन अग्रसर होता हे । यहो द्शंनों 
का तृतीय स्तर है। इसी स्तर में प्रधानता से आत्म-तक्ष्व पयोलोचित होता 
है । “यह में क्या हूं ?-में जान सकता-हूं ? में जगत्‌ किस प्रकार जान सकता ? 
जगत्‌ को इयत्ता कहां तक जानसकता ?- इसको स्थिर करनेकी चेष्टा होती है । 
मैं क्या उपादान से गठित हूं? या में नित्य हूं, या सृष्ट ?-मृत्यु होने में मेरा नाश 
होता है या नहीं? सें जगत्‌ के उपादान में गठित हूं ?-क्य। सेरी सत्ता स्वतन्त्र 
है ? या में जड का परिणाम हूं? या कि चैतन्य को अभिव्यक्ति हूं? ऐसे 
सिद्धान्त करने को प्रवृत्ति होती है। मेरे दुःख का परिणाम क्या हैं ?-मेरे 
सुख को चेष्टा को सोमा कहां हैं ?-में स्वाधीन हूं? या प्रकृति को लीला 
युक्त हूं? इस के जानने की आकांक्षा होतो है । इस आत्मतरव जानने की 
इच्छा से प्रकृत दशेनशाख को अभिव्यक्ति होती है-इसो पर दर्शन की मूल 
लिक्ति स्थापित है। 

इस अआर्सतत्त्व के सम्बन्ध में आत्मा का स्वरूप क्या है, इस सम्बन्ध 
में नाना विधमत प्रचलित हैं। इम पर श्रीमान्‌ शद्भूराचाय्ये कहते हैं किः- 
“ प्राकृत लोग अर्थात्‌ ज्ञान चचो विहीन अज्ञ सनुष्य और चाव्याक लोगों 
ले निश्चय कर रक्खा है कि यह चेतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है। अ- 
चोत्‌ अहमास्पद्‌ । और उत्त की अपेक्षा किञ्चित्‌ सूदम बुद्धि वाले कहते हैं 


(१)--श्न दो प्रकार की युक्तियों का अवलम्बन कर जिस इश्वर तत्तव में श्राजाताहे» उन्हीं दो युक्तियोंको अद्गर जी 
मं cosmological proof एव ॥॥0010810०0५1 या Physico-theological proof 
कइतई । जगत्‌ के उपादान कारण से मूल सत्ता की धारणा और उस से इंश्वर की धारणा 051101021९4] 
1००1. है और निमित्त कारण से नियामक ईश्वर की धारणा ही [०100105704] 700६. हे । 


१४ न्यायभाह्यस्य ॥ 
कि इन्द्रिय समय्टि ही चेतन है सुतरां इन्द्रिय समष्टि ही आत्मा है। अर्य 
एक सम्प्रदाय का निश्चय है कि मन ही टमा है-सन भिल और कोई एथक्‌ 
आत्मा महीं। और बौद कहते हैं कि शख-विनाशी विज्ञान प्रवाह ही आए्ला 
है इससे एचक आत्मा नहीं। उन्हीं में से एक दूसरा सम्प्रदाय कहता है कि 'जात्मा 
कोदे पदाथ महीं, न्यनता ही का अपर नास श्रात्माहे” तार्किक लोग कहते 
हैं कि आत्मा देहादि से अतिरिक्त और देहाश्रयी और संसरणशील है । यह 
संमरणाशील आत्मा कमे निघह का कस्त और कसे फल का भोक्ता है । अन्य 
सम्प्रदाय का सिद्धान्त हे कि आत्मा अकत्तों हे, अथात्‌ बह कुछ नहीं करता 
प्रकृति का कक्तृत्व उस पर छायारूप से अनुकान्त होता है । इस लिये घह 
सोक्ता, करता नहीं । दूसरे लोग कहते हैं कि इस देहाश्रयो संसारी आहमा 
को छोड़ कर अन्य एक स्वतन्त्र, सवेज्ञ सवेश॒क्तिमान्‌ इश्वर नामक आत्मा 
है। इस सम्बन्ध में इस पक्ष का गत यह है कि वही सर्वशक्तिमान्‌ हेषवर 
टमा हो भोक्ता का या संसारो आतमा का आत्मा अयोत स्वरूप है। > 
वेदान्त द्शन के १। १। १ सूत्र के भाष्य पर इस प्रकार तत्त्व आलो- 
चना करसे २ दर्शन शास्त्र का तीन रूप स्तरों में अग्रसर होना दिख- 
छाया गया है । ओर अन्त सें दशन को पूर्ण परिणति होती है । 
परन्तु इमारे देश के दशन की परिणति का इतिहास आलोचना कर 
यह तत्व पाया नहीं जाता । क्योंकि हमारे देश में जिस ससय दर्शन की 
प्रथम आलोचना हुदै थो ठीक उसी समय का कोडे विवरण नहीं पाया 
जाता । जिस समय यहां दर्शन धारावाहिकहूप से ग्रानोचित होना आरम्भ 
हुआ था उसी समय दार्शनिक सत का विकाश हुआ था, ऐसा नहीं 
दीखता । वेदान्त दर्शन ही दशनशास्त्रो में प्रथम ग्रन्थ कह कर प्रसिद्ध 
होमे पर भी उम समय मब तरह के दाशनिक तत्व आलोचित हो कर सघ 
तरव आदि का इसप्रकार परिस्फटित होना वेदान्त दर्शन ही से जाना जाता 
है । सुतरां हमारे देश के द्शेनशाख की क्रमोन्नति का इतिहास पर्यालोचना 
कर यह तशव पाया नहीं जाता । साधारणतः युक्ति अबलम्धरन कर और यु- 
रोप के दशन शास्त्रों का इतिहास आलोचना करने से इस तत्त्व को सहज 
में उपलब्धि होती है। इसप्रकार दर्शन को क्रमोलति का कारण सानदद्रष्टि 
को उन्नति है। ्र्थात्‌ मनुष्य पहिले खाद्य जगत्‌ आलोचना करना आरम्भ 
करता-जितना ही ज्ञान के परिसर की बृदि होती हैं, उतना ही अन्तद्रृष्टि 


भूमिका ॥ १३ 
स्पष्टतर होनेखयतो। फिर अन्तट्रेष्टि से झात्मततृन को आलोचना आरम्भ होती 
हे । पहिले लिख जाये हैं कि हमारे आन में दो दिघरम प्रतिभात होतेहे एक 
“ आढ , और 'दूसरा इद्‌, या ' ज्ञाता और “जय, पहिले हो यह ' इद, इस 
का तत्व में व्यतिरिक्त अन्यतश्च की आलोचना आरम्भ महीं होली । इस 
आलोचना के परिणत होने पर 'अहं, तस्व के आलोचना का समय होता है 
सस के बाद ' अहं , और ' इद, ये दो तत्त्व एको भूत करके उसके ऊपर 
का तश्वज्ञान प्रतिभात इंप्साहै। तब ही ब्रह्म आलोचना का समय आता है। 
जगत से जो इश्वर के चारणाफी बात कही गरे है! वह स्त्रष्टा ईश्वर को चारणा 
है । शङ्कराचायं जी ने इसोको संसारी आत्मा कोड-कर स्वतन्त्र सवंशक्तिमाम्‌ 
देशकर कहा है।यह इश्वर और ब्रह्न भिल हें। जगत्‌ तत्त्व से इश्वर को घारणा 
होतोहे | किन्तु ब्रह्म को धारणा नहो होतो! व्रहर को घारणा हो दर्शन को 
शेष परिणति है शीर यही दर्शन का चतुर्थ स्तर है । आत्म तस्व आलोचना 
से यह ब्रन धाराणा होती है (९) 

जब द्शेनशाख इसप्रकार पूणे परियात होता है तब इस के अ- 
लोच्य विषय जगत्‌ तस्व, आत्मतत्त्व; ब्रह्मतक््व और इन तीनों में सम्ब- 
न्थतर्व; अथात्‌ जगत्‌ के साथ जीव का सम्बन्ध, जगत फे साथ गस का 
सम्बन्ध, आत्मा के साथ ब्रह्मका सम्बन्ध, ओर जगत्‌ का आत्मा और अशन 
इन तीनों के साथ सम्बन्ध, इस वात को और बढ़ा कर त्रिभुजाकार में 
ससकाते हैं कल्पना करो कि-- 

(क) „ ईश्वर 


(ख) (ग) 
०” जीब 


इस त्रिभुज के उच्चकोश पर ब्रह्म और नीचे जाले दो कोणों पर एक 
कोश में जीव, और दूसरे सें जगत्‌ को समकना । और इस त्रिमुल के 
एक २ रेखा को इन के वीच सम्बन्ध घारण करोगे। और जगत्‌ जोर त्रसमक्षा 
सम्बन्ध क, ख रेखा पर, जगत और जोब का सम्बन्ध ख' ग रेखा में और 
त्र और जीव का सम्बन्ध क, ग रेखा का अनुमान करोगे ॥ शीर ये ब्रह्म, 


(१)-आत्‌म नत्तव की आलोचना से जो ब्रझ का सिद्धान्त होता हे, इसी को अङ्गर जी में 
Ontological ]97001 कहते इ ॥ 


१६ न्यायभाष्यस्य ॥ 
शीव और जगत्‌ और इन के वीच सम्धन्ध एकत्र इत त्रिभुज में घारण करोगे! 
थो समस्त दर्शन शाख का आलोच्य विषय हम लोग समक सकते हैं । कोई 
दाशनिक केवल जगत्‌ तत्व आलोचना करते हें । कोडे जोवतत्त्व आलोचना 
करते । और कोई जगत्‌ और जोवके वीच सम्घन्धतरघकी आलोचना करतेहे। 
उस के बाद दार्शनिक परिडत जन ब्रह्म तरत पर-आते हैं तख प्रह्म हो उम 
का आलोच्य विषय होता है । उस के वाद त्र्य और जोव का सम्वन्धतरश्व 
या ब्रह्म और जगत्‌ के सम्च्रन्ध तत्व की आलोचना का आरम्भ होता हे । 
उस के पीछे दर्शन के शेष परिणाम में ये सब हो तत्व ( क, ख, ग, ) दा- 
शेनिक पगिडतो के आलोच्य विषय में आजाते हैं। 

इस स्यल में यह उल्लेख करना उचित हे कि दशन के इन कई प्रतिपाद्य 
विषयों को छोड़ कर और भो एक अवान्तर विषय आलोच्यहै । यह विषय 
आत्मतक्तव के अन्तगेत हे । केवल झेय और ज्ञाता का विषय या उनके तत्व 
आलोचना करने ही में दशन क्षान्त नहों होता। खान का स्वरूप क्या? यह भी 
उस को आलोचना करना पहता है। ज्ञान का स्वरूप क्या, उस का प्रमाणा 
क्या, किस उपाय से हमें जगत्‌, आत्मा, और ब्रह्मसम्बन्ध में ज्ञान लाभ 
होता है, थे भी दर्शन की आलोचना के विषय हैं । 

फिस प्रमाण का अवलम्धन कर ज्ञान उत्पन्न होताहे, किस प्रमाया के अघल- 

स्थन से उश्लिखत तरत्रों की इयत्ता जानो जातो है. प्रमाणद्वारा बुद्धि में किस 
प्रकार निश्चयात्मक ज्ञान उत्पत्र होताहे, मरकृत तक््वज्ञान किस प्रकार एवं 
किस उपाय से प्राप्त किया जाता ये भी दुशन के आलोच्य विषय हैं ।ज्ञान- 
स्वरुप को समक कर-कहां तक अपनो शक्ति को छमता है यह ससफ कर 
अपनी परिसर वृद्वि करने में और अक्ञेयता के राज्य में प्रवेश करने में चेष्टा 
करता है,! हसो कारण ज्ञानतत्त्त और प्रमाण तत्त्व की आलोचना करना भी 
दर्शन को प्रयोजन होता है । हमारे देश में इसी प्रयोजन से प्रधानतः न्याय- 
दर्शन की उत्पत्ति हुयी है। युरोप में पूढे समय में न्यायशाख दशेनो में नहीं 
गिला जाता था जम्मेन दार्शनिक मि? कायट मे-असाधरख प्रतिमा से इसी 
न्याय को अपने दर्शन को झूलभित्ति करलियो है, उन के दर्शेन में प्रधानतः 
यही ज्ञामतत््व आलोचित हुआ है! 

जो हो सर्वालयव सम्पक्ष सम्पूणो दर्शन शास्त्र में इन सब विषयों की 
आलोचना रहती है। ज्ञिन सब द्शेन शास्त्रों में इन सब विषयों की प्रकृ 


भूमिका ॥ १9 
आलोचना नहीं रहती घे सब हो दशनशरख अपूर या आंशिक हैं । 
हसारे देश में एकमात्र वेदान्त दशन में इन सब विषयों का तत्त्व पूर्णे- 
रूप से आलोचित हुआ है! इसी कारण वेदान्त पूणेद्शन हे । वदान्त छोड़ 
किसी दर्शन में ऐसा सर्वौवरयव सम्बन्ध नही इं। वेदान्त दर्शन में आ्त्मतत्त्व, 
ब्रह्मतत्त्व विशेष रूप से आलोःचत हें । इस में जगत्‌ तत्त्व को भी 
आलोचना है । ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध, ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध, 
जगत्‌ और जीव का अम्बन्ध, इन सबहो की मीमांसा कियो गयी है । मनुष्य 
किस प्रमाण से इन सब तत्वों सें प्रवेश कर सकता, यह भी वेदान्त में ङ्ङ्ग्सि 
किया गया हे । अख आगे दर्शनों के परस्पर मल भदू का वर्णन होगा । 

दर्शनिक-मतमेद ॥ 
सब ही कोडे जानते हैं कि, ८ जा्यदणेनशास्त्र ” सें नाना सतमेद्‌ 
हैं। वेदिक सनातन घर को प्रकृति को जिन ने विशेष समालीक्षमा कियो 
है, केवल उन्हीं लोगो ने इस सतठभेद का कारण समझ कर उस घस की 
प्रकृति के साथ नाना मतभेद को विलक्षण संगति समझी है। दर्शनो में जो 
नाना सतमेद्‌ होंगे, सो विचित्र नहीं. रूतभेद्‌ न होने ही से झाश्वर्य बोध 
होता । मतभेद क्यों होगा? सो लो समक सें आता है; परन्लु न क्यों 
होगा, यद्ध समझ में महीं छाता । यह बात साय के निकट यक्तिसिद्ध नहौं । 
इस बात की विरोधिनी युक्ति यह हे-कि 
वेद्‌ कही, दर्शन कहो, सय॑ ही ऋषि उपदिष्ट वाक्य हैं । ऋषिषाकय 
कहने से आाप्त वाक्य हुए आएनण आन्तिरहित होले। अ्श्वान्‍्त ऋषिप्रोक्त 
आए बाक्यो में सतभेद्‌ क्‍यों होगा ? शाख में आप खक्षश या ऐसा है। 
“ आप्तःखल भाक्षातकृलचरी यधाट्एर्पाथेस्थ चिण्याप- 
यिषया प्रयुक्त उपदेष्टा ” । न्यायभाप्ये वात्स्यायनः १।१।१ 
"आसो नामानुभवेन बस्त स्त्वस्य कात्स्न्यन निश्चयवाल्‌ । 
रागादिघशादपि नान्यथाबादी यः स इति चरके पतञ्जलिः॥” 
मुञ्जषा । 
ताटपयेः-जिन ने अनुभव द्वारा सब पदार्थों का तत्त्वज्ञान लाभ किया 
है । सुतरां सब ही तरवों में जिन का अभ्यान्त ज्ञान उत्पन्न हुआ है। रागादि 
बशीभूत होकर भी जो अन्यथा दादी न हा. सुतरां सब ही अदस्या से जो सत्य 
३ 


१८ न्यायमरप्यम्य ॥ 
बोले, वे ही “शप्त हे” । ऐसे आप्त प्राक्त शास्त्रों में मतभेद क्यो ? 
"आप्त लोगों में यादि नाना मतभेद होय तो उन में और सामान्य लोगों 
में भेद ही क्या हुआ ? क्योंकि सामान्य लागो में तो मतभेद हुआ ही करता । 
इस विरोधिनो युक्ति का क्रमशः खश्डन किया जाता है। 
हमारे ऋषियों में कोई स्वाधीन या स्वतन्त्र मळ्यणोता नहीं थे, इन 
सब हो महषियो ने बयो को ठ्याख्यानाज कियी है! वेदों में जो सब सस 
अर साधन लत्व विभिन्न झधिकारियों के निमित्त निविष्ट हैं। उन में से 
एक २ ऋषि ने सब बातों को हग पूर्दक विशद रुप से स्थापन किया है । 
“त्रह्माद्या ऋषिपयन्ताः स्मारका नतुकारकाः ?। 
पूल 
“ य एबाप्ता वदायांना ट्रटर) प्रवक्तारत्र 
ल एवायुयेर्प्रभतींनास्‌ ” । न्यभ० शा खात्म्यानः २१६८ 
शास्त्रो में लिखा हैं कि दहमा मे लकर जितने ऋषि हैं. सब ही वेद 
के स्मारक अर अथद्रष्ट हैं. रचयिता रही हू । 
भगवान्‌ यास्कमुलि(९)कहते हे कि, ऋषिरण छली स्द्रिय दृष्टा थे, ये लोग 
तपोबल से सब वस्तुओं का तसच साक्षात्‌ (प्रत्यक्ष) कर सक्ते. इस लिये वे 
लोग “ साच्ातङगसधभा ” थे। घर्‌ मन्त्रदृष्टा कवि लोग किस २ प्रकार 
स्वयं सिद्ध हुवे थे. उतरी २ प्रकार लोगो ने मजनाथार्ण व्हे लिय साघनपथ 
दिखलाया,हे । भक्त हरि कहत हे ईक 
“ जवोनाभपयर्शानं ल]ष्यायसहेटुककस्‌ ।” 
अर्थात्‌ “ऋय क्षे लख ही आनले ० दृसुलूक है! ”साना कि सब ही सान वेद 
मूलक है, तो एक वेद से इतने मत मेद्‌ क्यों" उदू सें जब कि ऐसी भिन्नता का 
कारण है तो वह भिनला क्य! नहीं होगी ! (उत्तर) इस सिमला का कारशा 
विभिन्न अधिकार है । सत्तु हरि ने इस मतभेद का कारण यों लिखा हैः-कि 
“ तस्यायवाद्रूपाणि निञ्चित्यस्वदिकर्पजाः । 
एकत्विनांद्वेतिनांच प्रवादाबहुधासताः ॥” वाक्यपदी ये । 
भाः-अथंवाद्‌ के “अथंवाद” ही से क्या द्वेतवाद, क्या अद्वेतबाद, दोनों हो 
मत प्रसूत हुए हैं । जो लोग ऋह्ेसभाव के अधिकार होने योग्य नहीं 
थे अवश्य ही हुंतवादी हैं और उन के सळ ही ज्ञान ऐन्द्रियक हैं । एन्द्रियक 


(१) = निरुता गेवणा कास । 
i 


भमिका ॥ १९ 
ज्ञान भात्र समल और सापे (1111100 ) सेद्‌ ज्ञानमात्र है । जितने दिन 
लोग, निम्मेल ( /१०ए०७० ) ज्ञान सें उपनील नहीं होते, उतने दिन तक 
उन का ज्ञान दहेलभाज सम्पत डोला है। वे लोग किसी वस्तु का प्रकृत तरव 
नहों समक सकते । उन को बुद्धि, ज्ञान जीर सन इमी ऐन्ट्रियक ज्ञान के पर- 
सन्त्र होते हैं । ऐसी दुहि वाले लोगों का प्रयोजन विचार कर अतेक प्रकार 
के उपदेश को आवश्यक्ता ऋषियों को हुडे । हम प्रकार प्रयोजनानुसार जिन 
सुपदेशों की आव्ण्यक्ता हुईं. वे ही वेद के अथेवाद्‌ (१) हैं। 

“अड्वैसब्रस्म सिद्धि” में यह बात विशेपरूप से वशित हे । “ आयेशास्तर- 
पदीप” कार ने उक्त ग्रन्योक्त विषय की इन प्रभार व्याख्या कियी है कि- 
८ शास्त्र प्रकाशक मुनयस सन्त नही छे. उस के सतो को विचार से 
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देखने पर परस्पर विरूद्ध भालज रोने पर सदै कोडे ऋषि तात्पर्थतः अन्य 


ऋषियों के त्रिरोधी नही थे. “प्रत्क्त्मिर्टटि न घडो ळात दिखलाई गहू 
है। यदि झह कही कि झदेगब द टी सत्यहे, लो ट्रेसप्रतिपाइन परक न्याय, 
वेशेषिक, आदि भान्तमल स्वाणक शास्त्र टरा तक्यजिज्ञासुओं को क्या इष्टा- 
पत्तिहीगी ? नर्दी, एगा नही हे, द्वतप्रतिपादन परक अन्य निष्प्रयोजनीय 
नहों हैं । न्याय, यशा फाईट हुंसडाड रांस्यापक पुरुप भी व्दबि थे, सुतरां 
उन को भ्रम हा साहा सकता। पदि घर कहो के ऋष्णयर को भी खभ होता 
था लो इतने कहने मे गो गण्डा ऊभा सिङ्नु नहीं होगा । कोई भी ऋषि 
गन्त नहीं थे। महणियों ल अभिप्राय काह घे नको न समक पाने ही से लोगों 
के सन सें नाना विधि सध्य हुआ दारणे हँ । येडा विषार करने ने ममक सें 
अजिया कि द्वेतप्रतिपादूनदरक भट्टयियों कौ अपात द्वष्टि में विरूद्ध रूप से 
उपनभ्यसान सल सब विवत्तरादे प्थेखतित होने हैं। हेतत्रतिपादन परक 
शास्त्रकार लोग तात्पर्यतः मदत डी बाद का कादर करले इसी सत को अष्ट 
मानते थे. इम के यथ प्रमाण पाये आले हैं। नयॉकेशरी उद्यनाचाय ने अपने 
“ आत्मतत्त्व विठेक के वीटा सिकार ” में कट्टा है कि 'विवत्तयाद' ही सत्य 
है, इस में अणमात्र मन्दर नहीं, न्त “खदरख के व्यापारी को जहाज को 
खबर से क्या गरज” इस कहावल की नाइ । अधात्‌ उदायनाचायं का मत- 
लब यह है कि में द्वेतवादियों ही के लिये जिम काय में व्यापप्त हुआ हूं 
तो इस में झद्वेतवाद को वात करना अनावश्यक है । 


(१]- “सा न्यास शास २ ' ० । ५४ | 


२४ स्पादभाष्यस्थ ॥ 
इस ससश योध होताहे कि हमारे दार्शनिक सतमेद ऋषियों की अन्तता, 

बुद्दि विकृति, वा शान्ति दशतः नहीं, झिन्तु पक्ष लोगो को ज्ञानपथ में लाने के 
लिये उन यढाजुभावी ने पेद के अथ का विशदरूप से ससकाया है.। इसी 
बात,को आय्येशास्त्र प्रदीपकार कहते हैं कि सामान्य परिडितो का मत जनता 
निबन्धन होता हे । दाधभेनिफ्त ऋषियों का सतभेद तो अज्ञ लोगों को शिक्षा 
देने, के लिये है। दशनां की उत्पत्ति कते हयी » इस पर थोड़ा च्यान देने 
से यह विषय ओर भी परिष्कृत हो जावेगा । 

विज्ञान भिक्षु ने सांख्य के प्रवचन नासक भाष्य की विस्तृत भूमिका में 
प्राप्नवझूप से दर्शनों का विरोध भञ्जन कर दिया हे । पहिले बह दर्शनों 
की उत्पत्ति सम्बन्ध में कहते हैं कि अति में कडा गया हैः- 

६धआव जा रे पतव होय जे सन्तत्या नद काल 123 सववि 

` खञ्जक, ) सदन, ठर 'निदिच्यासन' द्रा! सदा आत्माको साक्षा- 
तकार ऊरता घाडिये । आर्श को मादालसार करने के लिये ये तीन उपाय 
श्र्ति सं के य हैं । आगे सुर लाउँपद्श क्रस से ससK% वेद, श्रवण, अच्ययन 
घौर अभ्यस्त कर। सङ वेळां से इस प्रकार झात्मतक््य सनने पर, इस के बाद 
इस के सम्बन्ध में चिन्ता का प्रयोजन पडता है। चिन्ता एवं युक्ति को 
सहायता तै वेदाय का लहपरय्य न अमक सकते पर उन का वेद पढ़ना 
ही व्यथ होता हे । विविध पसासं से परमात्मा की अनवरल चिन्ता करना 
छो “मनन” दे । मतन से अत्र विषया के ताल्पय्य अहण हो जाने पर योग 
मार्ग सें पदांश काना आएस्यक् टे नगन द्वारा परसात्मतत्त्व को घारण 
के पीछे अत्रास जोर जी नगाकषर प्रगाउुष्याग परायण होने का नाम 
“ लिददि व्यासन ' हे 

बदीक्त सावज पय यही है । इम प्रदा माधन पथ अवनोकन करने 
पर, आत्म सानरत्‌ सर मम्भा जित होता हे । यह भागे जज लक अवलमस्बित 
होला लक्ष हो तक दशनशासल का विचार विद्यमान रहता हे । जितने 
समय पर्स्यन्न सनन का छगाणान होता है उतने ही समय के लिये वेदिक 
“ अधखाद्‌ ” है। जिताने स्थ तफ खेद दे प्रकृत तात्प ग्रहृ सार्थं नाना 
प्रमाण पथ कौ चिन्ता और उपदेश विद्यसान हैं। दाशनिक ऋषियों ने 
उन्हा सब उपदशों की सवरप सें गांघा हे; मार वही एक २ दाशेनिक प्रस्थान 
में परिणत हुआ है। उन्यानो ( गक ) में प्रसार पदुति भी इसी कारण य 


भसिका ॥ २९ 
स्वतन्त्र २ हुयी हैं! जिस ग्रन्थ का जिस प्रकार अधिकार है उस को प्रमाण- 
पद्दुतियां भी उसी प्रकार भिन २ हैं 

विज्ञानी भिक्षु कहते हैं कि कापिल सांख्य का अधिकार आत्मतत्त्व ज्ञान 
है, यह आत्सलत्व ज्ञान केवल विवेकोदय होने पर सम्भव होता है । इस 
पुरुषार्थ साधन पथ को दिखलाने के लिये भगवान्‌ कपिल ने श्रलियों का 
सार संकलन कर परमात्मक्ञान विषय में श्रुति को श्रविरोधिनी नाना उप- 
पत्ति उपदेश कियी हैं। श्रवण द्वारा सांख्य ने जिन श्रुति वाक्यों को लिया 
है, वे श्रतियां मांख्य के निकट आपत वाक्य हैं । नाना उपपत्ति या अनुमान 
मूलक युक्ति द्वारा उन आप्त वाक्यों को जतलाने के लिये सुतरां माख्य ने 
प्रत्यक्ष अनुमान इन दो प्रकार की युक्तियों का अवलम्बन किया हे । 

सांख्यकार ने इस लिये तीन प्रकार का एसाण साना हैः-९ शब्द, (प्राप्त 
वाक्य), २ अनुमान, और ३ प्रत्यक्षत माख्य का प्रतिपाद्य निगुण ब्रह्म, न्याय 
ओर वेशधिक का प्रतिपाद्य सगुस ब्रस है । इसी कारण नेयायिकों ने र 
एक अधिक प्रसाश स्वीकार किया है । सामान्य वस्त के तत्त्वक्षान की उपमा 
देकर नंथायिक लोग ब्रह्म तत्त्व प्रतिपादन रें प्रवृत्त हुए ( ९) निगया ब्रक्ष 
विद्या में सामान्य वम्त तत्व को उतनी उपयोगिता नहीं है ऐसा समझकर 
कापिल सांख्य में बह सहीत नहीं हुआ किन्तु सगुणा ब्रह्मविद्या में उपमान 
अत्यन्त उपयोगी हे । 

वेदान्त और भी कड़े एक प्रमाण स्वीकार करता है, जिस कारण इसका 
अधिकार सगण और निगंण दोनों ही में हैं । ब्रह्न मोमांसाकार पूरोप्रज्ञ, 
सध्याचा. वल्लभ, और रामानुज सगुण द्वेतवाढी और शङ्कर निर्गण अद्वेस- 
वादी थे। मौगत और जेन लोगो ने आप्तवाक्य (शब्द प्रमाण) को अस्वीकार कर 
प्रत्यक्ष एवं अनुसान को ग्रहण किया है! चार्वाक लोग “प्रत्यक्ष” प्रमाणा छोड़ 
कर अन्य कोडे प्रमाण नहीं मानना चाहते । इभी कारण आस विरोधी 
नास्तिक “ दर्शन ” भी छः प्रकार के रचे गये हैं । चाबोक दो प्रकार के, धड 
चार प्रकार के और एक जन या अहेत ये छः हैं। आप्तवाक्य सानने बाल 
आस्तिक दर्शन भी छः प्रकार के हैं । 

९ न्याय वेशेषिक भेद से दो प्रकार का न्यायशास्त्र, सांख्य और 


(१) - कापिल साइख्य मे नितय ऐश्वर्य निराएरण के सिये सशुझ इश्वर का खगणन हे » नुमुमाअलिकार 
उदयनाचाये ने इसी प्रमाण वल से उस इऱ्वर की स्थापना म प्रयास किया हे । माधवाचार्य ने सर्वदर्शन सञ्चर मे 


शुक्ति को सार सडकलन किया ह । बरेविक ने शब्द येर उपान सहर कर अनुमान थे, भःतर रका ह 
चि ड 4 


२२ न्यायभाष्यस्य ॥ 
पातझुलयीग भेद से सांख्य दो प्रकार का और पूर्व और उत्तर भेद से 
सीमसांसाशास्त्र दो प्रकार का है। इस (कार आस्तिक दर्शन भो छः हैं। सगुश 
ईश्वर केवल काणिल सांख्य और पूर्व सीसांसा में प्रलिषिद्ध है । कपिल मुनि 
घोर ज्ञान दादी और जमिनि सुनि घोरकमंवादी हैं। एक इन में से ज्ञान 
द्वारा मुक्ति प्रयासी और दूमरे कमं द्वारा सुक्तिप्रयामी हैं! सगुण ईशर 
को चाहे क्यों न साने ? आस्तिकद्शनकारगख. नित्य वस्तु निगुख सत्ता 
परमात्मा को स्वीकार करते हैं। शड उपासना के निमित्त सगुण देश्वर की 
प्रतिष्ठा है । आम्ति्दन के विरोध -भप्नूलात्सक विज्ञालाचार्य का प्रसङ्ग 
दूस ससय अनायास उडूचल फय जा सकता । 

दर्शन में ज्ञान को एक सोमा निटए हुई है, वह सीसा इन्द्रिय और 
'अतोन्द्रिय के बीच स्थापित है! एन्द्रिवक कान वाका दिषर्यों का द्वार 
स्वरूप है, सन और बुद्धि खस एन्डिसक आस स्यापार में व्यापूल होकर जितनी 
दूर जा सके. उमी स्थान से यह सीमा स्थापित हे । यह खान सापेक्ष ( 101511५) 
दतज्षान है, इसी निमित्त द्वेलबाद गण अकुत कभ्लु के सक्त्तादधारण में असमे 
होते हैं। प्रकृत वस्त तत्त्व क्या हि? खो इम कान के परे हे । योगी लोग 
कहते हैं कि इम के पार जाने का उपाय एक मात्र निरोध है। पासझल योग- 
कहता है कि यह निरोध केवल चित्तनय करने पर संसिदु होता है। 

चित्त सब ऐन्द्रियक द्रुत ज्ञान का संस्कार एक दस बिलीन होने पर 
यह निरोध उपस्थित होता है। तब निमज जोर अखणड ( १1,411.) ज्ञान 
का विकाश होता है । निर्मल ज्ञान का विकाश होने पर मब वस्त तत्त्व 
जाना जाता है, तब एक मात्र ब्रह्म डो प्रत्यक्ष हो सकता हे । इम कारण 
इस ज्ञान का नास केवल' या 'पट्टतन्नान' हे । यही ज्ञान साक्षात्‌ सक्ति का 
साधक है।इस ज्ञान के प्राप्त होने पर जीव मर्वबित होता, सुतरां उसे कुछ भी 
जानने को अपक्षा नहीं रहती योग गारू सें इम ज्ञाल को पाने के लिये साधन 
बललाये गये हैं। सांख्य में ईशर निरवलस्थ योग, पातञ्जुल में हेशकराबलम्त्रित 
योग का उपदेश है । श्रुति में भी कहा गया है ! और हम ने पूवे ही कहा है 
कि दार्शनिक लोग उसी श्रुति का अवलस्घन कर कहते हैं कि श्रवण, सनन, 
निदिध्यासन, ये ही प्रशस्य साधन पथ हैं। इन्हीं प्रशस्त साधन एथों में कर्म 
भक्ति, और ज्ञान सन्तिदिए हुए हैं। श्रवण मौर भनन पर्यन्त सामान्य 
मानस ज्ञान की मोना है. निद््यासन का ऋवतलम्बन कर हस लोग योग पथ में 
अग्रसर होते हैं। सन को ध्यान भे नियुक्त और निमर करना ही "निदिच्यामन 


भूमिका ॥| २३ 
है; उसी 'च्येय' को श्रवण. अवधारण निर्णय. प्रतिपक्ष, और अनु 
चिन्तादि द्वारा करना हो श्रथण आर मनन का विषय हे । यह ध्येय-दी 
प्रकार है, १ सगुण दूमरा निर्गुण । सगुण स्थन और सहस है। स्थल से 
सस सहसे सदसतर में. सदसलर से सच्मतस में जाना हो मनन और दर्शन 
का विषयहे । इस सक्म तश्वकी एक सीसाहै, जहां निगेश तस्त्र का आभास 
ओऔर अध्यास लाभ किया जाता है। उती सीमा पर आ कर योगी लोग 
निगेश के ध्यान में अचितित होते हैं । सम्प्रज्ञात या सासान्य और सम्यक 
प्रकार सवखिकल्पकत्तान राज्य से शसम्प्रश्ञात या संदा हीन निध्विकल्पन्नान- 
राज्य में प्रश लाभ करते हैं! 

सम्प्रक्ञात से अमम्प्रक्तात योगराज्य में आने को अवस्था में योगियों 
को एक योगवल या ऐश्वयलास होता है. योगशास्त्र सें इसी योगवल और 
ऐशबये का विस्तार एक विवरण दिया गया है । (यो० शा० खिभति पाद) 
कोई २ योगीगश इस योसघल में आकर इतने मगच हो जाते कि बह फिर 
निग च्यान में प्रवृत्त नहों होते । पोळ उन्हे इसी ऐश्वय में सगूच होना 
पड़ता है, इसी कारणा कापिल सांख्य में उस ऐश्वय के प्रतिषेध के लिये सगुण 
इेण्जर की असभिद्धि प्रमाणो से कियो गयी हे. अन्य कारणों से नहीं ! विज्ञा- 
नाभिक्षु कहते हैं कि 
“इस शाखमें (माख्यद्शनसे) ऐश्व्ये वराग्यके लिये ही ईश्‍वरवाद का खण्डन 
किया गयाहे। यदि वीद्वनततानुसार नित्य ऐश्वये प्रतिषेध न करो तो. परिपूण, 
नित्य, निर्दोष, एश्व्य दशेनसे उसमें चित्त का अभिनिवेश होकर, विवेकाम्यास 
का प्रतिरन्थक हो सकता है, यही सांख्याचाय का अभिप्राय हे” । अन्यत्र लिखा 
हं कि-देश्बर दुक्षयहे' इसी कारण निरीश्वरबाद का व्यवहार हुआ है । और 
ऐसा होने ही से ऐशत्रय बराग्य सम्भावित होता है । यदि देश्वर को सालो. 
तो नित्य ऐश्खये भी मानना पड़ेगा, खुलरां नित्य ऐणय में बेराग्य सम्भव महीं ”। 
इसी कारण सांख्य में इश्वर ( सगुया ) शसिद्दु है । जो तत्त्वज्ञान और 
निगुण तत्त्वसांख्य का प्रतिपाद्य है, पीछे सांख्य योगियों का उसो सश्वक्षान 


लाभ में व्याघात उत्पन्न होता है बही योगसि पक्ष में इशवरवाद्‌ असिद्ध 
हे । विज्ञानाचाय और भी कहते है कि--- 


“ विशेषतः अ्स्ममीसांसा ग्रन्थ में आदि से अन्त तक देश्वर हो प्रति- 
पक्त हुए हैं! रस शास्र का इंश्वर प्रतिपादन ही मुख्य उद्देश्य है । उस के 


२% न्यायभव्यस्थ ॥ 
उस अंश में वाथा पढने से शाश ही का अप्रासाण्य हो जाने । जिस शब्द 
का ओो उद्देश्य है वही ठस शब्द का अर्थ है । ब्रह्ममीमांसा में केवल ईश्‍वर 
प्रतिपादन ही शास्त्रकत्ता को अभिप्रत है। सांख्यशास्त्र में केवल पुरुषार्थ 
साधन आत्मसाक्षात्कार का उपाय स्वरूप प्रकृति पुरुष में विवेचना 
ही मुख्य उद्देश्य हे । इसी निमित्त सांख्यशास्त्र को इपर ग्रतिषेधांश का 
वाध होन से सस का अप्रासाएय नहीं होता । जिस कारण प्रकृति पुरुष 
विचार हो तत्त्वज्ञान और विवेक लाभ का उद्देश्य साधन सुनिश्चित है । जिस 
का जो उहूश्य होता, उस का वही उद्देश्य सिद्ध होने पर उस वाक्य का 
प्रामादय कहाता है । अतएव सांख्यशास्त्र का अप्रामायय न हो कर इेशयर 
प्रति षधांश स छन्यान्य शास्त्रापक्षा अवश्य दुवेन कहना पडेगा 1” 

तब दुखाजाताहे जो दुर्शनक्षार जिस अधिकार में हैं. उस अधिकार का जो 
प्रयोजन है, उस प्रयोजन को सिद्धि के लिये सम का युक्तिपथ अ्रवधारित हुआ है। 
सगुण ब्रह्म के प्रतिपादन सें जो नियुक्त हैं, ब एक दस निष्प्रयोजन नहीं हैं; 
मोक्ष सागे में उन का भी गौणशभाव से प्रयोजन हे । विज्ञानभिक्षु के मतानुमार 
केवल सांख्य्पेक्षा ही उत्तरको अपकषता है | सांख्यज्ञान द्वारा परम ज्ञान उत्पन्न 
होताहे. सुतरां यही ज्ञान साक्षात्‌ साक्षका साथनहे । जिस ज्ञानका प्रतिपादन 
करना उन्हें प्रयोजन है वह ज्ञान परम्परा रूप से मोक्ष का साधन है। 
सांख्यशास्त्र के सत से यह सेश्तरवाद व्यावहारिक और ऐशश्‍तय्ये वेराग्य 
साधक है, निरोण्यरवाद पारमार्थिक है किन्तु दर्शनशास्त्र में सगुण ग्रस्ममो- 
मांसा हो पारमार्थिक है-गौणभाव से पारमार्थिक है । सुतरां व्यावहारिक 
शीर पारसाथिक विचार से क्या सेश्तरघाद क्या ईनिरोखरवाद दोनों ही ने 
प्रयोजन मिहि के लिये उपयोगी कहकर दर्शनों में स्थान पाडा है। एवं 
शुदु प्रयोजनामुसार परस्पर विरोधी हो कर खड़े हुए हें । सेश्‍वरवाद कापिल 
सांख्य का विरोधी, और निरोज्वर बाद से श्वर दाशनिको का घिरोचो है, 
इस लिये विज्ञान भिज कहते है किः- 

“ ब्रकह्ममीमांसा और योगसत्र कार नित्य ईश्वर को मानते है । सांख्य 
के मत से डेशवर स्वीकृत नहीं है आर ऐसे भी स्वीकार नहीं किया जाता, 
कि व्यायहारिक पारमार्थिक भेद से देश्चर निरोश्वरबाद अविरूदु हे ”। 

दार्शनिक प्रस्थान के प्रयोजनानुसार ये सगुण और निर्गुण बाद परस्पर 
त्रण देले फर सो सेक के लिणे दोन हो प्रथोजनोय छुँ ) 


बिन समिका ॥ २५ 

जो दर्शनकार सेश्यरवाद सें नियक्त हैं, उन ने उषी सेश्वरवाद के पक्ष 

का समेन किया है। पो निरीशवरवाद्‌ द्वारा उन का प्रयोजन व्यर्थ होता 

है; इसी कारण निरोश्लरवाद फे प्रति उन ने कटाक्ष पात कर ज्ञ लोगों 

को सममाने के लिये नाना कल्पनायें रची हैं । निरीश्वरबाद में भी उसी 

प्रकार किया गया हे । अपने २ प्रयोजन सिद्धि के लिये दाशनिक लोगों ने 

जो २ कल्पनाये रची हैं, उन में बहुत सो वद्विरुहु वृथा वात की भी 
आवश्यकता हुयी हे । इसी कारण विज्ञान विक्ष ने कहा है किः- 

“पापियों के ज्ञान प्रतिरोध के निमित्त छा स्तिक दर्शन में भी अंशतः शति 
घिरुदु-अथ व्यवस्थापित हुए हैं। इमी से उस २ शज की प्रसायादा भी हो 
जातो है। जो २ अंश श्रलि स्सति से अधिरूद हैं. व ही प्राशण्यरूप से मख्य 
विषय कह कर दूत हुआ करते। शारूसात्र में विरूुदु ०.2 अविसहु दोनों 
ही अथ विन्यस्त रहते हैं। उन में जो अंश चति भ्साति वरद हैं उन को 
अपासाण्य समक कर परित्याग करते शौर जिम अंश में अति स्मृति अबि- 
रोची हैं; वे ही प्रामरय जान कर ग्रहण किये जाले हैं ”। 

हमारे दशनशाख में जो सगुण और निरुण त्रत्ततत्त्व का प्रतिपादन 
किया गया है, सो हस ने पहिले ही कहा है कि विभिन्न यद अधिकारियों के 
निमित्त है। इन ज्ञानाधिक्षारियों की हसारे शाखकारों ने तीन प्रधान अशियों 
में विभक्त किया है- १ द्वेतज्ञानी, २ दतादेलज्ञानी, और ३ शद्दितज्ञानी । 
जब तक ऐन्द्रियक विषय ज्ञान प्रवल हैं, उतने मसय तफ इम लोग अद्विल- 


ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते । जब तक सेदु छन ( Revo Know. 
101४० ) वत्तेसान रहता, तब तक अभेद अपरिचिद्धज निर्मल ( -५१४)|४० ) 


ज्ञान असम्भव है ! सांख्य में थही बात कही गयी है। कापिल साख्य में जो 
हम लोग अद्वेत वाद्‌ फा निरास देखते हैं उत का कारण और कळ नहीं । 
कपिल ने दिखलाया है कि द्वैतवादी के अनुमान तर्क से अद्षतवाद सिद्ध नहीं 
होता । युक्ति और अनुमान से जिस प्रकार सगुण ब्रह्म असिद है अद्वतवाद 
भी उसी प्रकार सिद्ठ है । असमान से जो अजि्जित नहीं हो मकता वह 
अनुमान द्वारा परिमेय नहीं होता. जो लोग अनमान द्वारा अद्वैतवाद सिह 
करेंगे, वे निश्चय ही विफल होंगे । शडूराचाय्यं ने उसे केवल अति-शासन 
से अद्वतवाद स्थापन किया है । अनुमान से यदि अद्वेतवाद सिद्ध होता, 
तो सब ही लोग छिन परिश्रम अद्वैत ब्रह्मज्ञानी हुआ करते । तत्र कह 
एथ्य योगपथ की ऊोतण्यकता ही न होले । 


¥ 


२६ न्यायभाष्यस्य ॥ 


सामान्य अनुमान और तके से अखरड उद्दलक्तान असिदु कहकर, उस 
के लिये स्वतन्त्र पथ बतलाया गया हे । वही स्वतन्त्र पथ “पुरुषार्थ साधन” 
है । इस पुरूषार्थ साधन द्वारा विवकोदय होने से आत्मा साक्षात्‌ कार होता 
है । इस से पहिले अद्वत बअत्तमक्ञान असम्भव है। ऋात्ससाज्षात्‌ कार होने पर 
तब सब हो क्रह्लमय हो जाता है उस समय सब हो “एक मेवाद्वितीयम्‌, ” 
सुतरां आत्मजझ्ञान भिन्न जिस मसथ अद्वेलज्ञाय असम्भव है. उस समय अनु- 
सान द्वारा उम द्वैत बाद का स्यापन करना व्यथ है! सांख्यशास्त्र में अब्र 
आत्मज्ञान ही प्रतिपाद्य है. तब अनुमान से अद्वतवाद का निरसन कर उम 
'अद्वेतज्ञान का प्रकून मार्ग दिखलाना ही ओ उस उद्देश्य का माधक कहं, 
तो इस में सन्देह त्या हे ? यही बाल विज्ञान भिन्न कहते हैं कि- 

“ सिम शास्त्र का जो विषय दट्टुश्य हे उम शास्त्र का उस विषय में 
बरन करने ही से उस शास्त्र ने सफ्रमाश एलं असूड कहना पडता । अंशलः 
कोडे निन्दित विषय रहने से शास्त्र को निन्दित नहीं कल सकते । यदि कहो 
कि सांख्यशास्त्र में बहु एरूप साने गये हैं. वह अंश अवस्य निन्दनीय है, तो 
बह अंश नन्दनाय नहो हो सकला । 

जीद का इतर चान हो मांख्यशास्त्र का प्रचान प्रयोजन हे. उस प्रयो- 
जन को सिद्घि या हे को दापा होने से, उस को अमञामार्य कहा जा सकता 
कै। नाना विशि शानि सें आत्ना का सानात्य चार एकत्व वरशित हे । आस्स 
का नानाल्य व्यादइपरिक शोष एकत्ज पाइसाधथिक है सदर व्यायह्राारिक और 
पारमाथिक ज्ञान से नानात्य ओर एकत्व दोनो मिह ऊर अधिरदु हैं। व्याज- 
हारिक ज्ञान से नानात्ज प्रतिपादित होने घर भी प्रकृत पक्ष में आत्मा का 
एकत्व ही सासठान्त है । ये सब विषय हस ने ब्रत्तम'मांसा में विष वरान 
किया है । ” 

वविज्ञानाचाय्य जिस प्रकार सार्थ के भाष्यकार हैं उसी प्रकार वेदान्त 
मत्र के साध्यभाष्य पर-ब्रह्मसमीमासा के भो वृत्तिकार हैं । ब्रह्ममीमांसा में 
पर्सप्रन्न माध्वाचाय्य ने देतवाद हो का प्रतिपादन किया है. किन्तु द्वेतवाद 
प्रतिपादन किया है इस कहने से “ निगय ब्रह्मवाद ” को एक दभ विरुद्ध 
नहीं कहाहे । वह निगंण ब्र्मदाद्‌ उन के विषय के ध्यन्तर्गत नही है। जब तक 
जीव का विषय ज्ञान नप्ट नहीं होता, तब तक वह दुतज्ञानी हो यह भेद 
ज्ञान जो एकदम तिरोहित होता ऐसा सम्भव नहीं। जी घ जितना ही च्यान- 


भसिका ॥ २9 
परायण होता है, उतनः हो उस का मन सहस खिषयों में लगता हे। स्थन 
ऐन्क्रियक ज्ञान को जितनी सहमता सम्पादित होती. उतना दो अद्वेतज्ञान 
का आभास भीतर उदित होता है । सादि ज्ञान मे अनादि का आभास, 
ससोम से असीम का छाभास अनित्य से नित्य का आभास, बहुल से एक का 
आभास परिवर्तनशील जगत और कय से एक मात्र नित्य, अपरिवर्चनीय, 
अचज्चषेय का आभास, अनित्य नाम रूप से अनाम और अरूप का आभास 
प्रभति जितना ऋअद्वित के आभास के अन्तर सञ्चारित होने लगते, अर जितमा 
ही बह आभास अन्तर में प्रगाढता लाभ करता, उतना ही भेंदज्ञान क्रमशः 
सूदमता को प्राप्त होकर परम सूक्ष्म पदाथ में चित्त समकिविशित होने लगता 
है। स्थूल से इस प्रकार सुषम ज्ञान का आधिभए ओर प्रगाड़ संस्कार तत्प 
होने से जो अभद का आभास अध्यासित होता है, वही क्रमशः भेद प्रलि- 
बंधक हो उठता है । एन्द्रियक ज्ञान को सामा यह्टों पयन्त है। युरोपीय 
सषम दर्शन की भी यही साम है। यही दूताद्रेलवाद सेदाभंद खान है । 
_ हमारे शास्त्रकार तस्वदणी इन भङ्ामद्‌ ज्ञान पयेन्त जाकर ज्ञान के 
साग सें एक दुस रुक नहीं गये. ले र भी अमर हुये । जिस माग से 
इस सोसा को पार कर गये. वहों ससाणि- एच है । यरोपोय लस्बदूर्शीगस्, 
इस के मुल में भो नहीं आला घाहयः आसा नहा चाहते क्या इस पथ का 
अञ्च लक उनने अनुसन्धान दो नहीं कर पाखा जो कुछ उन से सुना है, उस 
को खुनएर हतबुद्धि होकर उम को ( ४३०७1००॥ ) कहा है। ये तीन प्रकार 
मतानुयायी, रामानुज ने वेदन्तसत्र पर भाष्य किया हि । उन ने अपरे 
भाष्य में उक्त तीनों मत ट्खिलाया है । अधिकार सेद सेये तीनों पथ 
प्रागायिक हैं। जो लोग नितान स्थलदुर्था हैं, उन के लिये अनज्ञान. जो 
लोग ऐन्त्रियकज्ञान की सदभता साधन में तत्पर हैं. उनके लिये 'हलाद्वेस' था 
` मेदाभेद्ज्ञान ? ओर जो लाग , "गुद परमात्मा के दर्शन के आकाक्षी हैं, 
डन के लिये अमेद्‌ अद्वेत छान बटल.थे हैं | सढीपनिघट्‌ के अनुभार रासा" 
नुज ने भगवान्‌ बौधायन आचाय्ये को ब्रह्मसूत्र की वृत्ति को आलोडन पूवक 
शारीरक भाष्य को प्रगाय कर जिशिष्टाद्वेतबाद विदत किया है । 

भेद, भेदाभेद और ऊभेद्‌ ज्ञानानुसार जिस प्रकार वेदान्त के तीन प्रकार 
प्रस्थान को उत्पत्ति हुयी है। पाशुपत दार्शनिकगण भी उमो प्रकार ट्रेल अर 
अद्वैत प्रस्थान में विभक्त हैँ । भाध्बाचार्य्थे ने जो ' शेवदुणेन ? नाम ते 


२९ न्यायभाघ्यय्य ॥ 
बतलाया हैं वह सत द्वेत प्रस्थान, ' प्रत्यभिज्ञा ' और रसेश्‍वर दशेन भेस 
प्रस्थान हैं । 

हेत. द्वेताद्रेत और झद्तक्ञान, अघस, मध्यम और उत्तम (क्रम से) अघि- 
कारियों के निमित्त हैं। देतज्ञानो को ज्ञाना लोचना जितनी सुध्मता में 
आती, उतना ही वे ट्वेताङ्ैत भाव से परिपू छुआ करते । हमने पहिले हो 
कहा है फि इस सृध्स ज्ञात में हम लोग छट्वेन से बहुत दूर आभास पाते हैं। 
ससीस से क्रमशः खस, यान्त मे क्रमशः अनन्त छुर उठले हैं। वास्तविक 
विचार करन के शनन्तर कभी शत्य चा मान्तसाव सम्भावित नहो होता 
तब जो हमारे निकट सव ही वतू साज और सगीम रूप सै प्रतीत होते, 
सो केन हस शाजिकल्षत्म का दोष है। मायिक ज्ञान से छिप कर हम 
लोग अनन्त झाय को सस्य उप्रलटय ग्ट कर सकते; पलब्ध नहीं कर उस 
के विचार के लिये इस सायक ज्ञात की सहायता एकान्त आवश्यक होती 
है। साधिक शान से हग लोग असीस छोर सान्त की उपलब्ध कर, तब उस 
सान्त झर समास के बीच टानन को विचार करने में समथ होते हैं । यहो 
सममाने के लिये ब्रह्मसूत्र में लिखा है किः 

“बढुबथेः पाद उत्‌ । वेदृरन्त दशन” झरा३३ 

शङुराचाय्य कहते हैं कि “ बुदृयये ” उपानानाथ है! सामान्य ज्ञान से 
लाने के लिये श्रुति में उम खनन्त को पाद्‌ कल्पना कियी गयी है । अपरि- 
सेय को परिमेय रूप से निश किश है । वास्तविक अनन्त निर्गण सत्ता 
की मायिक त्रिगुणात्मक कोडे संग या खरड सम्भावित नहीं ; किन्तु हमारा 
मायिक ज्ञान भी अथ्ण्ड नहों। सष्ठ ज्ञान में अखण्ड को भावना हो उपा- 
सना का अङ्ग है! सुतर टुढुवर्घ' आरे से जानना एवं उपासना अर्थं समझा 
जाता हैं । 

ऋशग्वेदीय पुरुष मक्त में अलयड और निगुंभा ब्रह्म के इस प्रकार पाद्‌ 
कल्पित हुए हैं। 

“ पादोऽस्य विश्या भूतानि ज़िपादस्यासत दिवि ” 

“ व्रकालिक्त भूत मसुदाय रूपी यह जगत्‌ उस विराट का एक पाद 
मात्र हे । अवगिष्ट और भो तीन पाद हैं, ज अमृत स्वरूप हैं। वह असता- 
त्मा पादव्रय, इस को प्रकाशस्वरूप से अवस्थित हैं । ” 

शङ्कराचाय्ये कहते हैं कि इष श्रति में जो ब्रह्म को पाद्‌ कल्पना दीख 


ससिका ॥ २९ 
पहली है सो केवल सामान्य ज्ञान में उम विराट को लाने के लिये है । 
क्या ब्रह्म मीमांसा, क्या ट्रेल शाङ्करभाष्य. सब हो सत में श्रुति का प्रति 
पाद्य निर्गण और अखण ब्रन हो गहीत हुआ है; केवल उपासनाथ उस के 
रूप, नाम,कल्पिल हुए हैं । सासान्य में उस का केवल ध्यान करना कदा गया 
है । इस सामान्य ज्ञान का ध्यान अवलम्बन कर उपासना पथ सें भक्त अथ- 
सर होकर उस के सदम से सदसतर और सदमतर से सदसतस ज्ञान को प्राप्त 
हते हैं। हृताऐत ज्ञान को चरम सीमा में आकर भक्त लोग सगुण त्रस 
उपासना ने मिहु होते हे । यही सगण ब्रह्म का च्यान एवं उपासना क्रस २ 
से किस प्रकार दस्थित होली है, इस को रामानुज कहते हैं किः 
“ अच्चो या प्रतिमाद्‌ को उपासना करने मे दुरित राशि विद्वरित और 
उम की सहायता से विभव या ऐश्वय्थॉपासना में अधिकार होता है पञ्चात्‌ 
व्यूह कौ ( अनिरुदु. पदयुन्न, शङ्कपण, और वासुदेव ये ही चतुव्यंद युक्त ग्रहमो- 
पासना) उपसना में आंघकारी हो जाते हैं । तदनन्तर सूइम को उपासना में 
सामश्धं उत्पन्न होता है। पीछे अन्तर्यामो को साक्षातकार करने को शक्ति 
समुद्भूत हो जातो है । यह ध्यान किस प्रकार सञ्जात होता सो रामानुज 
कहते हैं 
“ थ्यानञ्चु तेतथारावद्विच्छित्रम्भृ लिमन्तानछपा ” # 
तेल-धारा को नाइ अविच्छिन्न स्मलि परम्परा स्मृति के आविर्भाच का मास 
ध्यान है। स्थूल जगत्‌ में भगवान्‌ की जो स्थूल प्रतिमा प्रतिविस्थित है, उमी 
स्थुल प्रतिमा की भावना क्रम रसे सुक्ष्म देश्‍वर में समुत्थित हो जाती है । 
इस सच्स सगुण इंश्वर की भावना में क्रस से ब्रह्म का विभव या ऐशबर्य 
भावना और ज्ञान स्त्रोत हृदय में उगने लगता है। उस के बाद बह भावना 
ही धारा तेल को चारा को नाई भगवान्‌ मुदसतर चतुव्यूड को भद्‌ करता है। 
सूक्ष्म और सम्पूरा षड्गुण विशिष्ट वासुदेव हृदय में च्यानस्य होने पर झन्त- 
यांसी परमात्मा के ध्यान से चित्त सयोजिल होता है | ब्रह्मच्यान के इस 
पयाँयानुसार जो स्मृति या भावना परम्परा तैलधारावत्‌ अवच्छिन्न रूप से 
अनभत होती, बही ध्यानरूप से निदिष्ट हुआ है । रामानण ने सगरा सक्षम 


का इस प्रकार व्यान वललाया है। पहा ट्रेतादेन ज्ञान परिसमाझ हो गया 


ना "३ 2223 नाने 'उ शत, 


३० न्यायभाष्यम्थ ॥ 
क्योंकि रामामज कहते हैं कि, यहां भक्त “शेषरूपी ब्रह्म में लोन हो कर 
सब अभोष्सित सिद्धि सम्भाग करते हैं ” । 
रामानुज का यह ध्यान गीता में अम्यामरूप से विवृत हुआ हैः- 
“अभ्यासयोगयुक्तेन चतसानान्य गासिना। 
परसंपुरू यंदिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ” अ० ८ । झो० ८ 
“ हेपाथे ! अभ्यास योगयुक्त अर्थात्‌ पुनः पुनः स्मरण रूप योगयुक्त- 
योगो एकाग्रचित्त से दिव्यपरमपुरुष को स्मरण करसे करते उस परम 
पुरष को लाभ करले हैं” एकाग्र चित्त से इत प्रकार भगवान्‌ को स्मरण करते र 
अन्त में किस प्रकार शेषरूपी ब्रह्म में ली नला होती है, सो सी गीता में कहा हैः- 
" सवभूतस्यनसगानं स्वेभुतानि चात्मनि । 
इते योगयुक्तात्मा सवश्ञमसद्जिनः ” ॥ अश ६ छ? २९ । 
“ योगाभ्यास से जिस का चित्त समाहित हुआ है और जो सम्र जगह व्रत 
ही को दुखते हैं, वह समाहित समदुर्शीयोगी ब्रक्तर्द्‌ स्थावर पर्यन्त सत्र 
प्राणियों सें आपको छर आपने उन सम्पूरणं भतमात्र का दर्शन करले है। ” 
जीव जब द्वैतादवत ज्ञान से व्रह भावना में च्यानल्य त्रस्त में लीन होते 
( अरििछन्र रूप से स्टोन होते ) तथ उन को समाधि श्रवस्या होली है इम ' 
प्रकार समाधिसम्पल् जोव क्रम से निगुण ध्यान में अधिकारो होता हे । 
द्वतज्ञानी के चित्त में सग॒गत्र्य ही प्रतिपादित है, निगुण के ज्ञान से वह 
अन्ध है इस मगुण का ध्यान जितने सूक्ष्म से सच्मतम होता क्यों न जाव, 
वे सब दवी ज्ञान, साकार या सूत्तज्ञान हें । इस कारण आयेशास्त्र में उपासना 
दो प्रकार को कहो गयी है. साकार और निराकार, समस्त च्यान ही 
साकार हैं. केवल एक मात्र निगु का ध्यान निराकार है । गोता के ९२ मे 
अध्याय में ये दो प्रकार उपासना कही गयी है। रामानुज जी ने जो निदि्या- 
सन्‌ छो दात कडी है, सो सगुण देएलर स्यान मव हो सुन्तच्यान हे । रामा- 
नुज कौ साकार उपासना पर्याय क्रस मे इस प्रकार जिदिष्ट हो सकती है- 


उपासना ९ स्थल साकार र मानसिक साकार, और २ रहस माकार ।- - 
त ग 


भूमिका ॥ ३९ 
(१) स्थल साकार । 


1 Fa । 
| 


| | 
श्रश्चां या प्रतिसादि । विभव. या रामादि अवतार। 


(२) मानसिक साकार, था चलुव्येह । % 


1 
| र. 
अनिरुदु । प्रद्र । सङ्भुषण । बाखुदेव । 


(३) सहम मकार 
| 
| 
| | 
सूक्ष्म बासुदेव । अन्तर्यामी । 


इसी च्शान फे पर्थाय में + £ ने ऐसा लिखा हे किः- 
Tie 60011 (९७१९७ of Polytheistic conceptions into the 
Monotheistic conception and the reduction of the Mouotheintie 
conceptions toa more and more zener form in which pero 
Mperntendenec becomes merged 111 unsversal jumanenee २! 
First Prueiplcs. 
सम्पूण देवताओं का च्यानरूप एक ब्रस के घ्यानरूप में और बही 
ब्रह्मरूप बिधाता- विश्‍बव्यापी. अन्तर्यामी, परमात्मा में विलीन होला है। 
बही भी गीता में लिखा है- 
य यथा मां प्रपद्यन्ते लाम्लथेत्र भजाम्यहम्‌ । 
ससवत्त्मांनुवसतेन्ते अनुष्याः पाथ मवशः” ॥ अ० ४ झो १९। 
यह साकार उपासना ही ध्यान सगे को शेष सोमा नही है । साकार 
उपासना से हृतज्ञानी क्रमशः द्रैलाद्वैत भाव को पहुंचने से अद्वेत ज्ञान के 
अधिकारी होते हैं । उस समय उन को ऋविच्छिक् भावना या स्माति पर- 
म्परा शेषरूपी ब्रक्ष में लीन होने से, वे निव्विशष ब्रसह्मच्यान के अधिकार 


' भागवते स्कन्ध २ | - 5 आधरी टाका रेखा | 


३२ न्यायमाव्यस्य ॥ 
में पहुंचते हैं । इस ब्रह्मच्यान में उन्हे “निव्बिशेष” होना पड्लाहरै । रामानुज 
मे जहां साकार उपासना का शेष किया है, उस स्यान से मांख्य शास्त्र का 
अधिकार आरम्भ होता है। रग्सानुज ने भी जो, अधम, मध्यम अधिकारियों 
के लिये निदिष्यासन शीर च्यानयोग वतलाये हैं। सांख्य ने उस का 
परिशेष कर समस्त समाधिपथ सम्पूण कर दिया है।इस थ्यानपथ के 
द्वेताद्वेल सोमा के वाद्‌ ही अद्वतमीमसा का प्रारम्भ होता है। सांख्य का 
अधिकार इसी निर्गुण का ध्यान है । वही रामानुज ने जो ध्यान के लक्षण 
दिये हैं, सो अद्गेत ज्ञान मूनक निविषयक ध्यान-लक्षण से भि हो गया 
है । सांख्य का ध्यान निव्विषयक है, सन को विषय से प्रत्याहत करना ही 
उद्देश्य है। चित्त में संसार वीज मूल ही न रहे, इस उद्देश्य से निगुण की 
समाधि है । वही निव्विषयक, निव्विकल्प और निर्वीज समाधि के लक्षण 
कपिल देव ने इस प्रकार कहे हे -'च्यानंनिव्विषयंमन:” । अ० ६ स्‌० २९ ॥ 

रामानुज और कपिलदेव के ध्यान लक्षण में आपततः वेषम्प दोख 
पडता है । किन्तु जिम समय हम लोग इस प्रकार अधिकार सेद्‌ देखतेहें. लख 
हो हन ससक सकते हैं कि. उस सतभद्‌ का कारणा क्या हे? 

ऐसे ' वषम्य, को सलसद्‌ कहना अन्याय हे) उन लोगों ने एक ही 
साग के यिभिन्‍्न देश के विभिन्न चम निशय किय हैं। ध्यान पथ की चिसिन्न 
अवस्था में घम कभी एक हो नहीं मकता । सुतरा उनके ध्यान लक्षरा झवण्य 
हो भिन्न होंगे । एक व्यक्ति तरुण वयस्क और एक दूटू व्यक्ति के चित्त 


कभी समान हो नहों सकते । 
रामामुज का ध्यान भगवान्‌ के शेष ( अनन्त ) रूप में डब कर विलीन 


हो गया है। यही च्यान तोत्र होने से सालोक्य को प्राप्त होता हे । और 
अधिक तीव्र होने मे ' सामोप्य ' एवं अधिक तम तीव्र होने पर 'सारूप्य. 
मिट्ट होता है। किन्तु ऊब जीव 'सारुप्य' पाकर एकदम भगवत को सत्ता 
के शेषक्षप में निमण हो कर विलीन होता. तव उसे ' सायज्य' मुक्ति होती 
हे । सगुण ग्रत के ध्यान मागे से इन शप रूपी भगवान्‌ में विलीन होना 
ही शेप सीमा है। तब तोत्र ध्यान सें ब्रह्म का दशन घटता है। उस के 
वाद्‌ सांख्योक्त ` निर्वाण ' मुच्चि होती है। जहां जीव अनन्त में विलीन 
होता , वहां भो सांख्य कहता है कि“ इम समय जीव प्रकृति के त्रिगुश से 
निमुक्त नहीं हो सकता । कारण यह है कि अनन्त में सी त्रिगुण रहते हैं। 
अनन्त मूल प्रकृति की प्रधान मूत्ति है! सांख्य में वह 'महत्तत्त्व' या 'महएन्‌ 


भसिका ॥ ३३ 
करके कहा गया हे । इसी सहस ज्ञानसय सह क्तरव से चिन्मय निरोण परुष में 
शुपनोल होजाने से “निस्त्रगारय” % साचन करना पहताहे । इस “निरू शशय 
के सिद्ध होने पर त्रिगुशातीत पुरुष का साक्षात्कार होता है, इसी साक्षातःरार 
का नाम “आत्मसाक्षात्कार' या ' परमपुरुष या 'एरमात्सदशंन अह । 

इस आत्मसाक्षात्कार होने की दो अवस्थाये' हैं. एक सगुण देण्वर का 
' घ्यानपच ' दूसरा सांख्योक्त ` तस्‍्वज्ञान ' । श्रीरासानुज, सहषि पतञ्जलि, 
स० गौतम, स० कणाद, ग्रति सगुण ग्रह्मदादिगण सगुण इइतर के थ्यान- 
पथ में गौनभाव से “ शद्देतब्रह्मसिद्धि ” में पहुंचते हें । कापिलसांख्य सगुणा 
ऐश्वरिक ध्यान निरपक्ष केवल प्रकति-विवक-सिद्ध तक्त्यज्षान से, उस योग- 
सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। यहां सांख्ययोग से अन्य योग को अभि- 
खता हैत सगुण इेशवर-ध्यान कहां झाकर सांरूय योग के साथ मिल गया, 
सो हम लोगां ने सममा । सांख्य-योगियों के साथ अन्यान्य योगियों का 
प्रभेद यह है कि सांख्य-योगिगण प्रकृत-तत्त्व दुशन में सगुण इेश्‍वर को मूत्ति 
देखते हो नहों, अन्यान्य योशिगण, उन प्रकतितत्त्व सें ईश्वर को मूत्ति 
देखते हें । सांख्य जिस प्रकृतस्वज्ञान में मृलवस्त की उपलब्धि कहते हैं, 
जो प्रकृति की कत्त्वशक्ति और चिदाभाम है वह अन्यान्य योगियों के 
निकट ऐश्वारिक तत्त्व है। किन्तु सांख्य के निकट उस का नास प्रकृति का 
त्रिगुणात्मक सूलतच्त्र है। सांख्ययोगिगण केवल ऐश्वर्य के घरतिषेधा्थे वर्न 
तत्त्वज्ञान में निसग्न हो थ्यान में देण्यर सत्ति का अवलम्बन छोड़ देले हैं, । 
पहिले ही कहा गया है कि ऐश्वय येराग्य साधन ही उन का प्रधान उद्देश्य 
है। वे इस मूलतत्त्व को प्रकृति इस कारण कहते हैं कि उस से नास,रूप 
ओर आकार सम्भत होते हैं, प्रकृति नाम, रूप आकार को रचने सालो हैं 
जिस का प्रथस परिणाम अनन्त या शेषरूप महतत्त्व है। यह सगुण मूलतत्त्व 
हो ईश्वर है। जो प्रकृति का आशेष परिखान में नित्य जिस का रूप ही 
प्रकृति, बही इश्वर-केश्वर ही जगत्‌ की मृषि, स्थिति, प्रलय कत्ता है। वे 
सर्वशक्तिमान नित्य वस्तु, सब शक्ति की शक्ति काय कारण-झतीत अपरि- 
वत्तेनीय कत्त त्वाचार है। उम जिगशधारिणी ऐश्वयंशालिनी प्रकृति सें 
चिदाभास; वह सगुगा चित शक्ति हे। सांख्य के सगुण मूलतरव के साथ 
अन्यान्य योगियो के सगण ईश्जर की विभिन्नता यहीं मात्र है, महान्‌ रुप 
से प्रकृति विभिन्न धस्स, करण, आकार की सृष्टि करती है, बही पुराणों 


* “4 निस्त्रंगुणये। भवाजुन)) ॥ गला ॥ 


३४ न्यायभाष्यस्य 


में अस्या नाग सै कहे गयेहें। मूलतत्त्व एऊ होने पर झै जिभित्र अधिकारियों 
के निमित्त दाईनिकगण ने दर्शन को नाना मार्गी में दिमक्त किया है। 
डिन्डो ने, ट्रेदपथ सें. कियी से द्वेलाड़ेतपय में एण्यत्रिफ मथन तत्त्व को 
दिखलाया है। किसी ने उनी को खद्डेतपथ में (दुखतय! है. इसी कारण, उन 
के (बॉमिन नाम करण, धार दिसित माउन अवस्या का ईयमन घस थिह 
हुए हैं। सद हो का उदेश्य चती एफ. नित्य परम तत्त्व दो पहुंचना हे; 
' उभिन दाणनिकामत ने एक हो माग को जिभिन दल प्या य! एऊ हो स्थान 
झै उपनीत होन के लये विमिण माग का सिगाशरण किया हि । 
हम चोग दघ प्रद नदी कदतेहें जि शियुलण मारार एकमात्र उम देतज्ञान 
से रहिव टे एनज्ा उन स्थाप, वेणणिफ, फर त्र सखी भा पा सें आहमा का 
भंदज्ञान, झंणत्यचान अर बइत्व रहने पर भी उम आत्मा कर घकत्य एकसाज 
तकन नदी हरा । तो वद ए इला बंगश एख्य प्रतिपप्च नह हे (यस कारण 
बह हुतदारी दसन में ऋत्सा घा बहत्य सीर त्रक्र झा सगु उ पारभार्थिक 
दानी तानभि अळराति (1 नरन से हेतारा बल्य परलाथिरु नह 
3, स त्या बह 0 जागला १ जल तय रद्रा पदउ क पपे पोप गळा 


ई 
1 


~ 
FR क ह (याज पु Tie ब 
एण अब लेत उम पाना तू ४ के ८ यतया राब बह हरण तच- 


लक अ डन गराजनयती नास्मा का शज ताच कहू ज्ञान अउपजन्भाद t 


दँ) प्रकृत क तत्व न जब चाङ विचार णाय र्या, दळत सारखाचश्यो 
४ लञ्च हो कर प्रज्ञा के पारयाम पर्थ असा ह दा. असय 
साचत पा ग तारौ मर्य नसन ते पावा का हल ल ८ भवदाारक 
रूप ने कहर गदा तसह पजनच क सह यलन्य गज यर, कलशः 
स्मा के कस्त एने क” पडे सान गाय हौ उसका द्याय ही 


5. ति 


आरतत य टस ९ ८... 8 बार ते, सपर पामा य ४ नणय एक 

घे जर्दा में झा पा उत के ह भामे लस र अन्नो दनां ढी 

शेज परम पे ना, एथ हो छि तव जच का एल जार छडुसज्ञान 

ग ब्यय इलया है पन्न राभाउज जिस म्यान से द्वेतता- 
म ण ७ : 7 - ले ह. बहा निगुषवादा सख्य काड सोसा निट 

५. १०१.7 शो चर किवता तुग भाज व्द्यन्तान देखते 

जा, "८ दररसान्त्र साथ से हुलादुलागादों को मी निद्यप करते 

हि , गदु छो सर कन्येस स्थोकार्‌ न्या करत । स्स ८ कारण 


[सु कक, ठया शमत. ददा दुलगाक, दोना इत को एक सामान्य हेला" 


~ 
74७९ 


द्रेत नाम से कहा करते हँ । 


भूमिका ॥ ३९ 
ईश्वर की उपासना सब ही देतबादियो का लक्ष्य हे । जब क्रि लक्ष्य 
हो स्थिर नहीं रहता, तो उपासना किस के लिगे? इस कारण देतवादि 
दाशेनिक लागो ने उपःसना के सभोया के लिये नित्य देश्यर को माना है। 
सांख्यइश्वरापासक्त लाग यह स्थिर लब्यखहप नित्य इखर माना नहीं 
चाहते । कारण यह है कि. सगुणावऱ्त मात्र ही ऐश्वर्य और घन अनित्य 
आर परिवत्तनशील है । द्रिगुझमयी प्रकृति का साधम्यं ही यह है। पोळ 
सांख्ययं/गिगण इसी दाल पर आकर इसे बांध देते हैं यदी उन 
लोगों को सतक कर देले के लिये सांख्यकार ने दिखला दिया हे कि इस 
सगु प ऐश्‍वर्य प्रकृति के भाव रहने उमे अनित्प जानना, तुम्हारा लक्ष्य इस 
अनित्य घाम में नही है! जो निर्यण, चेतन्य, नित्य, स्थिर, और अचज़ूल है 
बही नित्य धाम तम्हारा लक्ष्य हे । 
निगुणचादी जमिनि भौ इमा मुक्ति को लक्ष्य स्थानीय करते हैं । इसी 
कारण उन ने उम सगुण दण्वर का लक्ष्य भेद कर निगुग परमात्मा में 
वराम लाव किया हे । जर्सि न शार कपल ने अपने २ जिस स्थान में विराम 
लाभ कथा है, आप्र को उसी गन्तव्य समागमे ले जाने को इच्या से सपना २ 
दर्शन अलस्य किया हे। पिज्ञाय'भए न साझाया है कि कयत ने अपने 
बतनाथ युर भागे कै व्याव,ल शत ऋ विय लगु ष शवर का जवलस्य केदज 
प.पहाशाय (1४ उनन) कदा हे कि इश्ता खामद ह किन्तु एकमा उनने 
एना नळा य 1... दश्जर हा हे नहा | इस का मतलव यह हैँ कि सांख्य- 
यायपथ स डँडबर प्रात हान पर सो, जो जिर का अवनम्र पकड वर 
सनाईपपथ म अप्रतर हा सकते, उत के पक्ष मे इञ्च भक्ति सदु नहे हो 
सकता । जरात गमाख्य से यह वात आर भा माफ कर दियी गई है। भग- 
बानू पत्ता लि न उजा भाक्तपथ का पकड़ कर ज्ञान साय में एहुय थे अर 
अपर को भो उरी प्रकार उपदूण कर गय हे । साहा. भगवान्‌ यामळ ने कहर 
है कि जिन ऋषयां न जिम २ माग का पळ; कर सु का प्राह हुए उन 
ने उमी २ साधनपथ से सम्पन पारदर्शी हो मारा काश उप एनः आय प्रइ लन 
कर गय है । पातज्ञूलयाग सत्र मे यागसत्ग का पढ्‌ २ म अद्भूपाल हुआ हे । 
किमा स्यन पर कह विघ्र का पडन से उन के नगरा का उपाय महरि 
न उपदुग कया हृ । गातन प्रनत सुख इस लखाड्गिश नानी याच्या पे 
ट्रत-प्रश्यान की प्रतियन्ष किया इ संतरा जायदशबन) में बडिफ सकिपय 
का सब दृग म सनान आलमले ए बर आतिप रष्कृत हुआ है। सय 
हा ऋषप्रर ने एक ही न्प्विणमु'क्त का जाग दिख लाया है। जिन ने जसे 


३६ न्यायभाष्यस्य 


अधिकारियों के लिये अपना २ दु्शेन रचा है,वे उन अधिकारियों के लिये धुव 
तारा को नाई अचल हैं! अन्यान्य अधिकारियों के पक्ष में बह पथ उतना प्रशस्त 
नहीं हो सकता, कारणा यह है कि अपर अधिकारी के लिये बह प्रशस्त होता नहं, 
किन्त जिस अधिकारो के लिये बह तयार हुआ हे, वह अधिकारी उस में 
सम्पूणे उपदेश लाभ कर अपने मागे में अग्रसर हो सकते हैं । प्राचीन काल 
में जब कम्मे, भक्ति, और ज्ञानमागे के अनेक पथिक पाये जाते थे, सब उसो 


उसी पथ की पारदर्शिता प्रतिपन्न होती थो । इस समय जब कि वह माग 
ही छोड़ दिया गया, तब उस मागं को नाना प्रकार मिश्या दष दिखलाना, 


केवल मिथ्या वाक्य व्यय करना मात्र है। इस ससय जो मतभेद कहकर प्र- 
तोत होता है, वह हमारी मिथ्या टूष्टिमात्र है । प्राचीन समय में उसी २ 
गन्तव्य पथ के पथिक गण के निकट प्रत्येक ' माग ' को ऋषियों ने ख्‌ 
सजवत, निष्कण्टक, साफ शीर समलङ्कृत करद्या था, । अब हस इम को 
विस्तार न कर यहीं समाप्त करते हैं दूशनों के मतभेद तथा वेदिक सिदान्त 
के ऊपर मोमांसादशन के अनुवाद के माथ सविस्तर विचार किया जावेगा । 


नच , 
नं न SoS 


प्राचीन और नवीनन्याय के ग्रन्थकारों का वर्णन ॥ 
प्राचीन और नवीन न्याय के पुम्तकों के संग्रह और आलोचना से न्याय 
के पूर्वापर क्रम का ज्ञान होता है अर्थात्‌ न्याय के ग्रन्थों के अवनोकन से 
इन में कौन २ ग्रन्थ प्राचीन आर कौन र प्रसिदु नवीन ग्रन्थ किस क्रस मे 
आगे पीछे बने हैं, इस का ज्ञान होता है। इस समय हम उमी का वर्णन 
करेंगे । ! 
नीचे लिखे ३२ न्याय के आचाय्ये इस क्रम से हुए हैं-९ सहषिगोतस, 
महर्षिकणाद, ३ महपिवात्स्यायन, ४ प्रशस्त पादाचाय्ये, ५ उद्योत्कराचास्पे, 
६ पं० वाचस्पति मिश्र, 9 पं० शिवादित्य मिश्र, ८ पं० उद्यनाचाय्ये, ९ पं० 
श्रीचराचाथ्य, ९० पं० बल्लभाचाय्यं, ९९ गहुंशांपाच्याय. ९२ पं० बटुंमानोपा- 
च्याय, ९३ पं० वासुदेब भहावाय्ये, ९४ पं> जयदेब मिश्र. ९४ पं० रघनाथता- 
किक शिरोमणि, १६ पं० सघरानाथ तकवागीश. ११ पं० कणाद ( रघ॒देत्र ) १८ 
४० शङ्कर मिश्र, ९९ पं प्रगत. २० पं० भत्रानन्दू, २९ पं० जगदीश, २२ पं० 
गदाधर चक्रवर्ती, २३ पं० भगीरथ ठककुर, २४ पं० रुचिदृत्त, २६ पं० केशवसिश्र, 
२६ पं० बरद्राज. २9 पं० पद्मनाभ. २८ पं० जानक्रो नाथ, २९ पं० रामभद्र, ३० 
पं० विश्वनाथ न्यायपञ्चानन, ३९ पं> रुद्रसट्टाचाय्ये और ३२ पं० अन्नंभह ॥ 


भूमिका ॥ ३9 
अथ न्यायग्रन्थकाराणां जन्मस्थितिकालविचार: । 


SATB HEA — = 
+s Ya? hi 


९-सहचिंगौतस आश्रेयः, स च न्यायद्‌शनस्य कत्तों (९) न्यायद्शनस्य 
स्वऽ्घायपश्चुक्रम्‌, प्रत्यध्यायसान्हिकद्यम्‌ पञ्चाध्याय्याःसुत्राणां संख्या च 
त्रिंशद्धिकपञ्चुशतानि ( ५३० ), इलि । एनं सहृषि गोतमं गौतमनामानं केच- 
नमन्यन्ते । अन्थेत-'नेवायिकः,” अक्षपादः, अक्षरचणाः. प्रशस्त पादः, प्रशस्त- 
चरणञ्च, इति महु्षेगातमस्येव नामभिदाःसन्ति इति मन्यन्त इति । 
-महर्षिकणादः ( २) कश्यपगोत्रजः उलकः इति (३) झौलफ्य । इलि 
बाख्यायते । मिथिलादेश तस्य निवासस्थानं योगाचारविभत्या महेश्वर 


(९) अन्न प्रसङ्कतः षड दशनानां सत्राशां क्रमः सवघ्नन्थाकलनाटकथ्यते 
पूर्वे वाद्रायणी यं श्रस्ममीमांसाद्शनं संबभूव, ततो जेसिनीयं धममोमांसाद्‌- 
शनस्‌-ततो गौतमं न्यायद्‌शनम्‌, ततः काणाद्‌ं वेशेषिकदर्शनसू, ततः कापिलं 
'सांख्यदशनम्‌ ' ततः पातञ्जलं योगदशेनम्‌, इति क्रसं बयं प्रतीसः । 

केचित्तु-षणणां सूत्रकाराशां ससानकालिकत्वमेब इत्याहु:। चन्द्रकान्ततका- 
लङ्कारस्तु साख्यदर्शनाविष्कत्तुं: कपिलस्थेव्‌ ( नास्तिकर्कापलस्य ) दशेनकारेष 
प्राची नतसत्वम्‌ । आदिपतज्नलेस्ततपरजत्वम्‌, आत्रेयस्य काशकृरस्नेश्च ततोऽ- 
वरजस्य, कणम लाक्षर चरशपाराशयंजेमिनोनां ततोप्यवोचीनत्बमित्याह । तदु- 
भयक्षयनसतो वाविचारतरम्‌ । ननु, 'बेदान्ततूत्रादी' “ एतेन योगः प्रत्युक्तः” 
इल्याद्ना योगनतसण्डनद्शनात्‌ योगसूद्रान्तरमेव वेदान्त मूत्रम्‌, उपनिष- 
दादौ सांख्यकपिलमतप्रतिपादनाच्च सांर्यसूत्रानन्तरमेवो पनिषदाद्युत्पच्चिञ्च 
इंसिचेज । नद्यपनिषदादौ प्रमिद्ठाः कपिलवाद्रायणजसिन्धाद्‌य आधुनिक 
षट्सुत्रकत्तारो भवितुमहृन्ति “ एतेन योगः प्रत्युक्तः ” इत्यादि सूत्रायि तु 
अनादि सिहु वो गसतांरुयब्रौ टुचा वाका दिसतखण्डन पराण्येव, नत्वबांचीनसांख्य- 
योगादि सूत्रबौठु चावो का दिप्रणी तग्रन्यखण्डनपराणि, इति। एतच्च 'सांरूपयोग- 
दर्शन इत्यादि तत्तच्छाखानवादेष व्यासतः प्रद्‌ शितम्भविध्यत्यतोऽन्रविरम्थते । 


(२) -अयं च, कणाभत्तणंन तपश्वराणादञ्छन वत्तेनाच 'कणादः, इलि प्रसि- 
दुघलि । 

(३) अत्रेतित्यस्‌-लपस्तिने कणाद्मुनये स्वयमीशवर उलूकरुपधारी प्रत्य- 
क्षोभय पद्ाथषटकुमुपदिदेश। तदूनममहृषिजोकानकरर्पया वेशषिकसत्राणि 
चकार । लेन तटुशे नस्य “ आलक्यद्शनम्‌ ” इति नामान्तरम्‌ । 

अत्र केचिद्दन्ति-सोःयं मुनिमद्दाभारते भीष्मस्तवराज उलकलार्न 


६ 


३९ न्यायभाष्यस्य ॥ 

नियोग प्रभादावधिगम्य देश पिकदुर्शन प्रणिनाय! बेशेषिकद॒शन (९) चाध्याय- 
दशञम्‌ प्रतव्यव्यायमान्दिकङ्ग यम्‌ । वेश विकद्शनस्य सूत्राणि त सप्तत्यधिकानि 
पाई सता 3 जे ( ३७० ) दति । 


उर्ससत्न्नदाभारतादापि पृयक्षा झिक्ः। किंव-”न बयं षदपदृश्थेवादिनो वेशे- 
पिफादिवत्‌” इति सांख्यसतादाप्यतिप्राची न: एत्रसू-“महृटी चंवद्ा हस्वपरिस- 
रुडनाम्याम्‌ ” इति ब्रह्मपृजअपयॉलोसनया पेद्ान्तद्शनादष्येतदुर्शनं, ( वष्दु० ) 
प्राचोनम्‌ ।  शब्दानामुत्व तविविनाशवस्यसू-इति काणाद-न्यायदशनसिद्धान्तः 
सच "कमते तत्र दृशनात” इत्यादि सन्रेझ॒उत्थ सहला यल्लेन, अैसिनिना 
ख गयल, दति भोसांतानोऽयिग्राचो नत्वस्‌ । रायणेनाणि भाष्यमस्य दुर्शेनस्पो- 
परि र चतसिति रत्रप्रभः दो दशिव । इति लङ्कापुरोस्यरावणादपि प्राची न- 
त्ञभू । किप्र-बे्ेपिक्ञःगनेऽनुभानस्य संक्षेपतो वणनात्‌, हेत्वाभासस्य 
न्नविस्यकयनाचुति पूजे कान पूर्णाक्तविषयभ्य रीतिः सनुदूभाविता ततोऽन- 
न्तरनक्षपादेच विस्तारिता सम्यङ निव्रदा च, मसहनलन्त्रे वेशेषिके प्रतितन्त्र 
मिहान्तसिङुं नेयायिकन्य मननइर्द्रित्त्रम्‌ । इति वेशेषिकर्शेनस्य न्यायद्‌- 
शनाद्पि प्राचोनत्थ मप्यवशह्यने इति । 

तदृतर केयांचित्‌ प्रकल्पर्न चादूर द शिल्तेन “कहां रामराज कहांपो तसराज” 
इति प्राकृतन्यायं ससाकअितयू ! इन्पतो दर्यं मक्षनसत्रणाखतात्पयाकलनादित्यं 
अतीमः-सहाभारलप्रतिपःदित उल सि रम्सादलकनास्मः कणाद्रद्‌ भिन्न एव । 
'भहद्दीघेवद्वए इत्यादिन्नह्म एत्राणान्तु अनाःदृसिदुजगेणिकमतखयडनपरत्वभेः 
नत्ववीचीमकराद्षि प्रशीकलचाथेखाडवपरत्ञसू । एवमेव जेमिनिमोर्मासा 
दृशनस्यापि तात्यर्यसु्षयम्‌ । रावशण्ल कञ्चनावाच्रीनद्राच््या एव न तु श्रोरा- 
सरष्टा रामायशाप्रतिपाद्यःमी तात्य इनि । न केदल हेत्वामासत्रेतिध्यस्वरूप 
संदेपकथगनेव न्यायद्‌ शवात्‌ प्राचीनत्व कया द दु्शनस्य सम्भवति । यतो विप- 
रलसपि वक्त शक्यत, सथाहि-न्यायद्शने हेत्वाभासानां पञ्चत्वं प्रथमतः प्रलि- 
पादितम्‌ तदुनन्तर कणादेन पञ्लत्सं प रत्यज्य हेत्वानामस्थ यक्तथा संज्लेपलों- 
वा भ्रविध्यं प्रतिपादितम्‌. इत्यांपवत' शकते इलि । तस्मात्‌, ग्रस्ममृत्रभ्‌ 
लेसिचितीसास(सत्रम्‌, न्यापगममू, सरविकसुत्रम्‌. सांख्यसत्रमू, योगसत्रस्‌ 
क्त्ये छँ कमेण सुरा राज: उलि अमा। भरातः । 

(९ )-+ दुभनानन्तरकाररनक्ीरलल्य विशषण्द्ाथेध्याजरीकरणादस्य 
बा किक्षतया प्रश्िह्ठिः बात पेच्लटिवर्दान्त । दस्हश्तु " हित्वेच पाकजोत्पत्तो 


ie 


भमिका ॥ ३९ 


(३ )-वात्म्याथनः (९) परमपि न्यायसत्राणां भाष्यसकरोत्‌, इति । 
अन्य पक्षिलस्वासी, मल्लनागः, कौटिल्यः, चणकात्मजः, ट्रोसिलः, विष्ण गुप्तः, 
अङ्गुलः. (२) इति सामान्तराणि स च घन्‍्द्रगप्ठराक्ः समसासयिकः 

( ४ )-प्रशस्तपादाचाव्यञ्च वशेषिकमत्राणा भाष्यसकरोत्‌ । अस्व 
(प्रशस्तपएदाचाय्येस्य) प्रशस्त देव.प्रशस्तचरणः इति नामान्तरे। गोतस घात्श्या- 
यनयोरिव समानतन्त्रत्वेन करणा दुग्रगस्तपाद्योरपि परमघित्वम्‌ कपिलपन्नु 
शिखाचाय्येग्यो रिवाचाय्येत्वं च उद्यनाचाय्ये-कन्द्लीकार- शङ्कर मिश्रादयः 
स्वीचक्रुः, इति । 

(१)-उद्योत्कराचादयो न्यायम त्राणां बात्तिकसकरोत्‌। अयं च. इतो दाखा 
द्वादशशत्याः ( ९२०० ) पुवसानीत्‌ । अयं च भारद्ाजगोत्रजः इति केबिदाहुः 
तत्र मयासन्दिद्यते, अय च इता द्वादशशत्या; पूर्वे कद्र आासीत्‌ इति सया 
न ज्ञायते, च इति । 

( ६ )-वातर्पलिसिष्रञ्ज ( ३) न्यापदात्तिक्ग्रन्छस्य व्यारारस्वं न्यायघा- 
त्तिकतात्प््यंम्‌ . न्‍्यायकारिकासू, पारश (४) व्यत्त्याचं चाऋरात । इति 

(3 )>शिवाद्त्य सिश्नश्य ' न्यावाचाव्यः ? इति स्तगने । अपं च 'व्योन 
शित्राचाय्येः ( ३) इतिकेचिठद्स्ति इति । शिवादित्यानित्रस्त 'सप्तपदार्थी' 
नामानं ग्रन्यमक रोत्‌, उलि । 


विभागे च विभागजे । यस्य न स्थनिता वुद्रिस्त जे वेशेषि्ः विदुः ” इति। 
(९) लोकभाषायासम्यथ विचारो (अग्र) द्रव्य: । ( )“अज-वेशेषिकस्‌ूत्राणा भा- 
रद्वाजवृत्ति गङ्गाधरकादरलकलिरातङृलास्ति) इलि अयते । फन्येतु-भारद्वाज- 


नाम्नोद्योत्काराचार्यणेघं तृतः कृता इत्याहुः । अन्येत --उद्योत्माराचाय्यस्येत् 
भारद्वाज, इति नाभ. तेन कृतावत्त मारठ्राजव त्त, इति अन्यन्ते ॥ 


)-अयथं वाचस्पति मिश्रः तक्त्वचिन्ताशशिप्रकाशकृतो वाचस्पतिमि- 
श्रादून्य एव इलि केचित्‌ पिता आाहुः । अवं च वाचस्पतिमिश्रः 'शडूरनार- 
लीकृतशागी रकसी सा सख्यभास्यस्थ भामत्याख्य व्य.ड्याकार एज दति बहदो 
मन्यन्ते छन्ये तु-झय दाचब्पाटिस्तु भामनीफारारन्य एव । भामतीकारश्व'न्य 
कश्चन वेदान्तशरूज्ञ धाराल इस्याहुः। (४)-'ब्दं परिशिष्ट तु उद्यनाचा- 
येकृतम्‌ इति केचिहृजदुन्ति अन्येतु-इदं परिशिष्टं न्यायकलिकापरिशिष्टसेव 
इत्यमन्यन्त । ( $ ) व्योसशिवाचायभ्तु #शरू कृतभाध्यस्य टोकारूपं व्योमती 
नामानं ग्रन्थं कृतवान्‌ ॥ 


४५ न्यायभाप्यग्य ॥ 
(८) उदयनाचाय्येश्च (१) विक्रमी य (८४४ ) वषादुत्तरं (१८४८) वर्षात्पूर्व 
(२) सिथिलादेशेन्यवसत्‌ । केचित्तु, अभिनवी दयनाचा्यौ दक्षिणदेशे वङ्गदेशे 
खा जातः । इत्याहुः । उद्यनाचारय्यो न्यायाचायत्येन प्रसिदुः न्यायवास्िक- 
तात्पर्यस्य टीकारूयं, न्‍्यायवात्तिकलतात्पयेपरिशहिनामान ग्रन्थस्‌, 'न्यायपरि- 
शिष्टम्‌, प्रशस्तपादकृतभाष्यत्य व्याख्यानरूपं किरणावसीनासानं ग्रन्यम्‌, 
आस्मतक्त्य विवकम्‌, ( वौहुरधिकारम्‌ ) न्यायकुसुमाञ्जलिं च कृलम्‌ इति । 

(९) श्रीधराचाय्यञ्च विक्रमाब्दे ( ९०४८) तथा ( शके ९१३ ) वर्ष, 
प्रशस्तपाद्‌गचाय्यकृतभाष्यस्य व्याख्यानरूपं न्यायकन्दली नासानं ग्रन्थं कृल- 
धान्‌, इति । श्रीधराचा््यस्य पिता बलदेवः, माता तु अव्योका निवासस्तु, 
गौडदेशरपरपय्योध बङ्गदेशान्तर्गतै गङ्गायाः पञ्चिमे तटे ` राढ › देशे भ्रिश्ने- 
छिक इति प्रसिद्ध भूरिसाष्ट ग्रामे ' राढापुरी ' इत्यस्मिन्‌ । 

(१०) महामहोपाच्यायो दहाभाचा्यञ्च न्यायली लावती नासानं ग्रन्थं 
कृतवान्‌, इति । 

( ११) गङ्गेशोपाच्यायञ्च इतः सप्तशत्या: पूव ( शके ११०० ) एकादश 
शतके वङ्गदेशे आमात्‌ । केचित्त--( शक ९०३० ) एतस्मा (३ ) द्वषोत्पूवे- 
मासीत' इत्यङ्गोचक्रः । गङ्गेशोपाध्यायस्तु सकलन्या यलग्रन्धभ्यः सारमु- 
दुत्य ' तत्त्वचिन्तामशिः ' नामानं नव्यपरिष्कारपरिष्कृतमुत्तसं कृतवान्‌ इति । 

( ९२ ) वर्थसानोपाध्यायञ्च (४ ) गड्ढे शोपाध्याथपुत्रः मिथिलादेशे शु- 
भङ्गः सणड्लान्तगेते 'करिजन' ग्रासे जातः उद्यनाचाय्पंकृतायाः किरणावल्या 
व्याख्यानरूपं किरणावलीप्रकाशनामानं ग्रन्थं न्यायलीलावत्या व्याख्यानरूपं 
न्यायली लावती प्रकाशनासनं ग्रन्थ, उद्यनकृतब्यायपरि शरष्टस्य प्रकाश, गौ- 
सम सूसस्य तत्वचिन्तासण्यादोनां च व्याख्यानं कृतवान्‌, दृति! 

(९३) महासहोपध्याय न्यायपञ्चानन-वाखुदेवभट्टाचाय्यं सावंभौसशच 
तरव चिन्तामश व्याख्यानं कृतवान्‌ । वासुदेबसावेभौमस्यच त्वारः शिष्या 
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(2 | उदयना लायेश सह जनाना जिवाठ, रामजनि अवशिष्टनास्तिकाना मलोारछेंदश्चादयनन कृतः इत 
जे नग्रन्थाकतनाउवगग्यत । ( २ ।- उग्ययाचाये श्र हर्ष पिन्‌. ३'हीरग्य समानकालिक । श्रीहर्षस्तु ( शके ८८६ ) 
यपे झासात इनिनेषवटाकया वगम्या । केलच खरणनशन्यन च त्रीति पथमवोदयनाचाय इनयबगग्यने इतयाहु. । 
सात रतनाजर्‍्याद! श्र देष वतसरा त उठसनः च प्रतिपादित, । सा.न्याव इति । अग्येनु-- थीडबातपुर्व एव वाचस्पति 
स दाल शेकरमिश्रस्रन्थादवगग्यने) उतो बाचरेपतिमिश्रात्‌ पृणमतोदरनाचाय्य आसीत ब्लयाहु: पर तु वाच 
३पलि।मश्रदे नन्तर मालिक ए्वादयनाचाय, इति तातपवशु(उसर्थनातमतत्तत्रविबवान चावगम्यते इति प्राहु. । 

(३)--- अवेदमनुगापाश लच्मणसननागा नुपांतचह$श वभव यस्य सभापरिडते. हलायधमदू आसीत्‌ » तस्य 
राश प्रवृत्ती (शालिण शक १०३०) बष प्रादुरासीत्‌ । तथा च गताऽपि पू गङ्ग शापाऽयाय आसान इति निश्चा- 
यते । ( ४ )--* गणरतनमहोंदणिकारों गोविन्दसूरांश'या वर्थमानस्तु जेन ण्व) इतयर माढ्वधेमानोपा' यायदन्य'} 
इत शयम्‌ गणरतून मई देवि विक्रमशाकयर्षेतु (११२७५ अतीतेषु विरःचत 9 इति । 


भूमिका पा ४ 
आसन्‌-गौराष्गुदेवः, रघुनाथः, रघुनन्दनः, कृष्शानन्दश्चेति ! तत्र (९) गौराङ्गस्त, 
भगवतो विष्णोरवतारः (शचीनन्दनः) इति के चिदाहुः । अन्येतु 'खिरक्तोभगव- 
दुभक्तः ' इत्याहुः । रघनाथस्तारकिकशिरोमयिञ्च दीधिलिकारो नेया- 
यिकः (२) रघुनन्दनभट्टाचाय्येश्व धम्मेशास्त्री । कृष्णानन्द्खागीशञ्च सन्श्र- 
शाखी जातः इति एते च चत्वररस्तत्तच्छासेष्‌ सिवन्धाञ्चक्क इतिकिंवदन्ति। 

(९४ )-जयदेवमिश्रः ( पक्षवरमित्र:) हरिसिश्रशिष्यो वामुदेवसावेभी- 
सस्य सहाध्यायी, तत्त्वचिन्तासखेव्याख्यान मालोकनामानं ग्रन्थं चकार इति। 

( ९४ )-रघुनाथ(३) महाचाय्येताकिकशिरोसशिश्च वासुदेवसा वभौ मशिष्यो 
बङ्गदेश नवद्वीपग्रामे ( नद्याशान्तिपरे भाषयां 'नडिया' इति प्रसिद्धः ) जातः । 
सच (रघनाथताकिकशिरोसशिः) तत्त्वचिन्तामखव्योख्यानं दोधितिनामानं 
बौ ढुधिकारापरपय्योघस्थात्मतत्त्वविवेकस्य व्याख्यानं दोधितिनामानं किर- 
शावल्या न्यायलीलाबट्याश्च रकाशस्य ( बचमानकृतस्य ) द्रव्यप्रकाशविवृति 
गुणाप्रकाशविवृत्तिं, ( चिषसपद्‌ टिप्पणी ) दीधितिनामानं पदार्थतन्त्रनिरूपणं 
नाम ( पदाथखश्डनम्‌ ) आर्यातवाद्‌ं ( श्राख्यातविवेकम्‌ ) च ग्रन्थं चकार 
इति । 

(१६ )-सधुरानाथतर्कवागीश मट्टाचाय्येश्च रामतर्कालङ्कारात्मजः, बङ्कदे- 
शोयो, रघुनाथताकिकशिरोमणेःशिष्यः घ्आत्मतत्त्वविवेक-तत्त्वचिन्तामणि- 
प्रभतिसूलग्रन्यानां रघनाथाख्य स्वगुरुकृतानां च सेवां ग्रल्थानां व्याख्यानम्‌ 
( गुणप्रकाशविवृत्तिरहस्यादि ) कृतवान्‌, इति । 

( १9 )-रघदेव न्यायालङ्कःरः ( कशादापरनामा ) सथराना थस्य 'शिष्यो 
बङ्गदेशीयः । स च दोघितेर वयवय्रन्थस्य च व्याख्यानं रघुनाथशिरोमणिकृत 
पदार्थतत्वनिरूपणस्य टीकां ( पदार्थतत्वविवेचनटीकाम्‌ ), इश्वरवादम्‌, 
आकाङक्षावाद्मू, भाषारत्रं च कृतवान्‌ । इति । 

( त ) सकस?) शङ्करमिश्रश्च रघदेवशिष्यो भवनाथात्मजः कणादरहस्य- 
नामानं (४) वेशेबिकसत्रोपस्कार न्यायलीलावती दोघितेव्याख्यानं लोलावती 
करठाभरखं, बौद्रधिकारस्य (जात्मतत्वविवेशस्य) व्याख्यानं कल्पलतानामानं 
च ग्रन्थं रचयामास, इति । 


(£)--गौराञ्च नाम राजाऽस्ति स च शालित्राहन शक (१४०७) वर्ष आविरासीत्‌ । (२)--मनमुस्मृतिब्याख्यान- 
कर्ता च राघवानन्द-9 अयन्तु रधुनन्दन*१ इतिनयो भेदः । (३)-- शत्रतिह्मम्‌-सावभामेचाव्ययननिवृत्त्या स्वदेशगते 
तच्छिष्य रघनाथशिरोमणार्याप पक्षपर मत्राञ्चाध्यत समायाते कदाचित्‌ सामान्यलचणायाः प्रतयासत्तया. खण्डने च 
कलें सति पत्षषरमिश्र शिष्यत्‌वमापन्न रघुनाथ प्रगिप्रावाच -*४वच्हाजपान कृतकाणा संशये जाग्ननि रफुर । सामान्य 
लैक्षणाकनमाद कमार पलग्यन १४ शत ॥ (णारी थे अन्था माध्यासिप्रायवोधको वात्तिकलक्षणाक्नान्त इनिशेयस्‌ । 


४२ न्यायभाष्यस्य ॥ 

( १९ )-प्रगल्मञ्च ( ९ ) खरडनोद्वाराख्यग्रन्थ (२) मकरोत्‌. इति। 

( २० ) भवानन्दनासा म० महोपाध्याय न्यायपञ्चानन न्यायसिद्धान्ततके 
वागीशञ्ज तस्वचिन्तामशेव्योख्यानं, दीधितेव्यास्यानं, शब्दाथेसङ्जरौं, कारक 
वाद च कृतवान्‌, इति । 

( २९ ) म०म० न्यायवाचस्पति--जगदीशतको लङ्कार भा चार्यञ्च भवानन्द- 
शिष्यः प्रशस्तपादकृतभाष्यल्य व्याख्यानरूपं भाष्यमक्तिनामानमू, शज्दश- 
क्तिप्रकाशिकामू, तकाप्रतम्‌, दोघितेष्टीकां रहस्यनास्नों चकार, इति । 

(२२) गदाधरसिश्रो भहाचायंचक्रवत्ती च जगदीशस्य, रत्नकोशकृतो हरि- 
रामताकॉलनड्ररभदाचायेस्य च शिष्यः तत्वचिन्तामणिव्याख्यानदीघितेष्टीकां 
संगतिनाम्नीं सन्ञसंख्यकाम्‌ , बौद्राधिकारव्याख्याम्‌ , बोद्वाधिकारदोधितेश्र- 
व्याख्यां गद्रघरोमू, द्विपञ्चाशतसंख्यक्ान्‌, ( ९२) वादण्योश्व चकार, इति । 

( २३ )--( ९९ )-भगीरथठक्कुरो संघठक्कुरापरनामासंथिलः पकत्तघरसि- 
आशा शिष्यः जथदेवपणिडतकवेविशाब्दे जातः ` भगोरथठक्कुरल्य सहादेवाख्यः 
घेथः ठक्कुरापरनामा सोद्र आमीत्‌। भगी रघठक्कु री बघेमानोपाच्यायकृतानां 
प्रकाशग्रल्यानां ( किरणावलीप्रकाशादीनाम्‌ ) व्याख्यानरूपानुद्रव्यप्रक्ा शिका- 
शुगप्रकाशिकादीनाम्नोग्रन्यान्‌ ( कुनमाझुलिप्रकाशप्रकाशिका-न्यायलीला- 
बतीप्रकाशप्रकाशिकादीनू ) चकार, इति । 

(२४) रुचिदृत्तः (३) ( भाक्तनासा ) पत्चथरसिश्राणां शिष्यः ततृ्वचि- 
न्तामखेव्यांख्यानरूपं प्रकाशतामानं, कुसमाञ्जलिप्रकाशस्य ब्घेमानकृतस्य व्या- 
ख्यानरूपं सकरन्दनानानं च ग्रन्थं चकार, इति । 

( २४) अथ-केशवसिश्रश्च न्यायमत्रानसारिणं तकेभाषानामानं ग्रन्थं 
विरचितवान्‌, इति । 

( २६) अथ-वरद्राजञ्च न्यायसूत्रानुमारिणं ताकिकरक्षानामान झोक 
(१६१) निबद्दुग्रन्थ विरचितवान्‌, इति । 

( २१) अथ--पद्‌भनाभमित्रस्त्‌ बलभद्र भिश्रात्मज्ञो विजयश्रीगभ ज्ञो 
( विश्‍वनाथगोवहुनमिश्रबन्चः ? ) तत्वचिन्तासशव्यांख्यानरूपं सिन्तामणिप- 
रीक्षानामान, राद्वान्तमुक्ताहार, ( 'प्रस्यव्याख्यानं कणः द्र स्थम्‌ ?) किरणा- 
बल्या द्वितीयं व्याख्यानकिरणाबननीभास्करनानानं च ग्रन्थ चकार, इति । 

(२८) अथ-म० स०-उागनकीनाथो भहाचाये चढामणिन्यायसिद्वान्तसजु- 
रोनामानं ग्रन्थं चकार इति । 


( १ ) -रप॒नाथताकव शिरामाणना दोधितिय़न्थ पूवषक्षीयन्यानिवा ई प्रगल्मकनेग्रन्य उदादत 9 शर्तं पर्खन 


प्रगरम। दाितिवारात्‌ पृथकालिक एव आसःत्‌ इति विशायत। (२) -परपक” पुस्तक (राक १४३६) वर्षे लिखित 
बाराणररमुफ्कभ्यने । ( ३ „= कपन झाचढत्त प्रगर ते रघुनावाना निदतयेस बनिन्ततत्‌ ममन्यन्त । 


भूमिका ४३ 

( २९) राभभद्रो जानको नाथभटाचार्यचूहाभशाः पुत्रः न्यायसून्रटी कां 
न्पायरहस्यनामानि ग्रन्थान्‌ चकार, इति । 

( ३० ) अथ-विश्वनाथ न्यायपञ्चाननश्च विद्यानिवापभहाचार्यात्मज्ञो 
बङ्गदेशोयः । अयं च न्यायसूत्रवृत्तिं अकार तहोका न्यायसिद्वान्तमुक्तावली 
नामानं ग्रन्थं न्यायसूत्रवत्तं चकार इति । 

(३९) रुद्र भट्टाचार्यो (१) विश्वनाथ ल्यायपञ्चाननसहो द्रः गुणप्रका- 
शविवृत्ते भावप्रकाशिकाम्‌, रौद्रीनास्नीं दोघितेव्यांख्या च कृतवान्‌ | अनेन 
सथुरानाथ सक्कवागीशबत्‌ बहवो ग्रन्धाः व्यारूयाताः इति । 

( ३२) अथ-अन्रंभहञ्च कणोटकर्देशोयः (तेलङ्गदेशी योया ?) स च (२) 
काश्यामचीत्य प्रशस्तकृत-वेशेषिकसृत्रभ'ष्यस्यप्रन्थान्‌ संक्षपतो गृहीत्वा तके- 
संग्रहनामान ग्रन्थं तकसग्रहस्य टीकारूपं तत्त्वचिन्तामराः, रघनाथताफि- 
फाशिरोमणिकृतदीचितिग्रल्थाउच सारमुट्हुत्प तकंदोषिकानातानं च ग्रन्थ 
रचयासास, इलि संज्ञेपः । न 

महर्षिगौतम का समय ॥ 


— DD 


प्राचीन और नवीन ग्रन्थों के अवलोकन से छः दर्शेनो का पूर्वापर रच- 
ना समय इस प्रकार प्रतीत होता है कि प्रथम ब्रह्मा मासा , (बदान्त स्त्र 
तब घसेसोसासा, ( पूवमीसांसा ) फिर गौतमीय न्यायशास्त्र, पुनः बेशेषिक 
शाख, तत्‌ पश्चात्‌ कापिल सांख्य आर सब्र फे पोळ योगशास्त्र ( पतञ्जलि- 
कृत) रचा गया । ये ग्रन्थ बने (इस के पहिले-इस विषयके अल्पान्य ग्रन्थ 
भी थे) क्योंकि योग विद्या तके विद्या, अध्यात्म विद्या, धम मीसांसा-आदि 
चिद्या अनादि वेदोपदिष्ट होने से अनादि हैं । 
शव वेदान्तसूत्रकत्तो महाविव्यास का समय निश्चय करना चाहिये सो सहा- 
भारत का समय हे आर महाभारत ही के प्रमाण से कुरू पाणहव का युढु द्वापर 
भौर कलि को सन्धि में हुआ (९) 
यद्यपि कुरुपाण्डव यदु के समय निरूपण में अनेक लोगों के अनेक सत 
हैं परन्तु-सब को विचारने से इस में थोड़े वर्षा का अन्तर पड़ता है अर्थात्‌ स 
ही ग्रन्थकारों के मत से-महाभारतका युद्ध द्वापर के अन्त और कलिके आ- 


कि 


( १ )--रामेश्वरभदृचार्यात्‌मजा स्द्रभदानार्यभ्त्वन्य ण्व । नेन च शरेद्रा.्त्‌याख्या त्यार्यसद्वान्तमुक्तत्रत्या 
ब्याख्या कृता । ( २ )--अत्रान्तभद् प्रशंसा किवदन्ती--६६क्रार्शंगमनमात्रेण नान्नभद्वायनेट्विज +$ उति । 


४४ न्यायभाष्यस्य ॥ 

रम्भ में हुआ । जिस को अन्यून * ४००० बये हुयों। यही समय महविव्यास 
का हे इस को सब ही लोग निर्विवाद मानते हैं। और इन्हों व्यास जी के 
शिष्य जेसिनि मुनि ने “ पू्वेनीसांसा ” नासक ग्रन्थ बनाकर बौद्ध आदि 


नास्तिक मतों केकुतकों का उत्तर देकर वेदोक्त कमंकाणड को रक्षा कियो । इस 
पूवेमोसांसा के बनने पोळ पुनः ओ २ तके नास्तिकों ने वेदोक्त सनातनधमे 
पर खड़े किये उन के उत्तर महृषिंगौतम ने दिये हैं, जो न्यायशाख के 
अवलोकन से प्रतीत होता हे । और इस वात को भी इतिहासवेत्ता लोग 
जानते हैं कि महाभारत युद्ध के पूव इस देश में केबल शुद्ध वेद सतों का 
प्रचार था । महाभारत युदु ने भारत को ऐसा धक्का दिया कि इस के खीर 


सम्तान, सहघि सन्तान, जिन से वेदों की रक्षा होती सश्र को नाश कर दिये 
और ऐसा फूट का बीज वो आगया-जिस से इस ससय सक भारत वषे सें- 
वेदोक्त शुट सनातन मत के अतिरिक्त हजारों इस के विरोधी सम्प्र 
दाय फेल गये । हमें जहां लक युक्ति आर प्रमाण मिल हैं डन से यह बात 
प्रतीत होती है क्रि महाभारत युदु के पश्चात्‌ जब देश में नास्तिक मतों के 
कुतर्क खड़े हुए तब ही महात्मा गोतम का शआविमोव हुआ है और 
इन ने अपने न्याय में प्रवल यक्तियो से नास्तिक मता के निराकरणपवक 


वेदोक्त धमे को रक्षा कियो हे । इन का समय अब अनमानतः ४९०० पुद है । 
इन के पञ्चात्‌ महर्षि कणाद्‌ का समय है-जिस को हम वेशेषिक को भमिका 
में लिखंगे। इस न्यायशास्त्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य है जिन के समय- 
निरूपण पर आगे विचार किया जावेगा ! 

पशस्तपादाचायं के पञ्चात्‌ उद्योत्कराचाये, से लेकर जितने नखो नन्याय 
के ग्रन्थकार, टीकाकार आदि हैं उन प्रत्येक के, और घडद्शनों के पूर्वापर 


. बनने का क्रस सुगम संस्कृत लेख में लिखा गया है-इस का अनवाद सुगम 
समक कर नहों किया गया । 


(१)-अन्तर चेव सम्प्रमि कलि दवापरयोरभून । स्यमन्तपभे युद्ध फुरुपासवसेनयो: ॥ आदिप० अ०२ स्लो १३ 
प्तत्‌ कलियुग नाम अचिरान्‌ प्रवत्तत । वनप०अ० १४९अ्ओो ०३८ ॥ अस्मिन्‌ कलियुगे तूबस्ति पुनः कौतूहल मम । 
यदा स्यश्च चन्द्रश तथा तिष्यतृहस्पतिः ॥६०॥ एक राशो समेषग्ति प्रपतस्यति तदाकृतम्‌ ॥ ६ १॥ वनपरवञ्ज० १६०३० 
प्राप्त कलियुग विद्धि प्रतिक्षा पाणडजरय च । आनुण्य यानु बरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डनः ॥२३॥ गदापर्वं अ० ३१ 

% आसन्‌ मघासु मुनय, शासति पृथत्रा युविष्ठिरे नृपतौ । षटदविपन्वदवि (२५२६) युतः शक कालस्य राज्ञश्च ॥ 


बृहत्‌सेहिता$ सप्तषि चार ॥----रतेषुषःसु साद्ध पृ त्यश्रिकेष च भूतले । कलगेतेवु वर्षाणा मभवन्‌ कुरुपाणडवाः ॥ 
राअतङ्गिरायाम्‌ । ? । ५० ॥ 


भूमिका ॥ ४१ 


वात्स्यायनमुनि ॥ 
खे अन्न 

यद्यपि हमारे देश के इतिहासग्रन्थो के न मिलने से इसवाल का ठोकर 
पता लगाना बहुत कठिन है कि कीन २ ऋषि किस २ समय हुए । परन्त 
तथापि अनेक प्रामाणिक पुस्तकों के अवलोकन से जो कुछ पता लगा है उस 
को हम पाठकों के अवलोकनाथे यहां लिखते हैं--इस में सन्देह नहों कि 
न्यायभाष्यकत्ती सह्षिवात्स्यायन-व्याकरणाचाय महर्विपाणिनि के पोडे 
हुए-क्योंकि न्याय अ० २ आ० २ सू० ३९ के भाष्य में स? वात्स्यायनने 
प्रचरित पाणिनीय व्याकरण के ' झस्तेभूं: ' अ० २। ४ । स्‌० ९२ श्रयो वचिः’ 
आर स? ४३ और न्या? अ० २ आ० २। १ । सू ९६ के भाष्य में 'आधा- 
रोउचिकरणाम्‌ ' अ? १। ४ । सू? ४६ और धुतसपाथेऽपादानस्‌ १ । ४ । सू २४ 
इत्यादि सत्रो का उछ्लेख किया हे । इस से यह घात भिदु है कि पाणिनीय 
व्याकरण बनने के पश्चात्‌ मह्षिवात्स्यायन हुए । और पाशिनि मुनि बिक्रनीय 
सम्बत्‌ से पूजे लगभग २४०० सौ वपे के हुए (इस का प्रमाण अष्टाष्यायी के 
अनुवाद में लिखे गे) अब्र यह वात विचारणीय है कि सहपिवात्स्यायन 
पाणिनि मुनि के पश्चात किस ससय हुए । सो अभिधान चिन्तानणि-नामक्ष 
ग्रम्थ नें पं हेमचन्द्र जेनी ने लिखा है किः- 

“ याटम्यायने सह्लनागः को टिल्यश्चणक्ात्मज्ञः । 
द्रामिलः पक्चिलस्वामी दिष्णुगुप्तोःअड्गुनश्व सः? ॥ 

पूवे समय में, गुण, के, एवं बंशानुमार लोगों के नाम रक्खे जाते थे-सद्‌- 
नुसार वात्स्यायन सुति के इतने नाम घे 'वात्स्यायन,' 'सञ्जनाग,' 'को टिल्य, 
“बाणकय,"द्रामित, “पक्षिलस्वामी,” विष्णुगुप, और 'अङगुल, इस के अनुसार 
चाणक्य-सुनि मगधदेश के शेष राजा नन्द्‌ और चन्द्रगुप्त के सम कालिक थे। 
और यह चायाक्य मुनि नीति और शब्दशारख में कड़े प्रसिद्ध थे । शब्दास 
में इनका नाम “कौटिल्य” प्रसिद्ध हे । मुद्रा-राक्षस नाटक के अनेक स्यानो में 
चाणक्य को “कौटिल्य” सम्बोधन किया गया है। अब यह बात शेष रही 
कि यही चाणक्य मुनि न्यायभाष्य कत्ता थे इसमें क्या प्रमाण है ?। इस का 
डत्तर यह है कि पं? उद्योतकरमिश्र कृत न्यायवात्तिक आर वाचस्यतिनिश्र कृत 
न्यायवात्तिकतात्पघ्यं टीका में लिखा है कि न्यायभाप्य पछ्षिलस्वानीकृल हैँ 
और न्यायशाख् में जो पलिलस्वामी का सत भिन्न साना जाता इस को 


नवीन नेयायिक लोग भनोभांति जानते हैं । 
उफ्रोक्त प्रमाशों से चाणक्य मुनि का, वात्स्यायन का नामान्तर होना 
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४६ न्यायभाष्यस्य 


एवं चाराक्य मनि मल्ञनाग, पत्तिलस्वासी, वात्स्यायन, कौटिल्य आदि एक 
ही व्यक्ति के नास होना, सिद्ध होगया । जो कि वात्स्यायन मुनि सगधे- 
श्वर (पटना) चन्द्रगुप्त वा शेष नन्द्‌ के सम कालिक थे अत एव अन्यून २३०० 
वर्ष पूवं वत्ती थे! इन महात्मा ने जो न्यायभाष्य रचा है-इस को देखने 
से इनकी बेदिकचम सम्बन्धी विचार की विलक्षणता प्रतीत होती है । इम के 
भाष्य पश्चात्‌ न्याय शाख पर २०० सौ से अधिक ग्रन्थ, टीका, टिपणी, आदि 
बन गये हैं और इन्ही नवीन न्याय के ग्रन्थों ने प्राचीन आषे ग्रन्थों के पठम 
पाठन प्रणाली को सत्यानाश किया-हा ' इस समय जिधर देखो उधर नवीन 
ही न्याय का चर्चा हो रही है। पाठकों को नवीन और प्राचीन ग्रन्थकार, 
सन्य, टीका, टिप्पणी, शारद से भली भाति परिचय होजावे इसलिये इम 
ने बड़ पण्श्रिम से न्याय के प्राचीन एवं अवांचोन मैयायिको की यहां 
सालिका दियो है । 

अथ ग्रन्थोतपत्तिनासोपोदुघातः । 

( न्यायवा पकग्रन्धानामृत्प्रत्तिसंश्यानस्‌ ) 


ग्रन्थ ग्रन्थकत्तो 
१ १ न्यायसत्र महर्षि-गौतस 
, २ २ न्यायसत्र का भाष्य महर्षि-वात्स्यायन 
३ ३ न्यायवात्तिक पं० उद्योत्कराचाये 
४ ४ न्यायवात्तिकतात्एथ्ये पं» बाचस्पतिसिश्र 
५ ५ न्याथवात्तिकतात्पय्येपरिशृद्धि पं० उद॒यनाचाये 
६ ६ न्थायसत्रवृत्ति पं० विश्‍वनाथ न्यायपञ्चानन 
5 9 न्यायसत्र-टीका (न्यायरहस्य) पं० रामभद्र 
८ ९ षोडशपदार्थी पं० गणशदास 
₹ २ टिप्पन प० वासुदेवसावेभीसभहाचाये 
१० ३ पदार्यतत्वनिरूपर (पदाथ खरडन) पंश्रघ नाथभटाश्ताकिकणिरोसणि 
१९ ४ पदां तक्त्वनिरूपण टीका पं० रघदेव न्यायालङ्कार 
१२ प (१)-ताकिकरक्षा पं० वरदराज 
१३ ६ (२)- त्कभाषा पं केशव सिश्च। 
१४ ९ वेशषिकसत्र (२) सहृषि कणाद । | 
१२ २ (९)-वशषिकसुत्र भाष्य पं? प्रशस्त पादाचाय्य । 
१६ ३ (२)- भाष्य पं० चन्द्रकान्ततको लङ्कार(शाके९१८००) 
१9 ४ भरद्वाज (देशेषिक व्याख्या) पं० गङ्गाधरकविरलकखिराज । 


१६ ५,(९)-न्याव कन्द्ली (प्रशस्सभाण्यटीका) पं० श्रीचराचाऱय्ये । 


भूमिका प ४9 
ग्रन्थ ग्रन्थकत्तों 
६ (२)-किरणावली (प्रशस्तभाष्यटीका) पं० उदयनाचाय्पे । 
9 (३)-व्यो मवती (प्रशस्तभाष्यटीका) पं व्योसशिवा चायर्य । 
(४)-ली लावती (प्रशस्तभाष्यटीका) पं? श्रीवत्साचाय्य । 
₹ (३)-भाष्यसूक्ति(प्रशस्तभाष्यकाव्याख्यान) पं० जगदीश भट्टाचास्थे । 
९० ((-भिक्षुबाकिक (?) ” ” कर्ता का पता नहों लगता, 
किसी के मत से पं० विज्ञान- 
भिक्ष, और किन्हीं लोगों को 
रायसे पं० पञ्चुशिखाचाय्ये हैं । 
६ (१)-किरणावली प्रकाश (केरणावलीव्याख्या) पं० बटुमानोपाच्याय । 


» २-किरणावली-टीप्पन पं? रघुनाथ ताकिकशिरोमणि 
“ ९-१) द्रव्यप्रका शिका 
(किरणावलो प्रका शका व्या ख्या न) पं० भगोरथ ठक्कर 


» » (२) गुणदीचिति(गुणप्रकाशविदृक्ति) पं० रघुनाथताकिकशिरोसणि 
६ १ (३ ) गुणप्रकाशविवृतिरहस्य | पं० सथुराजाध तकंवागीश 
(गुखादीधिति माथुरी) 
“ > गुणप्रकाश विवृत्तिभावप्रकाशिका, पं० रुद्रभट्टाचाये 
( गयाप्रकाशविवृत्ति का व्याख्यान) | 
“२(४ )गुणप्रकाशविवृत्ति व्याख्यान पं० रामकृष्या 
“५ गणप्रकाशविवृत्तिव्यारूपान पं० जयरास भहाचाएयें 
” किरणावलोभास्फर पं पद्मनाभ मिश्र 
( किरणावली का दूसरा व्याख्यान ) 
पञ्चिका (न्यायकन्द्ली की टीका) पं० राजशेषर सरि 


सिद्दान्तमुक्ताहार | पं० पद्मनाभ मित्र 

कणाद्‌-रहस्य 

लक्षणमाला सप्तपदार्थो- पं० शिवादित्य मिश्र 

सप्तपदार्थों पर नोचे लिखी टोकाये हैं। 

पदा्थचन्द्रिका पं० शषानन्त 

पदार्थचन्द्रिका को टोका पं० नरसिंह 
२ सितभाषिसो पं० सध्त्रसरस्वती (कृष्खातीरनिबात्ती) 
३ सितभाषिणी को टीका पं० जिनवटेनस्‌ रि(सम्बत१४१९) 
४ मितभाषिणी को लघटीका प्र? मिदुचन्द्रगणि 


" ६९ 


न्यायभाष्यस्य 
ग्रन्थ ग्रन्थकत्तों 
२ निष्कशटका पं? मल्लिनाथ 
छ० बौद्धाधिकार ( भ्रात्मतत्त्यविवेक ) पं० उद्यनाचाये 


आत्मतत्त्व पर-नीचे लिखी टीकाय है । 


९ दीधिति पं४ रघुनाधताकिकशिरोमणि 
२ कल्पलता पं० शङ्करसिश्र (भवनाथकेपुञ्र) 
३ गदाधरो ( गादाधरी ) पं? गदाघरभट्टाचायंचक्रवर्सी 
४ व्याख्या > पश नाराघण 
५ बौद्धाधिकार-दीथिति की व्याख्या- पं यदाधरभट्टाचायेचक्रवर्ती 
इ० न्यायकुसुसाञ्जलि पं० उद्यनाचाये 
न्यायदुसुमाझुलि पर नोच लिखी टोकायं हैं । 
९१ न्यायकुसुसाञ्चलिप्रकाश पं० बहुंमानोपाध्याय 
२ न्यायकसुमाझलिव्याख्या परमहंसपरिवाजकाचायनारायणती थं 
३ न्यायकुससाझुलिव्याख्या सहामहोपाध्यायपं०त्रिलोचन 
४ न्यायकुसमाझुलिव्याख्या स/म० पं० गुणानन्द 
५ न्यायकुसुमाझलिव्याखूया पं० हरिदास भहाचाये 
१ मकरन्द ( प्रकाश को व्याख्या ) पं० रूचिद्त्त 
१० 

न्‍्यायली लावती म० स? पं० वल्लभाचायये 
१ च्याप्ली लावती प्रकाश पं० बटू मानोपाथ्याय 
२ न्यायलीनावती दीथिति पं? रघनाथ तार्किकशिरोमणि 
३ न्यायलीलावतीकरठाभरण स० स० पं० शङ्करसिश्र 

न्यायलीलावतोप्रकाशनित्रक स/स० पं० मथरानाथ तक्रेबा० 

तश्वरखिन्तामशि प० गशोपाध्याय 

तत्त्व चिन्तामणि पर नोच लिखी टीकाये हैं--- 

१ तत्वचिन्तामणि की व्याख्या पं० वासुदेवसावमौ सभ हा चाध्ये 
२ तत्त्वचिन्तासरि आलोक पं० पक्षधर मिश्र 
३ तर्वचिन्तामणि दोचिति पं० रघुनाथभट्टाचायंला०शि० 
४ तत्वदिन्तालशि प्रकाश पं० रुचिदृत्त (पंशपक्षथर भिश्च के शिष्य) 
५ तरवचिन्त,मरि रहम्य पं० मथुरएनाथत०या०(राम- 


तकीलड्कार।त्सज) 


भसिका ॥ 
॥ 


ग्न्य 

६ तर्वचिन्तामणि-अलोक 
9 ततत्वचिन्तामणिहनुस दीय 
८ लत्त्व्चिन्तामणिजञागद यी 
७ तत्त्वचिन्तासणिव्याख्या 
९० तत्त्वचिन्ता मणिव्याख्या 
११ तर्व्रचिन्तामणिराशिचक्र 
९२ तस्यचिन्तामशिसार 


श्र 
ग्रन्थकार 
पं० जयशास सहाजाय्ये 
पंड हनुमान 
पं० जगदीश भहाचाय्ये 
पं० महेश्वर 
पं० रघदेव भट्टाचाय्ये 
स० स9 गोकुलानाथ मेथिल 
पं० गोपीनाथ 


९३ तशष्वचिन्तामणिचिन्तासणि परीक्षा पं० पद्मनाभ ( वलभट्रात्मज ) 


१४ तत्त्वचिन्ता मणिव्याख्या 
१९ तत्त्वचिन्तामशिद््पण 


१६ तत्त्वचिन्तामणि तर्क च्‌ डामणि 


(३) २ 
१ सधुरानाथी 


२ गादाघरी 

३ आलोक्यरहस्य 
४ आलोकविवेक 
५ आलोकरहस्य 


सत्वचिन्तामणि की व्याख्या दीधिति पर-नोचे लिखी 


पं० भवानन्द्‌ 
पं० रामानज दीक्षित 
>] 


क ८ 2 
प० चसराजाच्वरी 


आलोक पर इतनी टोकाथये हैं-- 


पंशसथुरानाथतकंवागी अमटाचायं 
पं» गदाधर सद्टाचा य्ये चक्रवर्ती 

पं० न्यायकुमुदिनो पलि गोपीनाथ 
पं०्गुशानन्द विद्यावागी शभट्टाचार्य 


सहीपाध्याय पं० रघपति 
टीकाये हैं 


१ सथुरानाथी पं० सथुरानाथ तकेबागीश 
२ भवानन्दी म? स० पं० भवानन्द न्यायपञ्चानन त० वा० भहाचाये 
३ जागदीशी न्यायवाचस्पति पं जगदीशत० अ० भहाचाये 
४ गादाधरो पं० गदाधर भहाचाये चक्रवर्त्ती 
४ दीघधितिव्याख्या पं न्याय वाचस्पति भहा चा ये 
६ व्याख्या पं० जयराम न्यायपञ्चानन तकल डार भ० चा० 
9 व्याख्या पं० काशीनाथ 

८ रीट्री पं० रुद्रभहाचार्य 

४ व्याख्या यं० महेश 

९० विद्यांत स० म० पं० गोकुलनाथ 

१९ प्रवेश पं० विश्वेश्वर पबतीय 


८४ २ सर्वोपकारिणी या प्रवेश पं० सह दुख (मुकुन्द के पुत्र) 


मध el 
४ (९) संगलिविवृत्ति म८म०पं० कृष्ण भहञ्जाइ (काशी स्थ) 


५० 


९६ 


४५ 
€ 
rd 


९०० 
९०९ 
९०२ 
९०२ 
९०४ 
१०९ 
१०६ 
१०9 
१ 9८ 
९०९ 
११० 


१९९ 
९९२ 
९९३ 


१९४ 


९९९ 
१९६ 
९९३ 
१९८ 
११९ 


९२० 


१२९ 
१२२ 


न्यायभाष्यस्य 
ग्रन्थ ग्रन्थकत्तों 
» (२) न्यायरत्र पं० रघुनाथ शाखी पवेतोय 
२९ तकोमृत की टोकार्‍यः- 

चषक पं० गंगारासजड़ी (नारायणकेपुत्र) 

तकोसृतलरङ्किषी पं० मुकन्द 

तकांमृतद्षंण 9? 

२५ तकेभाषा पर नीच लिखी टीकाय हैं 
९ तकभाषाटीका प्रेश गोषटुंन मिश्र (पं० केशवमिश्र का शिष्य) 
२ टीका पं० साचव भट्ट 
३ प्रकाशिका पं० चित्रभट्ट,सहजसवेज्ञके पुत्र 
४ प्रकाशिका ( भावार्थदीपिका)  स<स०पं०गौरोकान्त भहाचार्य 
५ प्रकाशिका म? स० पं० कौडिम्य दीक्षित 
६ प्रकाशिका स० ल० पं० वलभद्र त्रिपाठी विष्णादास के पुत्र 
9 लकभाषाभाव पं० रोंबलबे कटव॒डु 
८ तर्कभाषाव्यारूया पं० मुरारि ( गंगाधर के पुत्र 
९ तकंभाषातृत्ति पं० सिहु चन्द्रगणि ( जेन ) 
१० युक्तिमुक्ताबली पं० नागेश भट्ट (१) 
९९ तकेभाषाव्यारूया पं० साधवाचाये 
२६ ताकिक रक्षा पर इतनी टीकाये हैं-- 
९ सारसंग्रह २? 
२ निष्करटका पं० मल्लिनाथ 
३ न्यायकौमुदी पंश विनयक भट्ट 
४ ताकिंकरक्षा व्याख्या-व्याख्यान पं० हरिहर 
२८ न्यायसिद्टान्तमज्ृुरो पर इतनी टीकार्ये हैं- 

९ तर्क प्रकाश पं० श्री कण्ठ दीक्षित 
२ व्याख्या पंट्कृष्णन्यायवागो शभहाचाथ्ये 
३ न्याय रज्ावली >? 
४ न्यायसञ्जरी प्रकाश पं०भास्कर(लौगाज्ि.मुदूगलात्मज) 
५ स्थायसिद्वान्तमञ्जरी सार पं० यादव ( नसिंहात्मज ) 

३१ न्यायसिद्वान्तमुक्तावली पर नीच लिखी टीकायें हैं । 
१ रौद्री पं०रूद्र भा चाय्ये(रामेशवर पुत्र) 
३ प्रकाश पं०महादेवभट्टएवंपं०दिन फरनट 


प्रकाश को व्याख्या (रामरुद्री) प० रामरुट्र भहाचाय्य 


९२३ 
९२४ 
९२३ 
१२ 
१२० 
श्र८ 
१२९ 
९३२ 
९२९ 
९३२ 
१३२ 
१३४ 
१३३ 
१३६ 
१३७ 


९३८ 
९२९ 
१४० 
९४९ 
९४२ 
९४३ 
९४४ 
९४५ 
९४६ 


१४१. 


९४८ 
१९४९ 
९२० 


भूमिका ॥ ५९ 
ग्रन्थ ग्रन्यकत्ती । 
३२ तकंसंग्रह पर नीचे लिखी टीकायें हैं। 

९ न्यायबोधिनी पं? शुक्क रत्रनाथ 
२ दीपिका पं० अखभट्ट 
३ व्याख्या पं० मुरारिं 
४ सिद्डान्तचन्द्रोदय पं० श्रीकृष्णधूजटि दीक्षित 
५ न्याय्ञोधिनो पं० गो वटुं न 
६ टीका पं० क्षमा कल्याण 
9 न्यायाथे लघबोधिनी पं० गोवद्धुंन रंगाचाये 


८ टीका 

९ पदृकृत्य 

१० निरुक्ति 

१९ निरुक्ति ( वाक्यार्थे ) 
९२ चन्द्रिका 

१३ वाक्यवृत्ति 

१४ तरङ्गिणी 

१४ तकंचन्द्रिका 


पं० गौरोकान्त 

पं० चन्द्रसिंह 

पं० जगन्नाथ शास्त्री 
प० पदाभिरास 

पं० मुकुन्द 

पं० मेरुशास्त्री गो डवो ले 
प० विन्थेश्‍बरी प्रसाद 
पं० वेद्यनाथ साडगील 


न्याय के प्रकीणंग्रन्थो की सूची । 


९ अनुमानलक्षण 

२ अनुमितिसानम 
३ आकाङक्षावाद्‌ 
४ आख्यातवाद 

५ हेश्‍वरवाद 

६ एवक्ारवा दर्थं 

9 कारकाद्‌ 

८ कारकयाद्‌ 

९ क्रोडपत्राणि 

९० गुदारहस्य 

१९ गुशरहृस्यप्रकाश 
१२ चित्ररूषवादायं 
१३ पं? जगकाथ दीक्षितीय 


प० लच््मी दास 
पं० हरिराम तकोलङ्कार 
पं० रघदेव भट्टाचाय्ये 
पं? रघुनाथ तार्किकशिरोमयि 
पं० रघदेव भहाचाय्ये 
पं हरिराम भहाचाय्ये 
पं० जयराम भष्टाचाय्थे 
पं० भबानन्द 
पं० शडूर मिश्र 
?? 
PP 
पं० न्याय वाचस्पतिभहाचाय्यं 
पं० जगक्राथ दीक्षित 


भरे 


१९९ 
९५२ 
१५३ 
१५४ 
९९३ 
१९६ 
१५२७ 
९३८ 
९९९ 
१६० 
१६९ 
१३२ 
९६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६१ 
९६९ 
१३९ 
१३० 
१,१ 
९9३ 
१३४ 
१७१ 
१५६ 
९११ 
१७८ 
११७ 
९८ प्र 
९८९ 
९८२ 


९४ 
९९ 
९६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२९ 
२६ 
२१ 


४४ 


न्यायभाष्यस्य 

ग्रन्थ ग्रन्यकर्त्ता 
जातिमाला १? 
तककुतूहल पं? विश्वेश्वर पर्दतीय 
तर्कचन्द्रिका पं० विश्येएखरा श्रय 
तकपरिभाषा १? 
तकंप्रदी प पं? कौराड भट्ट 
नप्रधबादटोका पं» जयराम 
न्यायकलिका पं? जयराम 
न्यायक्रीस्तुभ पं० महादेब पुर्यताभ्वेर 
न्यायपरिजात पं० यज्ञभद 
न्यायसङ्कुरी पं» जयन्त भह 
न्यायसार १? 
न्यायसारविचार स? स पं? राघव भट्ट 
न्यायमिट्टन्ततत्त्व पं० गोकुल नाथ 
न्यायसिदुएन्त माला पं जयराम भहाचाय्य 
पदाथदी पिका पं? कोण्डसट्ट (रंगो जी भहकेपुत्र) 
पदाचसालाप्रकाश पं० लोगालि भास्कर । 
पदायवित्रक °? 
पदार्थेविवकटीका पं० गोपीनाथ मौनी । 
परामश विचार स/म०पं०हरिरासतकोलड्डारभ०चा० 
प्रकाशताबादार्थ ४.8. पा कन पक 
प्रतियोगिताज्ननक्ारणलाबिचार_ स०म० पं? गोविन्द । 
बाधवुद्विवा दा २: 
भावदो पिका पं: श्रीकृष्ण न्‍्यायवागी शभ०चा० 
भाषारल पं० कणादा पर नामा रघुदेव 
मितभाषिशी १9 
युक्तिवाद पं० गदाधर । 
र्रकोशवाद्‌ (रत्रकोशविचार)भ2 स?पं० न्या? पंश इरिराम त»? 
लाचवगोवरहर्य पं० गोकुलज्ञाथ । 
वाक्याथेभेद्‌वाद्‌ पं० आवदेवसूनु । 
विधिनिरूपण पं० रुद्र भट्टाचाय्ये । 
विधिवाद्‌ पं० गदाधर भहाचाय्ये । 


भसिका॥ ४३ 


१८३ ४६ विशिष्टयेशिष्टयत्राद्‌रथ एं० हरिरास सराचाय । 
१८४ ४१ विषयतावादाथ 29 


द ८ द शिघाद \ $ 
९८९ ४८ व्यात्तिवाद । पं> गदाघर भट्टाचाय्ये । 


१८६ ४९ शक्तिवाद 


१८७ ५२ शब्द थंतका शत पं: श्रीकृष्णभह । 
१८८ ५१ शब्दाथमज्ञरी पंश भवानन्द । 
१८९ ४२ समासषाद्‌ म>मःन्यापं>यासुदेवभमहाचाय्ये 


९९० ९३ सिद्वान्तदीपप्रभा(शशधरीयव्याण्या) * 
न्याय के सत्र, भाग्य और वात्तिक का विचार । 
न्याय सत्र खीर भाष्य के खनते फे बीच के मगत नै किम्हे ने खासिक 
रय हैं, जिस का नाम नहीं पाया जाता, जमे उाशियीच व्याकरण के सत्र- 
एष्य के सध्य में कात्यायन रावत वात्तिक हैँ: ह 1 सददर गोतसोय न्याय 
पर किमती के दात्तिक हैं । भाष्य अर खातिक का लोण यह ते“ सतार्था 
बंगले यत्र पदेः सन्नालसारितिः स्वपदानि च वणयन्स भाष्य भाष्वविदो 
विदरिति » और “उक्त)नक्ते दझफाला चिन्ता यत्र प्रजत्तत तं ग्रन्थं घात्तिकं 
प्राहु ज.ततिकच्चा सन घो ” 
अथात्‌ जो सत्र के अनसार यड द्वारा सत्र क अथ का वणन करे अर 
अपने पदों को भो कह उत “ भाभ्य ” कहते हैं आर जासिक बह है जिम 
में सत्र में कहा हुआ या जो न कहा यया ही या ठोक नह कहा गया हो 
कूम तीन प्रकार का बरन जिस में वह 7? चात्तिर होइन दो लक्षणों से न्याय- 
भाष्यय नें लिपि आदि दोषा ले जो भाष्य सें मज मिल गपे या मत्र भाष्य 
सें मिला दिये गये एवं वातिक को सत्र किये। इन को न्याय के अनेक ग्रन्थों 
के छानवीन से 'विशेषतः-उद्यो फर कृत न्‍्यायवात्तिक पं० वाचस्पति मिश्र 
कृत न्यायवात्तिकतात्पर्येटीका, चद्यताचाय्थे कुन तात्पर्थे पःरेमुहि और वि- 
श्यनाथ पञ्चानन कृत गोतससत्रत्र्‌त के रावलप्ड ने गौतगीप न्यायभाष्य में 
सत्र, वात्तिकृसाप्य इन को अनग र यथा स्थान में मोटे शक्षरों में संख्या दाल 
कर सत्र और ऐसे* चिन्ह के माथ मोटे अक्षर में वालिज और उंटे अक्षरों 
में नाष्य तथा भाषानुवाद छापे गये हें । 
इस न्याय शास्त्र सें ५ अध्याय हैं आ प्रत्येण शध्य-यों में दो २ आन्हिक 
हैं। प्रत्येक अध्याय ओर आन्हिक में सृत्र,वानिक कितने हें--इन को नोचे 
लिखे चक्र दारा दिखलाते हैं। 


( % ) मे मन्यणपि न्यायतरैशोदिक शास्त्रीया कचन नाम मात्र प्रसिक्ना” केवल समहाडी बसावा दूतो 
अन्धा सन्ति । तथाऽपि विर तयाद्‌ तेषा नामानि न॑ सर्वाशतानि । इत्यतर वालर्मिति शभ ॥ 


१४ न्यायभाच्यस्य 


गौतमीय न्यायशास्त्र के सूत्र एवं वात्तिंकों की सूची ॥ 


अध्याय आन्हिक सत्र वात्तिक वाक्तिक-विवरण । 
भाष्य का «| वास्तिक ७. 
१ १ र > भाष्य की अवतरणिका -----में----३ वाक्तिक हे 
१९ के तन परता -१₹९- १ 
22 ३ १६ ०० 
हँ Mo ee क क सुत्रो पर 
२ र ॥ १५. १-३-७१ नश --१२ बोत्तिक हैं। 
: १३--३६-_४०--४६ सूत्र पर 
र्‌ ह 7४ ८-- ६-- १--- ३ वात्तिक हैं। 
2 --४२ सूत्रों पर 
२ १ त 4 ,... ३ वारत्तिक है। 
ति 09 १२ रे ?७7३२-०३४-३६-४७-५०-४४ सूत्रों पर 


हट 9 ` ३-२-१ -२--४ पशणारणारवात्तिकई। 
३२- ३६- ३७-८४०- ६०-६२-६४ सूत्रो पर 

२ 2 -2--१ --४¬- पार वात्ति क है। 
१२-2४८ २२ ३३-३४ सत्र पर 

१ ४-- ४ २-- *बात्तिकहृ । 


ड १ ह्य ११ 


22 छ गर्‌ ६ 


धृ १ «३ २ २६ बे सत्र पर / बात्तिक हे । 
७ न्‌ ग्ट १७ 
न क कध नश 
उपसंहार ॥ 


यद्यपि-दशेन के विषय ऐसे कठिन हें जो इन का लोक भाषा में अनुवाद 
करना अहुत कठिन हे । परन्तु तथापि यथा शक्ति हमने इस का अनवाद 
सुगम करने में त्रुटि नहीं कियी है। गौतमो य सूत्र पर महर्षि वात्स्यायनने वि- 
[विस्तार फक भाष्य किया हे, यदि भाष्य का भ्रक्षरशः अनुवाद किया जाता तो 
ग्रन्थ बहुत बढ़कर पाठकों को पढ़ने में घबड़ाने का कारण हाता इसलिये हसने 
कहीं तो भाष्य का पूरा २ अनुवाद किया है और कहीं भाष्य के अपेक्षित 
अंशों का अनुबाद किया है। और कहीं २ भाष्य से नी अधिक अनुवाद किया 
है। यह अनुवाद केवल दुशन रसिक संस्कृतानभिन्न पाठकों के लिये विशेष 
उपयोगी होगा और भमिका में षडदशेन समन्वयादि विषय परिडतों को 
भी उपयोगी है । 
आशा हे कि पाठकगण इम सभाष्य सानुवाद न्याय को पढ़ कर लाभ 
डठावगे जिस्से हमारा परिश्रम सफल होगा॥ इति ॥ 
क्षत्रिय कुमार-उद्यनारायण सिंह 


शासखप्रकाश काय्यालय 


न्यायभाष्यस्य विषयानुक्रमणिका ॥ 


विषय । ए? सं० | विषय । प० सं० 
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अधिक का लक्षण २९२ ¦ अर्थापत्ति फी अप्रमार 37 ¦ | 
अननुभावण का लक्षण २९३ | श्राक्षप काउत्तर } 
अनित्यसम का निराकरण २८० | अवयवा का विभाग ३० 
अनित्यसम का लक्षण २८० अवयव में पूवपत्त 9२ 
अनिमित्ततेभावङो उत्पत्तिकाखंडन २9२ अवयव में पूरवपत्ष २४9 
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अनुवाद का लक्षण ९३ | श्रवयव के उपलम्भ का उपपादन २४९ 
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अप्रतिभा का लक्षण २९३ | प्रहेतुसम का खण्डन २५४ 
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अभावसे भावकी उत्पत्ति का खंडन २१9 | झात्मा एवं मन के संयोग का | १८ 


अम्युपगमसिद्वान्त का लक्षण ३० | शरी रान्तःस्थ होना 
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प्रतिषेधको असि ट्वि । आत्मा का देहादि से भिक-ह्रीना १३३ 


२ विषयानुक्रमणिका ॥ 


विषय । ए० सं० | विषय । ० सं० 

आत्माका देहादि से भिन्नस्य में यक्ति१३८ | उदाहरण का लक्षण ३२ 
आत्मा की नित्यता में हेतु ' १४३: उपचारछल का लक्षण ४9 
आत्मा के नित्यत्त्वमे भी हिंमा,) | उपनय का लक्षण ३४ 
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इन्द्रिवचतनता का पूवपक्ष, खण्डन ९३३ , मान को सिद्धि में पूर्वपक्ष ५४ 
इन्द्रिय का पांच होना १६१ , उपमान छीर अनमान में भेद 1] 
इन्द्रियों की गणना १७ , उदमान का मानके अन्तर्भाव \ 
इन्द्रियों की भीतिकता में युक्ति ९४३ , ५७३७ ४४४६ 
इन्द्रिय के विभ होने में अनुपपत्ति ११० उपलटिएसम का निराकरण २9८ 
इन्द्रियों का प्राप्य कारित्ज उपलाव्पखस का उत्तर २७८ 
इून्द्रियो के प्राप्य करित्व सें [NNN हक CM CRT | 9४ 

श्रादोप का खसडन | गा जवत को सिद्दि 
इन्द्रियों के भौतिक होने में साधन १५? | ऐकाश्रम्य निरास में युक्ति २४० 
इन्द्रियों के आव्यक्तिकत् निरास ९६४ ऐतिह्य आदि का चार प्रमाणों 
इन्द्रियार्थ निरुपण ९८! _ के भीतर होना 
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उत्फषेसस आदि का खण्डन्‌ २६९ | ग्राहकत्वग्राह्मत्यकेसभावेशो दारण ६९ 
ठत्कषेसस आदि का लक्षण २६9 | घ्राणादिका गन्धादि ग्रहण सासध्यं १६१ 


न्यायभाव्यस्य- ३ 


विषय पृ्‌० सं० विषय ए० सं० 
घ्रागाआदि का स्वगत गुण ग्राहकत्व १६८ . दोष के ३ प्रकार होने की व्यवस्था २१९ 
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जाति का लक्षण ४६ नित्यसम का खण्डन २८१ 
कालकाल १३१ नित्यसम का लक्षण २८९ 
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गोतमी यन्यायभाष्यस्यावतरणिका । 


ONO 


ॐ प्रमाणतोऽधप्रतिपत्ती प्रदृत्तिसामर्थ्याद्‌र्थवतप्रमाणम्‌ । 
प्रमाणमन्तरेश नाथंप्रतिपत्तिः नार्थप्रतिपत्तिसन्तरेश प्रवृत्तिसासश्येम्‌ । 
प्रमाणेन खऱ्ययं काताऽरथमुपलभ्य तमरयमभीप्सति जिहासति वा। तस्येप्ताजि- 
हासाप्रयुक्तस्य समीह प्रदृत्तिरित्युच्यते । सामर्थ्यं पुनरस्याः फलेनाभिसंखन्धः 
समीहमानस्तम थेमभी प्सन्‌ जिहासन्वा तमर्घमाप्रोलि जहाति वा। शर्थस्तु सुखं 
खुखहेतुश्च दुःखंदुःखहेतुश्च । सोऽयं प्रमाणार्थरश्‍परिसंख्येयः प्राणभद्धेंदस्थाप- 
रिसंरुपेयत्वात्‌ । अथवति च प्रमाय प्रमाता प्रमेय प्रभितिरित्यथंवन्ति भवन्ति। 
कस्मात्‌ शअन्यतमापायेऽर्थस्यानुपपत्तेः । सत्र यस्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः 
स प्रमाता स येनाथ प्रसिशोलि तत्प्रमाणं योऽथः प्रमीयते तत्प्रभेयं यदर्थवि- 
ज्ञानं सा प्रसितिः चतसष चेवंविधास्वथतत्त्वं परिसमाप्यते । किं एनस्तत्त्वस्‌ ? 
# सतश्च सदरा वो$सतश्रासट्राव: । 
सत्सदिति गह्ममाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । असच्चासदिति 
गृह्ममाणं यथाभूतमविपरीतं तत्वं भवति। कथमुत्तरस्य प्रमाणनोपलडिधरिलि। 
ॐ सत्युपलभ्यमाने तदनुपलव्येः प्रदीपवत्‌ । 
यथा दुशेकेन दीपेन दूण्ये गहामाणे सद्व यन्न ग्यते तन्नास्ति यद्यभवि- 
व्यद्द्सिव व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावान्ास्तोति ( एवं प्रमाणन सति गरह्ममाखे 
तदिद यन्न गृत्यते तन्नास्ति यद्यभविष्यदिद्‌मिव व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावाला- 
स्तीति ) तदेवं सतः प्रकाशकं प्रमाणमसद्‌पि प्रकाशयतीति। सच्च खनु षोड- 
शधा व्यूढमुपदेदयते । तातां खल्वासां सद्विधानाम्‌ । 
भा०-घिना प्रमाण के किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता और वस्तु ज्ञान के 
विना उसमें प्रबृत्ति नहीं होली इस लिये प्रमाण प्रवोजनवाला होता है । 
प्रभास ही से ज्ञाता किसी बस्तु को जानकर उसके पाने या छोड़ने की इच्छा 
करता । ज्ञाता (जानने वाला) को पाने या छोड़ने की इच्छा सहित चेष्टा का 
नास म्रदृत्ति है। फिर इसके फलके साथ सम्बन्ध रखता हुआ सम्यक चष्टा- 


२ न्यायभाष्ये- 
वान्‌ पुरुष उस वस्तु के पाने या छोड़ने की इच्छा करता हुआ उसे पाता या 
छोड़ता है। सुख और सुख के कारण एवं दुःख और दुःख के कारण- ये ही 
अथे ( वस्तु) हैं। सो ये प्रमाण से जानने योग्य पदार्थ प्राणियों के असंख्य 
होने से असंख्य हैं और प्रयोजनवाला प्रमाण होने से प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति 
ये सफल होते हैं। क्यों कि यदि इन में से एक न हो तो पदाथ को सिद्धि नहीं 
होती । उनमें से ' प्रमाता , उसे कहते जो बस्तु के पाने या छोड़ने को इच्छा 
करता और जिसके द्वारा प्रमाता-पदार्थं को जांच ( निश्चय ) करता उसे 
प्रमाण, और जो वस्तु जांची जावे उसे प्रमेय, (प्रमाण का विषय) कहते हैं । 
और जांचने पर जो ज्ञान हो उसे प्रमिति, कहते हैं! इन चार ही प्रकार की 
क्रियाओं से अर्थ तत्त्व को समासि हो जाती है तो फिर « तरव » क्या है? 
` सत्‌ ? को ठीक सत्‌ ही जानना, और ' असत्‌ , को ` असत्‌ , ही जा- 
नने का नास ' तत्त्व , है। जैसे किसी दृश्य पदाथ के देखने के लिये दर्शक 
दीपक लेकर अन्धकार में रक्खे पदाथ को देखता है-तो उस प्रकाश के द्वारा 
जो पदार्थ रहता है, वह दोख पड़ता, और जो नहीं रहता वह नहीं दीखता । 
जिसे) नहीं देखने से पदार्थ का न रहना निश्चित होता, उसी प्रकार प्रमाण 
ही से जो पदार्थ रहता उसका भी निश्‍चय हो जाता है एवं जो नहीं रहता 
उस के न रहने का भी निश्‍चय हो जाता हे । वह प्रमाण यहा संक्षेप में 
(इस शास्त्र भे) ९६ प्रकार से कहा गया है जैसे:-- 
प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिट्वान्तावयवतर्कनि्ण- 
यवादजल्पवितगडाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां त- 
त्वज्ञानान्निःत्रेयसाधिगमः ॥ १ ॥ 
निर्देश यथावचनं विग्रहः । चार्थं दन्दसमासः । प्रमासादीनां तत्त्वमिति 
शेषिकी बष्ठो । तत्त्वस्य ज्ञानं निःश्रेयसस्याधिगम इति कमणि षष्ठयौ । तए- 
तप्बन्तो विद्यमानायाः ! एषामविपरीतज्ञानार्थमिहोपदेशः । सोऽयमनवयवेन 
तन्त्राथे उद्दिष्टो घ दितव्यः। आत्मादैः खलु प्रमेयस्य तत्त्वज्ञानालिःप्रेयसाधिगमः । 
तच्चेतदुत्तरसूत्रेसानुद्यतइति । हेयं तस्य निर्वत्तंकं हानभात्यन्तिकं तस्योपायो 
ऽधिगन्तव्य इत्येतानि चत्वाय्येथेपदानि सम्यग्बुद्‌ध्वा निःश्रेयस सधि गच्छति । 
तत्र संशयादीनां एथग्वचनमनर्थकम्‌ । संशयाद्यो यथासम्भवं प्रमाणे 
प्रमेयेषु चान्तर्भेवन्तो न व्यतिरिच्यन्तइति । सत्यमेतत्‌ । इमास्तु चलसो विद्याः 
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एचकप्रस्यानाः प्राणभतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते यासां चतुर्थीयमान्वीकज्षिकी न्या- 
यविद्या । तस्याः पृधकप्रस्थानाः संशयादयः पदाथाः तेषां एथरवचनमन्तरेणाच्या 
त्मविद्यामात्रसियं स्यात्‌ यथोपनिषद्‌ः । तस्मात्संशयादिभिः पदार्थेः पथक प्र- 
श्याप्यते । तत्र भानुपलब्ये न निर्णीतिश्धे न्यायः प्रवतेते कि तहि,संशयितेःथ। 
यथोक्त, विशृश्य पत्षतम्रतिपत्ताभ्यासमर्थावघारणं निणेय”इति । विसशेः संशयः प- 
क्षप्रतिपक्षी न्यायप्रवृत्तिः अर्धावधारणं निणेयस्तत्त्वज्ञानमिति। स चार्य किं 
स्विदिति वस्तविमशंमात्रमनदधारणं ज्ञानं संशयः प्रमेयेःन्तभवलवमधे एथग- 
कयते । अथ प्रयोजनम्‌ । “येन प्रयक्तः प्रवत्तेते तत्प्रयोजनम्‌,। यसथेससीप्सन्‌ 
जिहासन्वा कर्मोरभते तेनानेन सब प्राणिनः सवाणि कमाणि सवाद्य विद्या 


व्याप्ताः तदाश्रयञ्च न्यायः प्रवत्तेते। कः पुनरयं न्यायः । प्रमाणरथेपरी क्षण न्यायः 
प्रत्यक्षागमाश्रितसनुमानं सा५न्वीक्षा प्रत्यत्षागमाभ्यामीघितस्यान्दो क्षणसन्दी क्षा 


तया प्रवत्तंतइत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशास्त्रम्‌ । यत्पनरनसानं प्रत्य- 


क्षागमविरुहुं न्यायाभासः स इति । तत्र बादजल्पी सप्रयोजनी वितण्डा त प- 
रोक्ष्यते । वितण्डया प्रवर्तमानो वेतण्डिकः। स प्रयोजनमनय॒क्तो याद्‌ प्रति- 


पद्यते सोऽस्य पक्षः सोऽरय सिद्वान्त इति वेतणिडकत्वं जहाति । अथ नप्रतिष- 
दते नायं लौकिको न परीक्षक बत्यापद्यते। अथाधि परपत्चप्रतिषेधञ्ञापनं प्र- 


योजनं ब्रवीति एतदपि तादूगेव । यो ज्ञापयति यो जनाति येन ज्ञाप्यते यच्च- 
प्रतिपद्यसे यदि तदा वेतसिइकत्वं जहाति अथ न प्रतिपद्यते परपन्ञप्रतिषेधञ्ञापनं 


प्रथोजनमित्येतद्स्य वाइयमनर्थकं भवति! वाक्यसरूहश्च स्थापनाही नो वितण्डा 
सस्य यद्यभिधेयं प्रतिपद्यते सोऽस्य पत्तः स्थापनीयो भवति अथ म प्रतिपद्यते 
प्रलापसात्रमनर्थक भवति वितएडात्यं निवतेत इति। अथ दृष्टन्तः प्रत्यदाविषयोऽर्थः 
यत्र लौकिकपरीक्षकाणा दशनं न व्याहन्यते स च प्रसेथम्‌ । तस्य एधग्वचनं 
च तदाश्रयावनुमानागमौ तस्मिन्त्सति स्पातासनुमानागसावसति च न स्या- 
तास्‌ । सदाश्रया च न्यायप्रवृत्तिः । दृष्टान्तविरोधेन च परपक्तप्रसिषेधो वच- 
नोयो भवलि दृष्टान्तससाधिना च स्वपन्तः साधनीयो भवति । नास्ति- 
कश्च दृष्टान्तमभ्युपगच्छक्नास्तिकत्वं जहाति । अ्नभ्यपगच्छन्‌ ङिंसाधनः 
परमुपालभतेति । निरुक्तन च दृष्टान्तेन शक्यसमिघातुं“साथ्यसाधस्स्थे- 
स्तुसंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌” । “तद्विप्ययाद्विपरीतमिलि” । 
अस्त्ययमित्यनज्ञायमानोऽथेः सिद्वान्तः। स च प्रमेयं तस्य एयग्वचनं सत्यु 
सिद्दान्तभेदेषु बादजल्पवितरडाः प्रवत्तन्त नातोऽन्यथेति । साधनी याधेस्थ या- 
बति झब्द्समूहे सिद्विः परिसमाप्यते तस्य पञ्चावयवाः प्रतिज्ञाद्यः समूहसपे- 


४ न्यायभाष्ये- 


क्ष्यावयवा उच्यन्ते । तेषु प्रसाणससवाय आगमः प्रतिज्ञा हेतुरनुमानम्‌ । उदा- 
हरणं प्रत्मक्षम्‌। उपनयनसुपमानं सवषामेकाथंसमवाये सासध्येप्रदुर्शनं नि- 
गमनमिति । सोऽयं परमो न्याय इति । एतेन वाद्जर्पवितरडाः वत्तेन्ते ना- 
तोऽन्यथेति । तदाश्रया च तत्त्वव्यवस्या । ते चेतेऽवयबाः शङ्द्‌ विशेषाः सम्तः 
प्रमेयेन्तभूंता एवमधें एथगुच्यन्तइति । तक्को न प्रमारसंशृह्णीतो न प्रमाणान्तरं 
प्रमाणानामनुग्राहकस्तत्वज्ञानाय कल्पते । तस्योदाइरणं किमिदं जन्म कृत- 
केन हेतुना निर्वत्यते आहोस्तिदकृतकेन । एवमविश्वातेश्ध कारणोपपत्या 
ऊहः ग्रवत्तेते यदि कृतकेन हेतुना निवंत्यंते हेतूच्छंदादुपपसोऽयं जन्मोच्छेदः 
अधाकृतकेन हेतुना वतो हेतूच्छेद्स्याशक्यत्वादनुपपन्नो जन्मोच्छेदः । अथाक्ष- 
स्मिकमतोऽकस्मानिवत्यंसानं न पननिवत्स्यंतीःत निदृत्तिकाशणं 'मोपपद्यते 
तेन जन्मानुच्छेद्‌ इति । एतस्मिंस्तकदिषये कर्स निमित जन्मेति प्रमाणानि प्र- 
वत्तेमानानि तकेणानुग््मने तच्वज्ञानदिपयस्प विभागासत््वक्ञानाय कर्पते 
तर्क इति । सोऽयमित्यम्भतस्तकः प्रमासस हितो वादे साधनायोषालम्भाय चा- 
थस्य सवतीत्येवमर्थे एथगुच्यते प्रमेयान्तभंतोऽपोति । निसंयस्तस्वन्ञानं प्रमा- 
शानां फलं तद्वप्तानो वादः । तस्य पालनाथ जल्पदितर्डे। सावेती सकनिणं 
यौ लोकयात्रां बहत इति । सोऽपरं निर्छयः प्रचेयःन्तमूँत एवमयं एथगुद्दिष्ट इ- 
ति। वादः खल नानाप्रवक्तकः मत्यधिकरणसाधनोएन्यतराधिकरण निशेयाव- 
सानो वाक्यसमूहः एशयुद्विए उपलक्षपाथम | उपल्तितेत व्यदहारस्वस्वञ्चा- 
नाय भवतीति । तद्विशेबो ,जल्पवितर3 तत्त्याधथव्शाथसंसक्षसाधमित्युक्तम । 
निग्रहस्यानेभ्यः एथगुहिष्टा हेत्वाभारा वादे चोद्नीया भविष्यन्तोलि जशूप- 
वितरुड्योस्नु ( निग्रहस्यानानी लि । छशजालतिवियहस्थानाना एथगुपदेश उप- 
लक्षणारथ इति उपहिवान स्ववाक्यपरिवशेनं छजजाति ) निग्रहस्थानाना प- 
रवाळ्ये पय्यतुयग: । जातेच परेश प्रयुज्द्यानायाः सुलभः समाधिः स्वयं च 
सुकरः प्रयोग इति । सेयमाल्बीजिकी प्रभाशादिभिः पदार्यविभज्यमाना । 
प्रदीपः सर्वेविद्यानामुपायः सर्वकमंशाम्‌ । 
आश्रयः सवेधमाणां विद्योद्वेशे प्रको त्तिता ॥ 

तदिदं तत्त्वज्ञानं निःश्रेयटाधिगमाथे यथाविद्यं बेद्तिव्यस्‌। इह त्वच्यात्म- 
विद्यायासात्मादितत्त्वज्ञान निःश्रेयसाधिगमोशपवयेव्राक्िः । 

तत्खलु निःश्रेयसं कि तत्त्वज्ञानानन्तरमेघ भवति । नेत्युच्षते । किं तहि 


तत्वत्तानात- 
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भा४ः--९ प्रमाण २ प्रमेय ३ संशय ४ प्रयोजन ५ दृष्टान्त ६ सिद्धान्त 
७ अवयव ८ तके ९ निर्णय १० बाद ९९ जल्प ९२वितण्डा १३ हेत्वाभास 
१४ छल १३ जाति और १६ निग्रह स्यान, इन पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष होता है। 

जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो उसे “प्रमाण” कहते और जो प्रमाण से जाना 
जाता उसे “प्रमेय” कहते हैं। जो वस्तु वास्तव में मेसी है उसे पेसा ही जानने का 
नास सर्वज्ञान है! इस शाख के ४ प्रतिपाद्य विषय हैं-१ हेय. (दुःख) २ हेयहेत, 
(दुःख का कारण) ३ हान (नाश) ओर ४ हान का उपाय, इनको भली भांति सम- 
कने से मुक्ति होती है। सूत्र-में प्रमाण आदि १६ पदार्थों का वन हुआ हे । 
इन में से प्रमाण और तत्त्वद्धान को छोड़ शेष संशय आदि इन्ही में जाते 
हैं । फिर सूत्रकार ने इनका दरशन सलगर क्यों किया? उत्तर-आशियों के हित 
के लिये ४ प्रकार की विद्याशों का उपदेश किया गथा ह, जिनमें से चौथो यह 
न्यायदिद्या है । यदि इस न्यायविद्या में संशय आदि पथक प्रतिपाद्य विषय 
में परिगणित न हीं तो, उपनिषटू की नाई यह भी अध्यान्म विद्यासात्र हो 
जावेगी । इस कारण-संशय आदि पदाथा का भिन्न २ बरून किया गया है। 
क्योंकि सन्दिग्ध पदाथो में न्याय की वृत्ति होती है । असंदिग्ध या अज्ञात 
में नहीं | इसी प्रकार प्रयोजन-के जिना संसार में कोदे प्राणी किसी काय्य 
में प्रवृत्त नहीं होता अतएव-यह भी न्यायविद्या का मुख्य दिषय है । यदि 
यह कहो कि-प्रयोजन ही के आश्रय से न्याय की प्रवृत्ति है तो-फिर न्याय 
किसे कहते हैं? प्रसाण से वस्तु की परीक्षा करने का नास न्याय है । प्रत्यक्ष 
और वेद्‌ के आश्रित अनुसान को अन्वीक्षा कहते और इसी का नाम आ- 
न्दीत्तिकी या न्यायविद्या है । जो अनुमान प्रत्यक्ष आर आगम के विरुद्ध 
हो, उसे न्यायाभास कहते हैं । जिस प्रकार संशय और प्रयोजन के भिन्न पढ़ने 
का कारण दिख लाया गया है उसी प्रकार वाकी दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, 
तके, निर्णय, वाद, जएप, वितण्डा, हेत्याभास, छल, जाति, निग्रहस्यान-इन 
प्रत्येक को विशेष प्रयोजन से ( जो आगे सत्रों के अनवाद से मालम होगा ) 
सत्र में सिक्न २ कहा हे ॥ यह न्यायविद्या प्रमाशादि पदाथा सहित कही 
गयी है, । यह न्याय शाख दीपक को नाई सब विद्याओं के प्रकाशित करने 
का उपाय है और सब धमं सतकस का अवलम्ब, आर मोक्ष कराने वाला है- 
इससे इसको अवश्य पढ़ना चाहिये । संशय आदि पदाथा के लक्षण आगे सत्र- 
कार ने स्वयं करदिये हैं, भाष्यकार ने यहां भी लिखें हैं एनरुक्त होने के कारण 


६ न्यायभाष्ये- 
हमने भाष्योक्त लक्षणों का अनुवाद यहां नहीं किया, इसी अध्याय के सूत्र २३, 


२४, २४, २६, ३२. ४०, ४९, ४२, ४३, ४४, ४५ ९९, ९७६० में क्रस से लिखे हैं बहा २ 
देख लेना चाहिये। 


प्रश्न--तो क्या ज्यों हों उक्त १६ पदाथा का तत्त्वज्ञान हुआ और सोश 
होता है? नहों, फिर तत्त्वज्ञान से क्या होला हैः-- ॥ १॥ 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये त- 
दनन्तराभावादपवर्गः ॥ ३ ॥ 
” तत्रात्माद्यपवगेपर्येन्त प्रमेये मिथ्याज्ञानमनेकप्रकारक घत्तेते आत्मनि ताव 
व्ास्तीति अनात्म न्यात्मेति दुःखे सुखसिति अनित्ये नित्यमिति अत्राल त्रागा 
मिति सभये निभेयमिति जगप्षितेऽभिमतमिति हातव्येऽप्रतिहातव्यसिति प्र- 


वृत्तौ नास्ति कर्म नास्ति कस्संफलमिति दोषष नायं दोपनिभित्तः संसार इति 
प्रेत्यभावे नास्ति जन्तज्जींबो वा सरव आत्मा बा यः प्रेयात्प्रेत्य च भवेदिति 


अनिसित्तं जन्मानिसित्तो जन्मोपरस इत्याद्सान्‌ प्रेत्यभावोऽनन्तञ्जति नेसि- 
त्तिकः सन्न कमेनिमित्तः प्रेत्यभाव इति देहेन्द्रियबुहिवेद्‌नासन्तानोच्छेदप्रतिस- 
म्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभाव इति अपवग भीष्मः सल्वयं सर्वेकाय्योपरमः 
सबेविप्रयोगेश्पवर्गे बहु भद्रकं लुप्यतदति कथं बुद्धिमान्त्सवेसुखोच्छेदुमचेतन्य- 
भमुमपवगे रोचयेदिति । एतस्मान्मिश्याज्ञानाद्नुक्लेष॒ रागः प्रतिकूलेष द्वेषः 
रागदवेषाधिकाराच्चासुयेष्यामायालोभाद्यो दोषा भवन्ति । दोषैः प्रयुक्तः शरो- 
रेण प्रवत्तमानो हिंसास्तेयप्रतिषिटु भेथूनान्याचरति । वाचाऽनृतपरुषसूचनाउसम्ख- 
दरानि । सनसा परद्रोहं परद्र्व्याभोपसा नास्तिक्यं चति । सेयं पापास्मिका प्रखृ- 
त्तिरधम्माय। अथ शुभा शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च। वाचा सत्यं हितं प्रियं 
स्वाध्यायं चेति । मनसा द्यामस्एहां श्रद्ठाझेति । सेयं धम्भोय । अत्र प्रदृत्तिसा 
धनौ धमाधसा प्रबत्तिशब्देनोक्तौ । यथाऽन्रसाधनाः ग्राणाः अखं दे प्राणिनः 
प्राणा इति। सेयं प्रवृत्तिः कुत्सितस्याभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम्‌ । जन्म 
पुनः शरीरे न्द्रियखुढ्ी नां निकायविशिष्टः प्रादुभावः तस्मिन्त्सति दुःखं तटपुनः प्र- 
लिकूलवेदनीयं बाघना पीड़ा ताप इति। तइमे सिथ्याज्ञानाद्यो दुःखान्ता धम्मो 
अविच्येदेनेव प्रवसेसानाः संसार इति । यदा तु तर्वज्ञानान्सिथ्याज्ञानमपेलि 
तदा सिश्याज्ञानापाये दोषा अपयन्ति दोषापाये प्रदृत्तिरपेति प्रदृत्यपाये जन्मा- 
चेतिजन्सापाये दुःखमपेलि दुःखापाये च आत्यन्तिकोऽपवर्गो निःश्रेयससिति । 
सर्वज्ञान तु खल मिध्याज्ञानविपयेयेख व्याख्यातम्‌। आत्मनि तावद्स्तीति ञ्र- 


90 ९ झा? ९ ०स२ ] तंत्त्वत्तानफलक्रम: ॥ 9 


नात्मन्यनात्मेलि एवं दुःखे नित्ये त्राखे सभये जगुण्तिते ह्वासव्ये च यथायिष- 
थे वेदितव्यम्‌ । प्रवृत्तो अस्ति कम्मास्ति कमफलसिति । दोषेष दोष- 
निमित्तोऽयं संसार इति प्रेत्यभावे खल्वस्ति जन्तर्जीवः सत्त्वः आत्मा बा य 
प्रेत्य भव्रेदिति निसित्तवज्ञन्स निमित्तदान्‌ जन्मोपरम इत्यनादिः प्रेस्यभावो 
ज्यवगोन्त इति नेसित्तिकः सन्प्रेत्यभावः प्रवृत्तिनिमित्त इति सात्मकः सन्‌ 
देहेन्डरियबुद्विवेदनासन्तानोच्छद्मतिसन्धानाभ्यां प्रवत्तेतदति अपवनै शान्तः 
खल्वयं सबेविप्रयोगः सवोपरमोऽपवग्येः बहु च कृच्छं घोरं पापकं लुप्यतदति 
कथं बद्दिमान्तवंदुःखोच्ळेदं सबेदुःखासंविद्मपवगे न रोचयेदिति। तद्यथा 
सघुविषसंपक्ता्रमनादेयमिति एवं सुखं दुःखानुषक्तमनादेयमिति । 

त्रिविधा चास्य शाखस्य प्रवत्तिर्टेशो लक्षणं परीक्षा चेति । तत्र नाम- 
धेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानमुद्वेशः तत्रो दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेद्को धम्मो लक्ष- 
याम्‌ । लक्षितस्य यथालक्षशमुपपद्यते न वलि प्रमाणेरवघारणं परोक्षा । तत्रो- 
' दिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणमुच्यते यथा म्रमासानां प्रमेयस्य च। उद्दिष्टस्य 
लक्षितस्य च विभागवचनं यथा छलस्य वचनविघातोऽर्थोपपतत्या छलं तत्त्रि- 
बिधमिति । अथोद्विष्टस्य विभागवचनम्‌ ॥ 

भा०:-तत्त्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है, उससे दोषों (सृ० १८) का 
अभाव, दोष न रहने पर प्रवृत्ति (सू०११) की निवृत्ति होती है, फिर उससे जन्म 
(स्‌०१९) का दूर होता, जन्म के अभाव से सब दुःखों (स्‌० २१) का नाश और दुःख के 
अत्यन्त नाश ही का नाम “ मोक , हे । तत्त्वज्ञान के विरोधी ज्ञान को 
मिथ्याज्ञान कहते हैं; उदाहरण जेसेः-श्रात्मा कोडे पदार्थ नहीं है जो आत्मा 
नहीं है उसे आत्मा जानना, दुःख को सुख समझना, अनित्य पदार्थ को नित्य 
जानना, अरक्षक को रक्षक समझना, सभय को निभेय जानना, बिना कारण 
जन्म होना मानना, और विना ही कारण जन्म का छट जाना मानना, 
मुक्ति खड़ी कठिन है क्योंकि सब कामों का उपराम होना मोत्त है, सब प- 
दार्थो के वियोग होने से बहुत सङ्गलों का लोप होगा । तो बुद्धिमान्‌ सब सुख 
के अभावरूप मोक्ष की क्यों इच्छा करेंगे, ये सब मिथ्या ज्ञान हैं। इस मि 
श्या ज्ञान से इष्ट वस्तु में प्रीति ओर अनिष्ट वस्तु में द्रेष होता है; राग द्वेष 
से देष्पा, भाया, लोभ,अ दि दोष उत्पन्न होते हैं; फिर दोषों के कारण शरीर से 
चोरी, परखीगमन; बचन से फठ बोलना, पराई निन्दा; भन से परद्रोह, प- 
राये द्रव्य की इच्छा करता है। इस यापरूप प्रकत्ति से अधमं होता है । 


८ न्याधभाष्ये- 
अच्छी प्रवृत्ति जैसेः-शरीर से दान, दीनों की रक्षा; वाकी से सञ्च बोलना; 
वेद्‌ आदि सञ्चै शास्त्रो का पढ़ना; मन सेजीवो पर द्या, श्रद्धा, आदि है, ऐसी 
प्रवृत्ति से धम्मं होता है--यहां सत्कार ने प्रवृत्ति के साधन चम और अधमे 
प्रवृत्ति पद्‌ से लिये हैं; जेसे ( अन वे प्राणिनः प्राणाः ) इस वाक्य में प्राण 
के साधक अन्न को प्राण पद्‌ से लिया है। यह प्रदत्त निन्दित और श्रेष्ठ 
जन्म का कारण है। शरोर, इन्द्रिय और बुद्धि के समूह रूप से प्रकट होने को 
जन्म कहते हैं । जन्म के होने से दुःख होता; इन मिथ्या ज्ञान आदि दुःख 
पय्येन्त घर्सा के लगातार होने का नास संसार हे। और जब तत्त्वज्ञान से सिध्मा 
ज्ञान दूर हुआ, तब दोष नष्ट होते हैं, दोषों के नाश से प्रवृत्ति नहीं होती 
और प्रवृत्ति के अवरोध से जन्म नहीं होता! इस दुःख के अत्यन्त अभाव 
को ही मोक्ष, “निःश्रेयस” और ` अपवगे ? कहते हैं। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप 
यहिले दिखला दिया गया इस के उलटे ज्ञान को तत्त्वज्ञान कहते हैं । 
इस शाख को प्रवृत्ति तीन प्रकार की है-जेसे १ उद्देश्य, २ लक्षण, और 
३ परोक्षा, इनमें से पदाथों के नाममात्र कथन को “उद्देश्य” कहते हैं, उद्दिष्ट 
( नाममात्र से कहे हुए ) पदार्थ के अयथार्थ ( विपरीत या असत्य ) बोध के 
निवारण करने वाले अमं को “ लक्षण ” कहते हैं ॥ उद्दिष्ट पदार्थ के जो 
लक्षण कहे गये व ठीक हें या नहीं इस को प्रमाण द्वारा निश्चय कर चारण 
करने को “ परीक्षा ” कहते हें । अब प्रमाण आदि से जो पदार्थ कहे गये हैं 
डन का विभाग पूर्वक वर्णन किया ज्ञाता है ॥ २॥ 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशव्दाः प्रमाणानि ॥ ३॥ 
अक्षस्याक्षस्य प्रलिविषयं वृत्तिः प्रत्यत्तं वृत्तिस्तु सजिकर्षा ज्ञानं बा । यदा 
सजिक्षस्तदा ज्ञानं प्रसितिः यदा ज्ञानं तदा एनोपादानोपेक्षाजुहुयः फलम्‌ । 
अनुमानं भितेन लिङ्गेनार्थस्थ पद्मान्मानमनुमानम्‌। उपमानं सामीप्यज्ञानं 
यथा गौरेवं गवय इति | सामीप्यं त सामान्ययोगः । शब्दः शबद्यतेःनेनाथे 
कृत्यभिथोयते ज्ञाप्यते! उपलद्थिसाथनानि प्रमाणानीति समाख्यानिवंचनसा- 
सश्यांदूबोहुव्यम्‌ । प्रमीयतेऽनेनेति करणाथाभिधानो हि प्रमाणशब्दस्तद्विशे- 
पसमाख्याया अपि तथेव व्याख्यानम्‌ । कि पुनः प्रमाणानि प्रभेयसभिसंशवन्ते 
श्रष प्रमेयं व्यवतिष्ठन्त इति । उभयथा दर्शनम्‌ । स्त्यात्मेत्यास्तोपदेशात्प्रतो- 
यते । तत्रानुनगनमिच्छाद्वेषप्रयत्रस॒खदुःखन्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति । प्रत्यक्ष 
युञ्जानस्य योगपसाधिजमात्ममनसोः संयोगविशेषादात्मा प्रत्यक्ष इति । अम्नि- 


अ० ९ आ० ९ सू० ४ | प्रमाशविभागः ॥ श्‌ 
रापतोपदेशात्मतीयतेःत्राध्रिरिते प्रत्यासीदता धमदर्शनेनानुमीयते प्रत्यास- 
न्नेन च प्रत्यक्षत उपलम्यते। व्यवस्था पुनरभिहोत्र जुहुयात्स्गेकाम इति । 
लौकिकस्य स्वर्ग न लिङ्गदशनं न प्रत्यक्म्‌ । स्तनयिलुशव्दे अपमाखे शब्दहे- 
तोरनुमानस्‌ । तत्र न प्रत्यक्ष नागमः । पाणौ प्रत्यक्षत उपलभ्यसाने नानुसासं 
मागस इति । सा चयं प्रमितिः प्रत्यत्तपराजित्ञासितमथमापोपदेशात्प्रतिपद्यू- 
मानो लिकूदर्शनेनापि बभत्सते लिङ्गदर्शनानुभितं च प्रत्यक्षतो दिदृक्षते प्रत्य- 
क्षतउपलठ्धेऽयं जिज्ञासा निवत्तेते । पृर्वोक्तमुदाहरणम्‌ । अप्रिरिति प्रमातुः 
प्रमातव्येःथ प्रमाणानां सम्सद्ोऽसिसंपवः असम्भत्रो व्यवस्थेति । 
इति त्रिसूत्री भाव्यम्‌ ॥ अध विभक्तानां लक्षशमिलि। 

मा०:--अक्ष नाम इन्द्रिय का हे । इन्द्रियों के संयोग (सखिकषं) विशेष 
से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान होने से उस 
के त्यागने, या पाने, या छोड़ने या उस्से उदासीनता की बुद्धि होती है। 
प्रत्यक्ष द्वारा जिस अथे का ज्ञान होचुका है, पीछे उस के चिन्ह प्रत्यक्ष 
होने पर अप्रत्यक्ष विषय का जिस में कि प्रत्यक्ष हुए चिन्ह या अवयव का 
सम्बन्ध है इसके जानने का नाल “ अनुमान ” है । प्रसिद्ध ओ- एक तरह का 
गुण था धर्भ दो या अनेक पदाथर में है-उस से जिस को सघन करना हे, 
उस को अन्य के दृष्टान्त से सिद्ध करने का नाम “ उपमान ” है । उदाहरण 
लेसे किसी ने कहाकि “जेसो-गी होतो उसी प्रकार नोलगाय होतो हे ।” 
शब्द से जिस का ज्ञान होता उसे शब्द प्रमाण कहते हैं । इन प्रत्येक प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, र शब्द म्रभाए का लक्षण आगे म॒त्रों ( सू? ४-८) 
में किया गया है-उनका अनुवाद बहां २ देखना ॥ ३ ॥ 

इन्द्रियार्थसन्निकर्पोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 

व्यबसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥ 9 0 

इन्द्रियस्यार्थन सन्तिकर्षादुत्पद्यतै यजज्ानं तत्‌ इत्पक्षस्‌ । न तर्हीदा- 
मीसिदुं भवति आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्त्रियेश इन्द्रियम्थनेति। नेदं का- 
रणावधारणमेतावत्प्रत्यत्ते कारणसिलि कि त॒ विशिष्टकारशबचनमिति । यत्प्र- 
त्पदञक्ञानस्य सिशिष्कररणं तदुच्यते यत्तु समानसजुसानादिज्ञानध्य न 
तजिवत्तेतहति । मनसस्तहीन्द्रियेश संयोगो वक्तव्यः । मिथमानस्य प्रत्यक्ष- 
ज्ञानस्य नायं मिद्यतह्ति ससानत्यान्ीक्त इति । यावदर्थ वे नामथेधशब्द् 
स्तैरथंसस्प्रत्ययः अथेसम्प्रत्ययाञ्च व्यवहारः । तसत्रेद्मिन्द्रियार्थसन्निकषा- 

२ 


१० न्यायभाष्ये- 


दुत्प्भर्थच्ञानं रुपसिति वा रस इत्येवं वा भवति रूपरसशब्दाध विषयनाम 
धेयम्‌ । तेन व्यपदिश्यते ज्ञानं रूपमिति जानीते रस इति जानीते नांमधेय- 
शब्देन व्यपदिश्यिमानं सच्‌ शाब्दं प्रसज्यते अल आह । शव्यपदेश्यमिति । य- 
दिद्मनुपयुक्तं शब्दा्थेसम्बन्धेऽर्थज्ञानं तन्नामथेयशब्देन व्यपदिश्यते । शहीते- 
उपि च शब्दार्थसम्बन्पेऽस्यार्थस्यायं शब्दो नासधेयमिति । यदा त सोऽर्था 
गराते तदा तत्पूर्वस्मा दुर्थज्ञानं विशिष्यते तदथेविज्ञानं तादूगेब भवति। न 
चाऽप्रती यमानेन व्यवहारः तस्याज्ञेयस्याथेस्य संत्ञाशव्द्नक्िकरणयुक्तन नि- 
हिश्यते रूपसिति ज्ञानं रस इति ज्ञातसिति। तदेवसथेज्ञानकालें न ससा- 
ख्याशब्दो व्याप्रियते व्यवहारकाले तु व्याम्रियते । तस्मादृशाव्दसर्थज्ञानसि- 
न्द्रियाथेसजिकर्षात्पत्नमिति। ग्रीष्मे मरीचयो भौमेनोष्मण' संसृष्टाः स्पन्दमाना 
दूरस्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते तत्रन्द्रियार्थसन्हिकर्षादुदकमिति 'क्ञानमुत्पद्यते । 
सञ्च प्रत्यक्षं प्रसज्यतइत्यत आह । व्यभिचारीति यद्तस्मिँस्तदिति तद्वघ- 
भिचारि यत्तृतस्मिंस्तदिति । तदव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति । दूराज्चक्षपाह्मय- 
सथं पश्यज्ञावधारयति धम इति वा रेखुरिति वा तदेतदिन्त्रियाथेसञ्तिकर्षो 
त्पन्रमनवधारणज्ञानं प्रत्यक्ष प्रसञ्यतइृत्यत आह । व्यवसायात्मकमिलि | न 
चेतन्मन्तव्यम्‌ । आत्ममन: सनिकषेजमेदाउनवधारणज्ञानसिति । चक्षुषा ह्यय- 
स्थे पश्यन्नावधारयति । यथा चेन्द्रियेशोपलब्यमथें सनसोपलभते एवसिन्द्रि- 
येणानवधारयन्मनसा नावधारयति । यच्चेतदिन्द्रियानवधारणपूवकं भनसा 
ऽनवधारणं तद्विशेषापेक्तं विमशमात्रं संशयो न पूर्वमिति । सवत्र प्रत्यक्षविषये 
ज्ञातुरिन्द्रियेण व्यवसायः उपहतेन्द्रियाशामनुव्यबसायाभावाद्ति । आत्मा- 
दिपु सुखादियु य प्रत्यक्षलक्षण बक्तव्यमनिन्द्रियाथेसजिकषेजं हि तदिति । 
इन्द्रियरय वे सती मनव इन्द्रियेभ्यः पृथगुपदेशो घसेभेदात्‌ । भौतिकानीन्द्रि- 
याणि नियसविंघयाणि सगुणानां चेषाभिन्तद्रियभाव इति । मनस्त्यभौतिक॑ 
सर्वेविषर्थ च नास्य सगुशस्शेन्द्रियनाव इति । सति चन्द्रियार्थसन्रिकर्षे सखि- 
चिमसत्िधिं चास्य युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिकारणं वदयास इति । मनसश्चेन्द्रिय- 
भावात्तन्र वाच्यं लक्तणान्तरमिति। तन्त्रान्तरसमाचाराच्यंतत्प्रत्येतव्यमिति । 
परभतमप्रतिषिदुमनु्तपिति हि तन्त्रयुक्तिः । व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । 
भा०:--इन्द्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं; 
यद्धपि आत्मा और मन का संयोग भो इस में कारण है, क्योंकि उसके विना 
ज्ञान नहीं होता तथापि उस के कारणत्य कहने की आवश्यकता नहीं है। 


अ० ९ आ० ९ सू ४] प्रत्यक्षलक्षणस्‌ ॥ ९९ 
आत्मा शीर सन का संयोग ज्ञान मात्र का हेतु है।यह लक्षण प्रत्यक्ष का है। 
बह प्रत्यक्ष “अव्यपरदेश्य ” हो अर्थात्‌ जिस का नाम न रक्ख सके ( कि यह 
अमुक वस्त॒ है) और यथाथे और निश्चय रूप हो, यह प्रत्यक्ष का ठीक लक्षण 
है। पुनः यह प्रत्यक्ष “ अव्य भिचारि ” हो जैसे ग्रीष्म ऋतु में जब सूये की 
किरण पथिवी को उष्णता से मिलकर किञ्चित्‌ चलती हुई दूरस्थ पुरुष के नेत्र 
से संयुक्त होतो हैं, वहाँ इन्द्रिय और वस्तु के संयोग होने से जलसा प्रतीत 
होतो है, इस खस सहित ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने का प्रसंग हो जाता है इत 
लिथे-सत्र में प्रत्यक्ष का विशेषण-झव्यभिचारि पढ़ा है अथात्‌ इसे प्रत्यक्ष 
नहीं कहते! जो पदाथ वास्तव में जसा है उस को उसी रूप से जानना यथार्थे 
ज्ञान कहता है। दूर से कोई वस्तु देखकर “यह घ्रां है ” या“ घूल है ” 
यह निश्चय नहीं कर सकता इस अनिञश्चय रूप ज्ञान को भी “ व्यवसायात्मक” 
प्रत्यक्ष नहो कहते । यह बात सूत्र में “अव्यभिचारि” आर “ व्यवसायात्मक” 

पदों से कही गयी है ॥ ४ ॥ 
अथ तत्पूवकं त्रिविधमनमान पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो 

दृष्ट च ॥ ५७ 

तत्पूवेकमित्यनेन निङ्गलिङ्गिनोः सम्ञन्थदर्शन लिङ्गद्‌शेनं चाभिसस्वच्यते। 
लिङ्गलिङ्गिनो: संबदुयोदंशनेन लिङ्गस्छतिरभिप्तम्बध्यते । स्मृत्या लिङ्गदशेनेन 
चाऽग्रत्यक्षोऽथोऽनुमीयते । पू्वेबदिति यत्र कारणम कार्यमनुमोयते यथा मे- 
घोजत्या भविष्यति वृष्टिरिति! शेपवत्तद्‌ यत्र कार्येण काररासनुमीयते । पू- 
योद्कविपरीतमुद्कं नद्याः पूर्णत्वं शीत्रत्वञ्च दृष्टा सोतसोग्युमीयते भूता व- 
ष्टिरिति । सामाभ्यतो दृष्टं अरञ्यापूर्वेकमन्यत्र दृष्टस्याऽन्यत्र दर्शनमिति । तथा 
चादित्यस्य तस्माद्स्त्यप्रत्यक्षाउप्यादित्यस्य त्रज्येति अथ वा पूर्ववदिति यत्र 
यथापूव प्रत्यक्तभूतयोरन्यतर दशनेनान्यतरस्याप्रत्यक्षस्यानुमानं यथा घमेनाधि- 
रिति | शेषवन्नान परिशेवः स च प्रसक्तप्रतिषरथडन्यत्राप्रस दा च्छिष्यसाणें सम्प्र- 
त्ययः यथा सद्नित्यमेवसादिना द्रव्यगुणकमशासविशेपेश साभान्यविशेषसम- 
बायेभ्यो निर्भेक्तस्य शब्दस्य तस्मिन्द्रव्यकमगुशसंशये न द्रव्यसेकद्रव्यत्वात । न 
कमे शब्दान्तर हेतुत्वात्‌ । यस्तु शिण्यते सोऽयमिति शब्दस्य गुणत्वप्रतिपत्तिः । 
सामान्यतो दृष्टं नाम यत्राप्रत्यक्षे लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बये केनविदर्थल लिङ्गस्य 
सामान्याद्प्रत्यक्षो लिङ्गी गम्यते यथेच्छादिभिरात्मा । इच्छादयो गुणाः गुखाञ्च 
द्रव्संस्थानाः सद्धदेषां स्यानं स श्रात्मेलि। दिभागवचनादेव त्रिविधभिलि सिद्ठे 


९२ न्यायभाष्ये- 
जिविधवचन महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयसा सूत्रेणोपदेशात्परं वाक्य- 
लाघवं मन्यमानस्यान्यस्मिन्‌ वाक्यलाचवऽनाद्रः। तथा चायमित्थभतेन वा- 
क्यविकस्पेन प्रवृत्तः सिद्दान्त छले शब्दादिष च बहुलं समाचारः शास्त्र इति । 
सद्विषयं च प्रत्यक्षं मद्सद्विषयं चानमानम्‌ । कस्मात्‌ । तत्त्रेकाल्यग्रहणात्‌ त्रि- 
कालयक्ता अर्था अनसातेन एच्यन्ते भविष्यतीत्यनभीयते भवतीति चाभदिति 
च असच्च सत्वतीतभनादते चेति । --अऋधोषमानस्‌ । 

भा८ः-प्रस्य्त प्रवेक अनुपान तीन प्रकार का हैः--९ पू्वेबत २ शेषवत्‌ 
और ३ सग्सरन्यतोटृष्ट । जहाँ २ कारण से कार्य्यं का अनुभान होता है उसे पूर्व- 
वत्‌ अनुमान कहते हैं; उदाहरण ऊसे-बाद्लों के उठने से होने बाली बृष्टि 
का अनमान करना. क्योंकि बादल का होना दर्पा का कारण है, और वषा 
कार्य्यं हे । इस्से उलटा यानो कध्य्य से कारश का अनमान करना “ शेषवत्‌ 
अनुमान” कहाता है. उदाहरल मैहे-नदी के बाउ़ झो देखकर उस से पहिले 
हुईं वारिश का अनुसान होता है. नदी का चढ़ना चपा का काय्ये है,। 
अप्रत्यक्ष दूसरे का जो अनुमान है उसे “ सामान्यतोटष्ट ” कहते हैं; जसे 
कोई पदार्थ विला क्रिया के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, 
यह कई वार देखने से सिह होगया । पुनः सुर्य को एक स्थान छोड़कर दूसरे 
स्थान में देखने से उस को गति का अनमान करना, इभ को “ सामान्य- 
तोदृष्ट ” कहते हैं । प्रत्यक्ष तो विद्यमान पदार्थ का ही होता है; पर 
अनुमान विद्यमान अर अदिदामान दोनों ही का होता है; क्योंकि 
पूर्वे हुदै आर आगे होने वाली वस्तु का भी अनुसान होता है । साध्य सा- 
घन के सम्बन्ध देखने से जो ज्ञान होता है उस को “ अनुमान ” कहते 
हैं। अनुमान से जो सिद्ध . होता उसे “ साध्य ” और जिस के द्वारा साध्य 
जाना जावे उसे “ साधन ” दाइते हैं । इन्हीं को लिङ्गो और ज्विग भी 
कहते हें । : जैसे धस को जहां २ देशा वहां २ अधि को भी देखने से ज्ञात 
हुआ कि धम, विना अधि के नहीं रहता; इस कान को “ व्याप्तिज्ञान » 
कहते हैं । व्यापक के अधिकरण में व्याप्य का नियन से रहने का नाम . 
“व्याप्ति ' है। फिक देश में लो एहणा उभे व्यापक कहते हैं, जेसे-अप्नि, जहां 
चूम रहता हे वहां टवश्य रहता और जहां धम नहीं रहता बहां भी रहता 
हैं; असे तपाये हुए लोहे के गोल में अनि रहत। है परस्तु धम उसमे नहीं होता इस 
लिये अग्नि व्यातक और घम व्याप्य है। क्योंकि असि के न रहने में नहों रहता 


30 १ आ9 १ सू ६ | डपभानलक्षणस्‌ ॥ १३ 


है। अल्प देश में रहने से “व्याप्य” कहाता है, एनः कहीं केवल घूस के देखने 
से अग्नि का ज्ञान होता है इस को “ अनमान ” कहते हैं। यहां असि 
साध्य और चम को साधन समझना चाहिये । इसी प्रकार और भी जानना। 
प्रत्यक्ष तो सत्य होता है परन्त अनमान कहीं मिश्या भो होजाता है क्योंकि 
अनमान तीनां काल से सम्बन्ध रखता हे-जो अनसमान भलकाल आर भवि 
ष्यत्‌ काल सम्बन्धी सम्भव होने पर किया जाता है बह असत्‌ भी होजाता 
हे । नवीन न्याय के ग्रन्थों में ` पूर्ववत्‌ ' को केवलान्वयी, ' शेषवत्‌ को 
व्यतिरेको, और ' सामान्यतो दृष्ट ' को अन्वयव्यतिरेकी कहते हैं ॥ ५॥ 
प्रसिटुसाधम्यांत्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रश्ञातेन सामान्यात्प्रज्ञापनो यस्य प्र्तापनसपसासमसिति। यथा गौरेबं गवय 
कृति कि पनरत्रोपमानेन करियते । यदा खल्वयं गव! शमानधर्से प्रतिपद्यते 
तदा प्रत्यक्षसस्तमर्थं प्रतिपद्तइति। समाख्या सम्त्रन्थप्रतियत्तिरुयमानाथं इत्या- 
ह। यथा गौरेवं गयय इत्यपसाने प्रयुक्त यवा सनानधर्भमध सिन्त्रिया थंस न्नि- 
कर्षांदुपलभमानोऽस्य गवयणब्दः संसत सच्चा ङ सम्बन्ध प्रतिपच्चददति । य- 
था मुद्वस्तथा मुद्रपर्शी यथा मापस्तथा माषपर्णी त्यपसाने प्रयत उपसानह्संज्ञा- 


संक्ञिसम्बन्थं प्रतिपद्यमानस्तामोषधों भेषज्यायाहरति । ए वमन्योऽप्य पभानस्य 
लोके विषयो जभत्सितव्य इति। अथ शब्दः । 


भा&:-प्रसिद्ध पदा के तुल्यता से साध्य के साधन को 'उपमान' कहते 
हैं । जसे किसी मनुष्य को गवय शब्द का अथे ज्ञात न था उम ने जड़ली 
मनुष्य से सुन लिया कि “जशी गाय होती वसा ही गवय होती है। पनः 
किसी समय बन में उस को गवय दुख पड़ी उस को देखते ही उस ने यह 
जो सुन रक्खा था कि गाय के तुल्य गवथ होतो है इस वाक्य का उसे स्मरण 
हुआ; स्मरण होते ही उसको गवय नाम और गो के तुल्य पिण्ड इस का अर्थ 
यह है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार किसी वेद्य से यह सुनकर कि 
मूगी के लता की नाइँ पत्ते जिस पंचे के हों, बह औषधि विष को हर लेती 
है, इस पर सूंगो के ससान पत्ता किसी दूमरी औषध सें देखकर यह समझना 
कि यह दवा विष हरती हे । पुनः साप ( उद्‌ ) के तुल्य माषपर्णी का होना 
सुनकर भाष के समान पत्तवाली लता ( पौंचा ) को देखकर यह समका कि 
यह साषपर्णी हैइसी प्रकार अन्यान्य उदाहरण जान सेना! संज्ञा और उसके 
अर्थे के सम्बन्ध का ज्ञान होना उपयान प्रमाण का फल है॥ ६॥ 


१४ न्यापभाष्ये- 
आप्रोपदेश: शब्दः ॥ ७॥ 

आसतः खलु साक्षात्कृतथभों यथादृष्टस्याथेत्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त ठप- 
देष्टा । सादात्करणमर्थस्यासिस्तया प्रवतेतइत्याप्तः । त्राष्यार्यख्लेच्डाना समानं 
लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवत्तेन्वहति । एवमेभिः प्रमाणे बभनु- 
प्यतिरश्चां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते नातोऽन्यथलि । 

भा०--झाप्त के उपदेश को ' शब्द ' प्रमाण कहते हैं। अथ के साक्षात्‌ 
कार का नास ' आसि , है; उससे जो प्रवृत्त होता हे उसे आप्त कहते हैं । 
अर्थात्‌ जो पदाथ यथा दृष्ट यानी जेसा देखा,सुना,टटोला,संघा,स्वाद्‌ लिया हो 
उसको ठीक २ वेस7 ही उपदेश करने वाल का नाम आप हे;चाहे वह आय्य, ग्रा- 
हण, क्षत्रिय, या म्लेच्छ आदि बंशोत्मन्न क्यों न हो । ऐसे यथाथ वक्ता को 
प्रामाणिक कहते हैं। इन्हीं प्रभाणों से देव, मनुष्य, आदिकों के सब व्यवहार 
टीक २ होते हैं. अन्यधा नहीं ॥ ५ ॥ 

स द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात्‌ ॥ ८॥ 

यस्येह द्रश्यतेऽधेः स दृष्टाय यस्यासुत्र प्रती यतै सोग्दरष्टाथः एवसृषिलौकि- 
कवाक्यानां विभाग इति । किमथे पुनरिदमुच्यते? स न मन्येत दृष्टाथे एवा- 
सोपदेशः प्रमाणमथस्याबघारणादिति । दृष्टार्थोऽपि प्रमाणमर्थस्यानुमानादि- 
ति। इति प्रमारभाष्यम्‌ । किं पुनरनेन मसाणेनार्थजातं प्रमातव्यमिति तदुच्यते । 

भा०ः-( उक्त ) शब्द प्रमाण दो प्रकार का है-एक वह जिस का प्रथ इस 
लोक में न दीख पड़े और दूसरा वह है जिस का अथे-परलोक में प्रतीत 
हो । इसी प्रकार प्रत्येक वेदिक और लौकिक वाक्यों का विभाग जानना । 
आप्त प्रमाण होने से-प्रत्यक्षी कृत और अनुमित दोनों ही अथे ( दृष्ट और 
अद्ृष्ट ) मानने योग्य हैं ॥८॥ 

आत्मशरीरेन्द्रियार्थवुद्धिमन: प्रवृत्तिदोपप्रेत्यमावफल- 

दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ ॥ € ॥ 

तत्रात्मा # सवेल्य दृष्टा स्वस्य भोक्ता सवेखः सर्वानुभावी । तस्य भोगायत- 


५ सर्वेश्य द्रष्टा स्वस्थ भोक्तेत्यत्रोभयत्रायि सुखस्य दुःखस्यनेत्यादिः । 
अप्राप्तस्य ज्ञानाभावेन सर्वत्वा[पपत्तिः । १ 

भा०ः-सख का दृष्टा सब का भोक्ता-इस कथन का तात्पर्य यह है कि 
सुख और दुःख का और सर्वेज्ञ और सवानभावी पद से दुःख सुख आदि का 
जानने और भोगने दाला हे । क्योंकि अप्राप्त वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता 
जीवात्मा को अन्पज्ञता होने से। 


अ० ९ आ० ९ सू० 3-१० ] प्रभेयविभागः ॥ १९ 
सं शरोरम्‌ । भोगसाधनानीन्द्रियाणि । भोक्तव्या इन्द्रिर्था:। भोगो बुद्धिः । 
सर्वोर्थापलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति सर्वविषयमन्तःकरणं मनः । शरीरेन्द्रि- 
यार्थबुद्धिङखवेद्नाना निद त्तिकारणं प्रवृत्तिः दोषाश्च । नास्येदं शरोरमपूर्वच- 
नुतरं च । पूवेशरोराणामादिर्नास्ति उत्तरेघालपवगोन्त इति प्रेत्यभावः ससाघ- 
नसुखदुःखोपभोगःफलम्‌ । दुःखमितिनेद्मनुकूलवेद्नीयस्य सुखस्य प्रतीतेः 
प्रात्यारूयनं किं तहिजन्मन एवेदं ससुखसाधनस्य दुःखानुषङ्गाद्‌ दुःखेनाविप्रयो- 
गाद्विविधवाधनायोगाद्दुःखमिति समाधिभावनमुपदिश्यिते समाहितो भावय- 
यति भावयन्निविंद्यते निवियशस्य वैराग्यं विरक्तस्यापवगे इति जन्ममरणध्र- 
म्थोच्छेद्‌ः सवेदुःखप्रहाशमपवग इति । अस्त्यन्यद्पि द्रव्यगुणक्षमेसामन्यविशेध- 
समवायाः प्रमेयम्‌ । तद्भेदेन चापरिसंख्येयम्‌ । रस्य तु तस्‍्वज्ञानादपवरगों सि- 
श्याक्षानात्संसार इत्यत एतदुपदिष्टं विशेषणेति। 

तत्रात्मा तावर्प्रत्यक्षतो न न ग़छाते स किमास्तोपदेशमात्रादब प्रतिपद्यते 
इति । नेत्युच्यते । अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति । कथम्‌ ? 

भा०:-आत्मा आदि १२ प्रमेय हैं । इन में से आत्मा सब (सुख, दुःख) 
का साक्षी और भोक्ता है; उसके भोग का स्थान शरीर है, भोग के साधन इ- 
न्द्रिय हैं, भोगने योग्य अथे हैं, सोगरूपी बुद्धि है। सब पदार्थो का ज्ञान इन्द्रियों 
से नहीं हो सकता इसलिये सदेविषय श्रन्तःकरण को मन कहते है ।'प्रवृत्ति' और 
“दोष” ( देखो सू० २) का अथे पूवे ही किया गया है, पुनजेन्स को “प्रेत्यभाव” 
कहते हैं । साधन सहित सुख दुःख के भोग का नाम 'फल' है। “दुःख! प्रसिद्ध 
हो है। सब प्रकार के दुःखों के अत्यन्त नाश को 'माद' कहते हैं । द्रव्य, 
गुण, कस, सामान्य, विशेष और समवाय ये भी प्रमेय कहलाते हें । और 
फिर इन के भेद से प्रसेय असंख्य होते हैं। प्रमेयों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष और 
सिध्या ज्ञान से संसार ( बन्धन ) होता है। 

आत्मा का प्रत्यक्ष ग्रहण से नहीं होता, ता क्या वह केबल प्रामासिक 
लोगों के कहने से है। जान ज्ञाता है? नहीं, अनुमान से भी उस का ज्ञान 
होता है । किस प्रकार ? 

इच्छाद्रेपप्रयलसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥१०॥ 

यज्जाती यस्यार्थस्य सन्िकषोत्सुखमात्मोपलब्चवान्‌ तज्जाती यमेवाधे पश्य- 
जपादातुमिच्छति सेयमादातुमिच्छा एकस्यानेकाथंद्‌शिंनो दुर्शनप्रतिसन्धाना- 
द्रवन्ती लिङ्गमात्मनः । नियतविषये हि बुद्विभेदमात्र न सम्भवति देहान्तर- 


१६ न्याधभाष्ये- 
बदिति एवमेकस्यानेका्थेद्‌शिंनो दर्शनम्रतिसन्थानात दुःखहेतौ द्वेषः। यज्जा- 
तीयोस्याथेः सुखहेतुः प्रसिद्ठस्तज्जातीयमर्थे पश्यक्ञादातुं प्रयतते सोऽयं प्यत्र 
एकमनेकार्थद्शिनं दुर्शनप्रतिसन्धातारभन्तरेण न स्यात्‌ । नियतविषये बुद्धिः 
सात्रे न सम्भवति देहान्तरवद्ति । एतेन दुःखहेतौ प्रयत्नो व्याख्यातः । 
सुखदुःखस्मृत्या चायं तत्साचनमाद्दानः सुखमुपलभते दुःखमुपलभते सुख 
दुःखे वेदयते पूर्वोक्त एव हेतुः । बुभुत्समानः खल्वयं विसृशति किस्विदिति 
विमृशञ्च जानीते इदमिति । तदिदं ज्ञानं अभुत्साविमशाम्यासभिक्रकततं कं 
गृच्यसाणसात्मलिङ्गं पूर्वोक्त एव हेतरिति । तत्र देहान्तरवदिलि विभ- 
ज्यते । यथाऽनात्मवादिनिः देहान्तरेषु नियतविषया खुद्विभेदा न प्रलिसन्धी- 

यन्ते तथेकदेहविषया अपि न प्रतिसन्धीयेरन्‌ अविशेषात्‌ । सोऽयमेकसत्वस्य 
समाचारः स्वयं दृशस्प स्मरणं नान्यदरष्टस्य नादृष्टस्येति एवं खलु नानासरवानां 
ससाचारो;न्यदरष्टनन्यो न स्मरतीति । तदेतदुभयमशक्यमनात्मवादिना व्यवस्था 
पयितुमिति एवमुपपत्नमस्त्यात्मेति । तस्य मोगाधिष्ठानस्‌ । 

मा9:- डच्छा, द्वेष, प्रयक्ष, सुख, दुःख, ज्ञान का होना आत्मा के लिङ्ग या 

चिन्ह हें । जिस वस्तु के सम्बन्ध से जत्मा सुख पाता हे उस वस्तु को देख 
कर उसे लेने को इच्छा होती हे । यह इच्छा अनेक पदार्था के देखने बाले 
किसी एक के दशन से होती है इसलिये आत्मा को साधक हे । अनेक पदा- 
थो का अनुभव करने वाला कोई एक है, जिस अथे के संयोग से दुःख पाता 
है, उससे देष करता और जो वस्तु सुख का साधन है उसे देखने का प्रयत्न 
करता है, यह अनेक अथ के एक दृष्टा के विना नहीं हो सकता, सुख और 
दुःख के स्मरण से यह उस के साधन को ग्रहण कर, सुख और दुःख को पाता 
है । जानने की इच्छा करता हुआ विचारता है कि यह क्या वस्तु है? 
फिर विचार से जान लेता है कि यह अमुक वस्तु हे । यह ज्ञान आत्मा का 
लिङ्ग है । जो लोग आत्मा नहीं मानते केवल इसे बहि का भेद कहते हें । 
उन के मत में इस नियम का विरोध आता है कि जो अनुव करता उसी को 
स्मरण होता है; यह नहों होरा कि अन्य के अनुभूत विषय को अन्य स्मरण 
करे, जो स्थिर एक छात्मा न हो, तो जिस ज्ञान का विषय, वस्तु हुआ, बह 
नष्ट होगया; अब स्मरण करने वाचा दूमरा ही होगा तो उक्त दोष आजा- 

वेगा, इस प्रकार सिद्दु हुआ कि शरीर आदिकों से एथक आत्मा है ॥ १० ॥ 

चेष्टेन्ठ्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌ ॥ ११॥ 


9 १ आ० ९ २० ९९-९३] 'अर्धोदिनिरूपणम्‌ ॥ १७ 
कणं चेष्टाश्रयः ? देष्सितं जिहासितं घाज्येस धिकृत्येप्साजिहासरप्रयुक्तस्य 
* तदुपायानुष्ठानलक्षणा समीहा चेष्टा सा यत्र बर्तते तच्छरीरम्‌ । कधमिन्द्रि- 
याच्यः ? यस्यानु्रहेणानुगहीतानि उपघाते चोषहसानि स्वविषयेषु साध्दसा- 
घुषु वतन्ते स एषामाश्रयः तच्छरीरम्‌? कथसर्थाश्रयः ? य स्मिन्नायतने इन्द्रियाथं- 
सख्चिकषो दुत्प्योः सुखदुःखयोः प्रबतंते स एवामाश्रयः प्रतिसंवेद्नंतच्छरी रनिति। 
भोगसाधनानि पुनः । 
भाः०-क्रिया, ( चेष्टा ) इन्द्रिय ओर अथ के आश्रय ( आधार ) को 'श- 
रीर ' कहते हैं । कितो वस्तु के लेने वा छोड़ने की इच्छा से उत्त सस्तु में ग्र- 
हश करने या छोड़ने के लिये जो उपाय किया जाता उस को ' चेष्टा ' कहते 
हैं। और जिस में उक्त येष्ठा रहती है उसे शरीर कहते हैं अतएव स्‌2 में 'चेष्टा- 
श्रय शरीर” कहा है । इन्द्रियां अपने २ उत्तम और निकृष्ट विषयों में शरीर 
के स्वास्थ्य और सुख संयुक्त होने से स्वस्थ होती, एवं शरीर के दुःख युक्त 
और कके शित होने पर क्लशित होती हैं। इस को सू० में 'इन्द्रियाश्रण शरीर” 
कहा है । इसीप्रकार इन्द्रिय और रथ के संयोग से सुख दुःख का ज्ञान श- 
रोर में होता है। अत एव सू सें ' अर्थाश्रय शरोर ' कहा है ॥ ११ ॥ 
प्राणरसनचक्षरत्वकूश्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ॥ १२ ॥ 
जिप्रत्यनेनेति घ्राणं गन्ध गह्ातीति । रसयत्यनेनेति रसनं रसं गह्हातोति। 
खष्टेनेनेति चक्षु: रूपं पश्यतीति । त्वकस्यानमिन्द्रियं त्वक्‌ तदुपचारः स्थाना- 
दिति । शणोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दं गह्वातीति । एवं समाख्यानिवेचनसासश्यों- 
इखोध्यं स्वविषयग्रहशलक्षणानीन्द्रियाशीति। भूतेभ्य इति प्रकृती नासेषां सतां 
विषयनियमो नेकप्रकृतीनां सति च विषयनियमे स्वदिषयग्रहणलक्षशत्वं भव- 
शीति । कानि पुनरिन्द्रियकारणानि ? 
भाः०- घाण ( नाक) ' रसन › (जीभ) ` चद्ठु ? (आंख ) ' त्यया ? 
( चमढ़ा ) ओर ' कण * ये पांच ज्ञानेन्द्रिय पञ्चुभूत से उत्पन्न हुई हैं । इन के 
नास अपने २ काय्ये के अनुसार ही रकखे गये हैं। जसे ` घ्राण ' यह शब्द 
“ घ्रा घालु से निष्पल हुआ हे जिस का अर्थ सूंघना है। गन्ध का ज्ञान जिस 
उसे ' घ्राण, ? रस ( स्वाद ) के ग्राहक को ' रसन, ' रूप का ज्ञान जिस से 
हो उसे ' चक्ष, ! जो स्पशे ( टटोलना ) का साधन है उसे ' त्वचा' और 
जिस के द्वारा शब्द का ग्रहण ( सनपड़े ) हो उस को श्रोत्र कहते हैं ॥ ९२ ४ 
एथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि ॥ १३ ४ 


९८ न्यायभाष्ये- 
संज्ञाशव्देः एथगुपदेशो भूतानां विभक्तानां सुवचं कायें भविष्यतीति । 
इमे तु खलु । 
भाः०-एथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच को भूत कहते 
हे । इन्हीं पांचों से इन्द्रिया बनो हैं । ज्योत एथिवी से घ्राण, जल से रस- 
न, तेज वा म्नि से चक्ष , बायु से त्वचा और आकाश से श्रोत्र बने हैं ॥९३॥ 
गन्धरसरूपस्पर्नाशव्डाः एथिव्यादिगुणास्तदर्थाः ॥ १४ ॥ 
एथिव्यादीनां यथाविनियोसं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममर्था विषया इति । 
अघेसनस्य करणस्य बुट्टक्षानं दृत्तिः घेतनन्याकत्तुंसपलडिधरिति युक्तिविरद्धुसधें 
प्रत्थाचत्षाणक इतर॑द्माह्‌ । 
भाः०-गन्ध, रस, रूप. स्पशे शर शब्द ये पांच एथिवी आदि पांच स- 
तों के गण हैं ओर घ्राण शादि इन्द्रियों के विषय हैं । अथात पूथिबी का 
गुण ' गन्ध ' है, जल का रस, अग्नि का रूप, वादु का स्पशे, और आकाश का 
शब्द है । इसी प्रकार प्राण इन्द्रिय का विषय गन्ध है. रसन इन्द्रिय का रस, 
चदु इन्द्रिय का रूप, त्वचा इन्द्रिय का स्पशे और करा इन्द्रिय का विषय 


शब्द हे ॥ १४ ॥ 
बुद्धिरुपलव्धिज्ञानमित्यनथाोन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
नाचेतनस्य करणास्य जुदुज्ञानं सवितुसहेति । तद्ठि चेतनं स्यात्‌ एकश्चायं 
सतनो देहेन्ड्रिमसंघालव्यतिरिक्त इति। प्रमेयलदासार्थस्य वाक्यस्यान्याथप्रकाश- 
नमुपपत्तिसासध्याद्‌ लि । स्झृत्यनुमानागमसंशयप्रतिभास्वम्ज्ञानोहाः सुखादि- 
प्रत्यक्षमि व्यद्यश्ञ सदसो सिङ्गानि । तेषु सत्स्वियमपि । 
भा०:-बुद्धि.उपलण्धि,औरर ज्ञान इन का एक ही अर्थ है केवल नाम का मेद 
है । अचेतन फरण की उहि या ज्ञान नहीं हो सकता अतएव देह इन्द्रिय के संघात 
से अलग चेतन है । (आत्मा) यह भाष्यकार ले उस नास्तिक (चावोक आदि )का 
उत्तर दिया हे कि जिस का मत यह है कि देह से अलग कोई चेतन आत्मा नहीं है। 
स्मृति,अनुमान,आगम. संशय प्रतिभा, स्वप्न, ज्ञान, कहा सुखादि प्रत्यक्ष और 
इच्छा आदि मन के लिङ्ग हैं । इन के होने पर यह भी है॥ १४ ॥ 
युगपज्‌ ज्ञानानुत्पत्ति्मनसो लिङम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनिन्द्रिवनिसित्ताः स्मृत्याद्थ, करणान्तरनिमित्ता भवितुसहन्तीति। 
युगपञ्च खलु घ्राणादीनां गन्धादीनां च मश्निकर्षष॒ सत्सु युगपद्रानानि नोस्प- 


90 १ 'आ० ९ सू ९४-१८ ] प्रेत्यमादलक्षणम्‌ ॥ १२ 
द्यन्ते ( तेनानमीयते श्रस्ति तत्तदिनि न्द्रयसयोचैँ गि सहकारि निमित्तान्तरसव्यापि 
यस्थासजिघेनोत्पद्यते ज्ञानं सजिधेद्योत्पंद्यतहति ) । मनः संयोगानपेक्षस्य ही- 
न्द्रियाथेसज़िकषेस्थ ज्ञानहेतुत्वे यृगपदुत्यद्येरन्‌ ज्ञानानीति । क्रमप्राप्ता तु । 

भा०:-ब्राण, आदि पांचों इन्द्रियो का गन्ध आदि अपने २ विषयों के 
साथ मम्ञ्जन्ध रहते भी एक समय अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इससे ज- 
नुभान होता है कि उस इन्द्रिय का सम्बन्धी अव्यापक कोई दूसरा सहकारो 
कारण है जिस के संयोग से ज्ञान होता हे और जिसके संयोग न रहने से कान 
नहीं, होता इसी का नाम मन है । मन के संयोग की अपेक्षा न करके केवल 
इन्द्रिय और विषय के संयोग ही को ज्ञान का कारण मानें तो एक संग अने- 
क ज्ञान होना चाहिये अर यह अनुभव के विरूढु है। दूसरे इन्द्रिय जिन के 
कारण नहो ऐसे स्मृति आदिको का कोडे कारण अवश्य सानना चाहिये। इस 
से सो ' सन ' सिद्ध होता है। सन को भ्रव्यापक इस कारण सानते हैं कि एक 
काल में अनेक ज्ञान नहीं होते. जो व्यापक होता, तो इन्द्रियों के साथ संयोग 
होने से एक समय अनेक ज्ञान हो जाते और ऐसा होता नहीं इस कारण 
मन सक्म हे ॥ ९६ ॥ 

प्रढ्त्तिवागवुद्धिशरीरारस्भ इति ॥ १७ ॥ 

सनोऽन्र बुद्िरित्यभिप्रतं बुध्यते ऽनेनेति बुद्धिः सोज्यमारम्भः शरीरेण 
वाचा मनसा च पुण्यः पापश्च दशविचः । तदेतत्कृतभाष्यं द्विती यसूत्रदृति । 

भा०ः-वाणी, बुद्धि और शरीर से काय्ये के आरम्भ को प्रवृत्ति कहते हैं। 


खह पण्य और पाप दी प्रकार की होती है। अथाोत्‌ सने, वचन, और शरीर 
से जो कुछ सल या बुरे काम का आरम्भ किया जाता उसे आरम्भ की प्रवृत्ति 


कहते हैं। अच्छी प्रत्त से पुण्य और बरी परवृत्ति से पाप होता है (सृ० २) ॥९५॥ 
प्रवत्तनालक्षणा दोषाः ॥ १८ ॥ 

प्रवत्तेना प्रवत्तिहेतुत्वं ज्ञातारं हि रागादयः प्रबलेयन्ति पुण्ये पापे वा 
यत्र सिध्याज्ञानं तत्र रागदवषाबिति । प्रत्यात्मजेदुनो या हीमे दोषाः कस्मालक्ष- 
शतो निर्ट्िश्यन्तइलि। कमेलक्षणाः खलु रक्तद्वष्टमूढा रत्तो हि तत्करं कुरुते 
येन कमंशा सुखं दुःखं वा लभते तथा द्वि्टस्तथा मूढ इति रागद्वेषमोहा इत्यु- 
च्यमाने बहुनोक्त भवतीति । 

स०:--राग दि. जीवात्मा को भले बुरे कालों में प्रदत्त कराते हैं। 
जिस में सिश्याङ्टान होता उप में राग , द्वेष होते हैं। इन दोषों को 


२० न्यायभाष्ये- 
प्रत्येक प्राणी जानते हैं क्योंकि ये अपने लक्षण से जाने जाते हैं। राश 
और द्वेष की प्राप्त या मोह को प्राप्त हुआ जीव कमे को करता है, जिससे 
सुख या दुःख भोग करता है | इसी प्रकार द्वेष और सोह को भो जानना । 
ये राग, द्वेष, और सोह दोष हैं॥ १८॥ 
पुनरुत्पत्ति: प्रेत्ममावः ॥ १९ ॥ 

सत्पत्नस्य क्वचित्सस्वनिकाये मृत्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यभावः जत्पखस्थै 
संबद्धुस्य । सम्बन्धस्तु देहेन्द्रियननोजद्विवेदनानिः। पुनरुत्पत्तिः पुनर्देहादिभिः 
संघन्धः । पुनरित्यभ्यासाभिधानं यत्र कचित्पराणभत्रिकाये वत्तेमानः पूर्वोपा- 
त्तान्देहादोन्‌ जहाति तत्प्रेति । यत्तत्रान्यत्र वा देहादोनन्यानुपादत्त तद्भवति । 
प्रत्यमावो सृत्वा पुनजन्स । सोऽयं जन्समरशप्रबन्धान्यासो उनादिरिपवर्गान्तः 
प्र्यभादी वेद्तिव्य इति । 

भा०ः-सर कर फिर किसी शरोर में जन्म लेने को 'प्रत्यभाव' कहते हैं। 
पुनरुत्पत्ति शब्द में पुनः इस पढ्‌ से संसार का अनादि होना सूचित किया गया 
है। यानी वार वार पहिले शरीरों का छोड़ना और दूसरों का ग्रहण करना। 
यह जन्म, सरण का अभ्यास ( फिर होना ) अनादि है, और मोक्ष इस का 
ठिकान ( अवघि ) है अथात जब तक मोक्ष न हो, तब तक प्रेत्यभाव होता 
है! सुक्तजोव को फिर जन्म मरण का बन्धन नहीं होता ॥१९ ॥ 

प्रदृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलम्‌ ॥ २० ॥ 

सुखदुःखसंददन फलम्‌ । सुखविपाक 'कर्स दुःखविपाकं च । तत्प नटेहेन्दि- 
यविषयजद्रिष सतीष भवतीति सह देहादिभिः फलमभिप्रतम्‌ । तथा हि प्र- 
वृत्तिदोषजनितोऽरथः फलमेतत्सवभवतितदेतत्फलमुपात्तमुपात्तं हेयं त्यक्तं त्यक्त- 
मुपादेयमिति ( नास्य हानोपादानयोनिष्ठा पर्यवसानं वास्ति सखर्वयं फलस्य 
हानोपादादानसीतसोहाते लोक इति। श्रथेतदेव ) । 

भा०ः-प्रवृत्ति ( सू ९५ ) और दोष ( सू ९८ ) से उत्पन्न अरे को 'फल' 
कहते हैं । कम दो प्रकार का होला है, एक वह है जिस का फल सुख होता 
श्र दूसरा बह है जिसका फल दुःख होता है! और यह फल देह, इन्द्रिय, 
विषय, और बुद्धि के युक्त होने ही पर होता है अन्यथा नहीं ॥ २० ॥ 

वाधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१ ॥ 

बाधना पीडा ताप इलि तयाएनुविहुमनुषक्तमविनिभागेन वतमानं दु 

खथोगादू दुःखमिति। सो श्यं सर्वे दुःखेनानुविद्धमिति पश्यन्‌ दुःखं जिहास- 


90 ९ आ० ९ सू? १९-२२ ] दुःखलक्षशस्‌ ॥ २९ 
अम्मनि दुःखदर्शी निविद्यते निविश्णो विरज्यते विरक्तो विमुच्यते । यत्र 
तु निष्ठा यत्र तु पर्यवसानं सो ऽयम्‌ । 

भा०:--बाधना, पीड़ा, और ताप का एक हो अथे है। दुःख से मिले 
हुए होने से संसार में सब विषयों में दुःख हो है । इस विचार 
से दुःख को त्यागने बाला वार २ जन्म लेने में दुःख जानकर उदासीन होता 
है, फिर विराम करता, विराम कर विरक्त होजाता है और विरक्त होने से 
अन्नरूपी दुःख से छुटकारा पाकर मोक्ष पाता है ॥ शब वह सोक्ष क्या है? 
सो कहते हैं ॥ २९ ॥ 

तद्त्यन्तबिमोक्षोऽपवर्गः ॥ २२ ॥ 

तेन दुःखेन जन्सना उत्यन्त विमुक्तिरपवरेः कथमुपात्तस्य जन्मनो हानम्‌ 
अन्यस्य चानुपादानम्‌ । एतामवस्थामपर्यन्तामपवगे वेद्यन्तेशपवगेविदः । 
लद्भयमजरमसृत्युपदं *त्रस्मक्षेमप्रासिरिति । नित्यं सुख मात्मनो महरत्ववन्मोल्षे 
व्यस्यते तेनाभिव्यक्तेनात्यन्तं विमुक्तः सुखी भवतीति केचिन्मन्यन्ते । तेषां 
प्रमाशाभावाद्नुपपत्तिः । न प्रत्यक्षं नानुमानं नागसो वा विद्यते नित्यं सुख- 
सात्मनो सहृत्दवन्सोक्तऽभिव्यज्यतइति । 


' क: नित्यस्याभिव्यक्तिः संवेदनं तस्य हेतुवचनम्‌ । 


ॐ अभयसिति पुनः संसारभयाभावमाह। अभयं बे त्रह्नेत्यसकृदुभयश्रतेः । 
ये तु ब्रह्मेव नामरुपप्रपन्चात्मना परिणसतडत्या हुस्तान प्रत्याह । अजरमिति। 
सबोल्मना परिणामे सठोत्मना गह्मणोऽन्यचात्वाई्रिनाशप्रसङ्गः । एकदेशपरि- 
शामे तु सावयवत्वेन घटादिवद्नित्यत्वप्रसङ्रः। वेनाशिकाः प्राहुः प्रदी पस्येब 
निर्वाण सोक्षस्तस्य चेतस इति । तान्प्रत्याह । अरृत्युपद्मिति । ता० टी? । 

भा०:-पुनः संसार भया वह है । और ब्रह्म को वेद की अनेक श्रुतियों 
में 'अभय' कहा हे । अद्वेतवादी कहता है कि ब्रह्म ही नाम, रूप, प्रपञ्चु से 
सृष्टि में परिणत होता है श्र्थात्‌ सृष्टिसात्र ब्रह्म ही है। उनके प्रति कहते हैं 
कि ब्रह्म तो “अजर” है क्योंकि यदि ब्रह्म ही का परिणाम जगत्‌ होता तो 
सावयव घट के एक देश परिणामों होने से घट का अनित्य होना सिटु है, 
इसो प्रकार ब्रस को भी अनित्यता प्रसंग होजावे। बेनाशिक का सत है कि 
केसे दीपक बुस ज्ञाता इसीप्रकार आत्मा की चेतनता का नष्ट होना ही 
सोक है इसलिये “असृस्यु” पद्‌ पढ़ा है अर्थात्‌ बह मृत्यु रहित है । 


२२ न्यायभाष्ये- 
नित्य स्थाभिव्याक्तिः संवेद्नम्‌ ज्ञानमिति तस्य हेतुवाच्यो यतस्तदुत्पद्यतइृति 
+ सुखवन्नित्यमिति चेत्‌ संसारस्थस्य मुक्तेनाविशेष: । 
यथा मुक्तः सुखेन तत्संवेदनेन च सजित्येनोपपत्नस्तथा संसारस्थोऽपि प्र- 
सज्यतइति उभयस्य नित्यत्वात्‌ । 
* अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्मफलेन साहचयं यौगपद्यं गृहत । 
यदिद्मुत्पत्तिस्यानेषु धमाधर्मेफलं सुखं दुःखं बा संवेद्यते पयायेण तस्य च 
नित्यं स्वसंवेदनश्य च सहभावो यौगपद्यं गछयोत न सुखाभावो नानभिव्यक्ति- 
रस्ति उभयस्य नित्यत्वात्‌ । 
कै अनित्यत्वे हेतवचनम्‌ । 
अथ सोक्षे नित्यस्य सुखस्य संतेदूनमनित्यं यल उत्प्यते स हेतुवाच्यः । 
के आत्ममनःसंयोगस्य निमित्तान्तरसहितस्य हेतुत्वम्‌ । 
आत्मभनःसंयोगो हेतुरिति घेद्‌ एदसपि तस्य सहकररि निमि्तान्तर 
बचनोयमिति ! 
ॐ धर्सेस्य कारणवचनम्‌ । 
यदि घर्सो निसित्तान्तरं तस्य हेतुवाच्यो यत उत्पद्यतइति । 
#घोगसमाधिजस्य कार्यावसायविरोधातप्रलये संवेदननिदृत्ति:। 
यदि योगससाथिजञो घर्मा हेतुस्तस्य कायाबसायविरोधारप्रलये संवेद्न- 
मत्यन्तं निवसेयति । 
* असंवेद्ने चाविद्यमानेनाविशेषः । 
यदि घमक्षयात्संतेद्नोपरसो नित्यं सुखं न संवेद्यतइलि । कि विद्यमानं 
न संतेद्यतेऽयाविद्यनानमिति ? नानुमानं विशिष्टेकस्तीति। 
+ अप्रक्षयश्च चर्मस्य निरनुमानमुत्पत्तिधर्मकत्वात्‌। 
योगसमाथिजो धर्मों न क्षीयतइति नास्त्यनुमानमुत्पत्तिधमंकलनित्यमि- | 
ति। विपर्ययस्य त्वनुमानं यस्यतु संजेदनोपरमो नास्ति तेन संवेद्नहेतुनिश्य 
इत्पनुमेयम्‌ । नित्ये च मुक्ततंसारस्थयोरविशेष इत्युक्तम्‌ । यथा मुक्तस्य नित्यं 
सुखं तत्संवेदुनहेतुश्च संवेदनस्य तूपरमो नास्ति कारणस्य नित्यत्वात्‌ तथा 
संसारस्यस्यापीति । एवं च सति घमाघमेफलेन सुखदुःखसंतेद्नेन साहचर्य 
ग्ह्येतेति । 


अर ९ आ? ९ स० २२ ] अपवर्गलक्षणम्‌ ॥ २३ 


क शरीरादिसम्बन्धः प्रतिबन्धहेतरिति चेद्‌ नशरीरादीनाम- 
पभोगार्थत्वाद्‌ विपयेयस्य चाननमानात्‌ । 
स्यान्मतं संतारावस्यत्य शरोरादिसंबन्धी नित्यसुखसंवेदनहेतोः प्रति- 
बन्थकस्तेनाविशेषो नास्तीति। एतच्चायुक्तम्‌ । शरीरादय उपभोगा थोस्त भोग- 
प्रतिबन्धं करिष्यन्तीत्यनुपपत्नम्‌ । न चास्त्यनुमानमशरोरस्यात्मनो भोगः 
कञ्चिद्स्तोति । 
$ दृष्टाघिगमार्था प्रवृत्तिरिति चेद्‌ न अनिष्ठोपरमार्थत्वात्‌ । 
इद्मनमानम्‌ इष्टाधिगसार्था सोक्षोपदशः प्रवृत्तिञ्च मुमुक्षां नोभय- 
सनधथेकमिति । एतच्चायुक्तम्‌ ञ्रनिष्टोपरमार्थो मोक्षोपदेशः प्रशृत्तिश्च मुमुक्षणा- 
मिति । नेष्टसनिष्टेनाननविह्टं संभवतीति दृष्टमप्यनिष्टं संपद्यते श्रनिष्टहानाय 
घटमान इष्टमपि जहाति । विवेकहानस्याशक्यत्वादिति । 
* दृष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः । 
यथा दृष्टमनित्यं सुखं परित्यज्य नित्यसुखं कामयते एवं देहेन्द्रियबद्धीर- 
नित्या दृष्टा अतिक्रम्य मुक्तस्य नित्या देहेन्द्रियबुढुयः कल्पयितव्याः साधीय- 
अवं मुक्तस्य चेकात्म्यं कल्पितं भवतीति । 
# उपपत्तिविरुद्धमिति चेत्‌ समानम्‌ । 
देहादीनां नित्यत्वं प्रमाणविरुटुं कर्पयितुसशक्यमिति समानं सुख- 
स्यापि नित्यत्वं प्रमाणविरुदुं कलपयित॒मशक्यसिति । 
ह च संसारदुःखाभावे सुखवचनादागमेऽपि सत्य- 
वरोध. । 


यद्यपि कञ्चिदागसः स्यात्‌ मुक्तस्यात्यन्तिकं सुखमिति । सुखशब्द आत्य- 
न्तिके दुःखाभावे प्रयुक्त इत्येबमुपपद्यते दृष्टो हि दुःखादेरभावे सुखप्रयोगो 
बहुलं लोकइति। 
ॐ नित्यसुखरागस्य प्रहाणे मोक्षाधिगमाभावी रागस्य बन्ध- 
नसमाज्ञानात्‌ । 
यद्ययं मोक्षे नित्य सुखमभिव्यज्यतइति नित्यसुखरागेण मोक्षाय घटमानो 
न सोक्षसधिगचुळ्ाधिगन्तुमहतीति बन्धनसमाञ्चातो हि रागः न अन्धने 
सत्यपि कश्चिन्मुक्त इति उपपद्यतइति । 
» प्रहीण नित्यसुखरागस्याप्रतिकूलत्यम्‌ । 


२४ न्यायभाष्ये- 

अधास्य नित्यसुखरागः प्रहीयते तस्मिन्प्रहोणे नास्य नित्यसुखरागः प्रति- 
कूलो भवति यद्येवं मुक्तस्य नित्यं सुखं भवति अथापि न भवति नास्योभयोः 
पक्षयोर्मोक्षाधिगमोउवदकल्पतइति। स्यानवत एव तहिं संशयस्य लक्षणं वाच्य- 
मिलि सदुच्यते । 

भा०:--उस दुःखदाई जन्म से अत्यन्त विमुक्ति का नाम अपवग है अ- 
थोत्‌ ग्रहण किये जन्म की हानि और दूसरे जन्म का फिर न होना इसी 
अवस्था को जिसकी अवधि नहीं है “मोक्ष, कहते हैं। किसी का मत है कि. 
आत्मा का सुख नित्य है परन्तु जिसम्रकार अण प्रत्यक्ष नहीं होता, स्थूल 
होने में प्रत्यक्ष होता है-इसी प्रकार अपवग होने पर प्रकट होता है। प- 
रन्तु यह प्रत्यक्ष, अनुमान, और आगम प्रसाशों से सिद्ध नहो होता । नित्य 
सुख के ज्ञान का हेतु कहना चाहिये कि जिससे वह उत्पन्न होता है। यदि 
ऐसा कहो कि सुख के समान वह भी नित्य है, तो बहु और मुक्त जीबों में 
कुछ भेद नहीं होगा । यानी जसे मुक्त ( जीव ) सुख के ज्ञान के साथ नित्य 
सिट्ट होता है, उसीप्रकार बटु जीव का भी होना सिढु हो जावेगा! यदि 
यह कहा जावे कि उत्पत्ति स्थान में घमं और अधमे के फल सुख दुःख का क्रम 
से ज्ञान होता है, तो नित्य सुखका ज्ञान भी सुख के साथ रहना चाहिये । 
दोनों के नित्य होने से न तो सुख का अभाव हो सकता और न बह अवि- 
दित हो हो सकता । क्यों कि अभाव होना अनित्य होने का हेतु होगा । 
जो हेतु को अनित्य मानकर यह कहा जावे कि सुख तो नित्य है, परन्तु उ- 
सका ज्ञान नित्य नहीं रहता । नित्य सुख का ज्ञान मोक्ष में होता है । जिस 
कारण से वह सुख उत्पन्न होता है बह हेतु अनित्य है । बह हेत निसि- 
त्तान्तर सहित आत्मा रौर सन का संयोग हे । और आत्मा सन के संयोग 
का सहकारो निमित्तान्तर धम्मं हे । जो धम्मं निसि्तान्तर है जिससे कि 
ज्ञान उत्पन्न होता है, बह ज्ञान का हेतु है, तो योग समाधि से उत्प धम्मे के 
काये होने और कार्य के अन्त या नाश होने में नित्य होने का बिरोध होता 
हे, इससे कार्य रूप धमं के नाश होने में ज्ञान की निवृत्ति हो जावेगी । ऐसा 
सानने में ज्ञान न होने और विद्यमान्‌ न होने में कुछ भेद नहों है। जो ऐसा 
कहो कि यसे के नाश होते से सान का होना रुळ जाता है, तो इससे नित्य 
सुख प्रकट नहों होता । तो यह प्रश्न होता है कि विद्यसान्‌ या अविद्यमान्‌ 
का ज्ञान नहीं होता। तो विद्यमान्‌ का ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद है। 


छ? १ आ० ९ सू? २२ ] अपवगलक्षणम्‌ ॥ २ 
जो योग समाधि धर्मका नाश न माना जावे तो उत्पत्ति धने बाला होने 

से अमुनान के विरुद्ध है। क्योंकि उत्पत्ति घर्सेवाले का अनित्य होना ज्ञात 
होता है । औौर जो इस के विपरीत हेतु का नित्य होता, यों माना जावे कि 
सुख के ज्ञान का उपरास नहीं होता, (नित्य बना रहता) ज्ञान के हेतु नित्य 
होने से। तो यह अनुमान करने योग्य है। और नित्य मानने से ( जैसा कहा 
गया है) मुक्त और बहु में कोई भेद नहो रहता। जैसे मुक्त पुरूष को नित्य 
खुख होता, डस का ज्ञान और हेतु भी नित्य होता और नित्य ज्ञान का उ- 
परास नहों होता, कारण के नित्य होने से उसीप्रकार बहु जीव का भी 
होगा । छर ऐसा होने पर थमं, अधमे के फल ( सुख दुःख ) का ज्ञान एक 
साथ न होगा आर यदि यह कहो कि शरोर आदि का सम्बन्ध चित्य 
सुख के प्रतिबन्धक का हेतु है, तो शरीर आदि का उपभोग के लिये होने से 
ऐसा समफना अनुमान के विपरीत है। मान भी लिया जावे कि संसार अ- 
वस्था सें शरीर आदि का सम्बन्ध नित्य सुख के ज्ञान के कारण प्रतिबन्धक 
है, तो इससे मुक्त और बहु जीव में कोई विशेषता नहीं हुईं जातो, 
और यह ठीक भो नहीं हे । शरीर आदि तो आत्मा के उपभोग के लिये हैं. 
ही, लो फिर तेही भोग के प्रतिबिन्धक हों, यह नहीं सिद्ध होता। जोर ऐसा 

- अनुमान भो नहों हो सकता फि विना शरीर के किसी आत्मा का कोई भोग 
हो । यदि ऐसा कहो कि आत्मा को नित्य सुख है परन्तु जब इष्ट सुख पाने 
के लिये प्रवृत्ति होतो है तो उस का संबेदन होता है, तो यह ठीक नहीं है। 
क्योंकि अनिष्ट दुःख के निवृत्ति के लिये इष्ट मोक्ष का उपदेश है और मोशा 
हो के लिये मुमुतुओं की प्रवृत्ति होती है । चिना अनिष्ट के बष्ट का सि- 
* लना भी असम्भव है। कहीं दृष्ट भी अनिष्ट हो ज्ञाता है-( क्योंकि ) अ- 
निष्ट के नाश को चेब्टा करता हुआ इष्ट को भी खो बेठता । जो बिना 
शरीर सम्वेदून नहीं होता, तो जैसे प्रत्यक्ष नित्य सुख को छोड़ कर नित्य 
, सुख की कामना कियो जाती। इसी प्रकार संसारी के देह, इन्द्रिय, बुद्धि, अ- 
नित्य हैं। ऐसा समझ इन का उल्लङ्टन कर, मुक्त जीव के देह, इन्द्रिय, बुद्धिको 
” नित्य कल्पना करनी चाहिये । तो ऐसी कल्पना को सिद्ध करनी चाहिये। 
यदि यह कहो कि यह य॒क्ति विरुद है,तो दोनों ही समान हैं । यानी जैसा 
देह आदिको फे नित्य होने को कल्पना प्रमाण विरुदु नहीं कर सकते । य- 
द्यपि ऐसा भी शाख का वचन है कि मुक्त पुरुष को आत्यन्तिक सुख होता. 


४ 


२६ न्यायभाष्ये- 


है, परन्तु यहां दुःख के अत्यन्त अभाव में सुख शब्द का प्रयोग किया गया 
है। क्योंकि ऐसा लोक में देखा जाता है कि दुःख आदि के अभाव में प्रायः सुख 
का प्रयोग करते हैं, इस से कोड विरोध नहीं आता । (फिर) राग के बन्धन 
के हेतु होने से विना राग के नाश हुए भोक्ष नहीं हो सकता। यह जो कहा 
गया है कि सोल में नित्य सुख राग प्रकट होता बह नित्य सुख राग द्वारा 
मोक्ष को चेष्टा करता हुआ भोक्त को नहीं पा सकता! क्योंकि राग से तो 
बन्धन ही होता है । तो यह केसे हो सकता कि बन्धन रहते हुए कोई मुक्त 
हो जावे? यदि ऐसा कहो कि मुक्त पुरुष के नित्य सुख राग नष्ट हो जाने 
पर उन्हें यह प्रतिकूल नहीं होता । तो मुक्त का नित्य सुख होता है आर 
नहीं भो होता है। दोना ही तरह से मोक्ष की प्रासि में संशय होता है इस 
लिये अब पहिले संशय का लक्षण करते हैं ॥२२॥ 
, समानानेकधमोंपपत्तेविंप्रतिपत्ते रुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्य- 
वस्यातश्च विशेषापेक्षोविमशः संशयः ॥ २३ ॥ 
समानधर्मोपपत्तेविशेषापेक्लो विसशेः संशय इति । स्थाणपुरुषयोः समानं 
धसंमारोहपरिणाहौ पश्यन्पूवेद्रष्टं च तयोविशेषं बुभुत्समानः किंस्विदित्य- 
न्यतरं नावधारयति तद्‌नवधारणं ज्ञानं संशयः समानसनयोधममुपलभे विशे- 
षमन्यतरस्य नोपलभइत्येषा बुद्धिरपेक्षा संशयस्य प्रवत्तिका बत्तेते तेन विशे- 
वापेक्षो विमर्शः संशयः । अनेकधर्मा पपत्तरिति समानजातोयमसमानज्ञातीयं 
चानेकं तस्यानेकस्य धर्मो पपत्तविशेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌ सभानजातीयेभ्यो- 
उसानज्ञातीयेम्यश्चाथा विशिष्यन्ते गन्धवत््वात्पृथिव्यवादिभ्यो विशिष्यते 
गुणकमेभ्यञ्च । अस्ति च शब्द विभागज्ञत्वं विशेषः । लस्मिन्द्रव्यं गुशः 
कर्म वेति सन्देहः । विशेषस्योभयथा दृष्टत्वात । किं द्रव्यस्य सतो गु- 
गाकमेभ्यो विशेष आहोस्तिदू गुरास्य सत अथ कसंणः सत इति । विशेषापेक्षा 
ऽप्रन्यतमस्य व्यवस्थापक धमं नोपलभइति बुद्धिरिति । बिप्रतिपत्तरिति 
व्याहृतमेकाथेद्‌्शनं दिप्रलिपतिः व्याघातो बिरोधाएसहभाव इति । अस्त्यात्मे- 
त्यकं दशनं नास्त्यात्मत्यपरम्‌ । न च सद्भावासद्भावौ सहेकश्र संभवतः । चान्य- 
तरसाधको हेतुरूपलभ्यते । तत्र तत्त्वानवघारणं संशय इलि । उपलब्ध्यव्यवस्था- 
तः खल्वपि सच्चोद्कमुपलभ्यते तडागादिष मरोचिष चाविद्यमानमुद्कमिति 
गतः क्रचिदुपलम्यमाने तस्वव्यवस्थापकस्य प्रमाणस्यानुपलढब्येः कि सदुपलभ्य- 


आ० १ आ० ९ सू २३ । २४ ] संशयलक्षणम्‌ ॥ २9 
तेश्यासदिति संशयो भवति । अनुपलब्च्यव्यवस्यातः सञ्च नोपलभ्यते मूलको- 
शकोदकादि असच्चानत्पत्नं निरुद्धं बा ततः ( करचिदूनुपलभ्यमाने संशयः किं 
सक्षोपलभ्यते उतासखिति संशयो भवति । विशेषापक्षा पूर्ववत्‌ पूवः समानोऽने- 
कश्च धों जेयरच ) उपलब्ध्यनुपलब्धी पुनज्ञोतृगते एतावतर विशेषेश पुनवं- 
चनम्‌ । समानधर्मा घिगमात्समानधर्सोपपत्तेविशेषस्मृत्यपेक्तो विसशे इति । 
स्थानवतां लक्षणमिति समानस्‌ । 

भा०:-समान धमे के शान से विशेष को अपेक्षा सहित अवमशे को सं- 
शय कहते हैं, जते किसी ने किसी टूर स्थान से सखा वृक्ष देख कर उस में 
स्थाणु और परुष की ऊ चाइ और मोटापन के समान धर्म को देखता हुआ प- 
हिले जो विशेष धमं उस ने देखा था अर्थात्‌ पुरुष में हाथ, पांव, और दूंठे 
और बृत्त में घोंसला आदि, उन के जानने की इच्छा करता हुआ, यह कहता 
है कि यह कया वस्तु है? स्थाण है या पुरुष? इन में से एकका सी निश्चय नहीं 
कर सकता, ऐसे अनिश्चय रूप ज्ञान का 'संशय' कहते हैं । विप्रतिपत्ति, अ- 
चल्‌ परस्पर विरोधी पदार्थों के साथ देखने से भी सन्देह होता है, उदाहरण 
जैसे, एक शास्त्र कहता है कि आत्मा है, दूसरा कहता है कि नहीं,सत्ता और 
असत्ता इकट्टा नहीं रह सकती और दो में से एक का निश्चय कराने दाला 
काडे हेतु मिलता मही, उस मे तत्त्व का निश्चय न होना संशय है । उपलब्धि 
को झव्येवस्या (अनियम) से भो सन्देह होता उसे सत्य जल, तालाब आदि 
में और असत्य, किरणों में। फिर कहीं प्राप्ति होने से यथाथ के निश्चय कराने 
खाले प्रमाण के अभाव से क्या सत्‌ का ज्ञान हं:ता या जसत का? यह सन्देह 
बा संशय होता है। इसो प्रकार अनुपलब्धि को अव्यवस्था से भी संशय हो 
ता है । पहिल लक्षण में तुल्य अनेक ध्म जानने योग्य वस्तु में है जोर उ- 
पलठिय यह ज्ञाता में है! इतनी विशेषता हे ॥२३॥ 

यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 

यमयेभासत्यं हातव्यं बाऽध्यवसायं तंदासिहानोपायमनुतिष्ठति प्रयोज- 
नं तद्वेदितव्यम्‌ । प्रवत्तिहेतुस्वादिमिसथसाप्स्यासि हास्यामि वेति व्यवसायो 
ज्येस्याधिकारः एवं व्यबसी यसानोऽर्थाऽधिक्रिषततति ॥ 

भा०:-जिस् अर्थ को पाने योग्य या छोड़ने योग्य निश्चय करके उस के 
भरने या छोड़ने का उपाध करता है उसे प्रयोजन' कहते हैं! भाल जिस 


३८ न्यायभाष्ये- 

पदाथे को यह समक करके कि यह पाने योग्य है या छोड़ने योग्य है, इ- 
च्डानुसार उस के पाने या छोड़ने के उपाय में प्रवृत्त होता है, उसे प्रयोजन 
कहते हैं । प्रवृत्ति का कारण इच्छा है, उस से इस अर्थ को पाऊगा या झो 
इंगा ऐसे निश्चय को ग्रथ का अधिकार! कहते हैं। इस प्रकार निश्चय किये 
हुए विषय का अधिकृत कहते हैं ॥ २४ ॥ 


लोकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्रये बुट्टिसाम्यं स दृष्टान्तः ॥२५॥ 

लोकसाम्यमनतीताः लोकिकाः नेसगिकं वेनयिकं बुदुघतिशयमप्राप्ताः 
सद्विपरीताः परीक्षकास्तफेण प्रसाशरध परीह्षितुमहेन्तीति। यथा यमं लौ- 
किका बुध्यन्ते तथा परीक्षका अपि सोज्यौ दृष्टान्तः । दृष्टान्तविरोधेन हि प्र- 
लिपक्षाः प्रतिषहुव्या भवन्तीति दृष्टान्तसमाधिना च स्वपक्षाः स्थापनीया नव- 
न्तीलि । अवयवेषु चोदाहरणाय कल्पतइति । 

अथ सिद्दान्तः इद्‌ मित्थंभृतं चत्यभ्यनुज्ञायमानमर्थेजरतं सिदुं सिस्य संस्थि- 
तिः सिद्दान्तः संस्थितिरित्थम्भावव्यवस्था घसेनियसः ! स खल्वयस्‌ । 

भा०ः-लौकिक ( शाख से अनभिज्ञ) और परीक्षक ( जो प्रमाण द्वारा 
पदार्थ को परोक्षा कर सकते ) इन दोनों के शान की समता जिसमें हो उसे 
दृष्टान्त कहते हैं । तात्पय्ये यह है कि जिस पदार्थ को लौकिक जसा समभे उसो 
प्रकार उसे परीक्षक भी जाने उसका नाभ ' दृष्टान्त ' है । दृष्टान्त के विरोध 
से प्रतिवादी निषेध योग्य होते हैं,और उसके समाधान से अपने पक्ष के समथन 
योव्य होते हैं। अवयवो में उदाहरण के लिये इस की कल्पना होतो है ॥२३। 

सन्त्राधिक्ररणाभ्युपगमसंस्थितिः सिट्ठान्तः ॥ २६॥ 

तन्त्रार्थसंस्थितिः तन्त्रसंस्थितिः तन्त्रमितरेतराभिसंबरदुस्यार्थसमूहस्योप- 
देशः शाखस्‌ । अधिकरणानुषङ्गा्था संस्थितिरधिकरणसंस्थितिः अम्युपगमसं- 
स्थितिरनवयारितार्थपरिय्रहः तद्विशेषपरी क्षणायाभ्यपगसस्तिदुषन्तः । तन्त्रभेदा- 
त्तु खलु स चतुविधः । 

भा०:--पर स्पर सम्बन्ध सहित अर्था के समूह के उपदेश को ' तन्त्र ' 
या ' शास्त्र? कहते हैं, उस के अथे की संस्थिति ( निणय ) किये गये अथं को 
` सिद्दान्त ' कहते हैं । ' यह ऐसा हुआ और साना गया ' इस को सिदु कहते 
हैं, ओर सिद्धि के संस्थिति का नाम सिद्धान्त है । “ अधिकरणसिद्दान्त ” 
ओर अम्युपगससिट्ान्त का लक्षण क्रम से सु? ३०, ३१ में कहा जावेगा ॥२६॥ 


99 ९ झा? ९ सू? २४-२६] सिद्दान्त लक्षणविभागौ ॥ २९ 
सर्वतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्पित्यर्थान्तरभावात्‌॥१२। 
तत्रताश्वतसः संस्थितयोऽथोन्तरभूताः । तासाम्‌ । 


भा०:-उक्त सिद्वान्त ४ प्रकार का हे । ९ सवे तन्त्र सिद्दान्त, २ प्रतितन्त्र, 
सिद्धान्त ३, अधिकरणसिद्वान्त और ४ अभ्यपगमसिद्गान्त हैं ॥२१॥ उन में से 
सर्वतन्त्राविर्टुस्तन्त्रेऽधिक्ृतोऽर्थः सवतन्त्रसिद्वान्तः ॥ २८ ॥ 

यथा घाणादोनोन्द्रियाखि गन्धादूय इन्द्रियाः पथिव्यादीनि भूतानि 
प्रमाखेरधस्य ग्रहणमिति । 

भा%--जो अर्थं सब शास्त्रों में अविरुद्धता (समान ) से साना गया ससे 
“ सर्वेतन्त्रसिद्वान्त ” कहते हैं । अर्थात्‌ जिस बात को सब शास्त्रकार मानते 
हैं जसे घाण आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय, गन्ध आदि उन के विषय, एथिवी, 
जल, शादि पांच भत और प्रमाण द्वारा पदार्थो का ग्रहण करना इत्यादि 
को सब ही शास्त्रकार मानते हैं ॥ २८॥ 


समानतन्त्रसिटुः परतन्त्रासिट्टः प्रतितन्त्रसिद्वान्त: ॥ २€ ॥ 

यथा नासत आत्मलाभः न सत आत्महानं निरतिशयाश्वेतनाः देहेन्द्रिय- 
सनःसु विषयेषु तत्तर्कारण च विशेष इति सांख्यानां पुरुषकर्मादिनिसित्तो 
भूतसगेः कमंहेतवो दोषाः प्र्त्तिञ्च खगुणबिशिष्टाश्चतनाः खसदुत्पद्यते उत्प 
निरुध्यतइति योगानाम्‌ । 


भा०--जो बात एक शाख में तो सिद्टु हो और दूसरे में असिद्दु हो उसे 
“ प्रतितन्त्रसिद्वान्त ” कहते हैं। अथात अपने २ शास्त्र का सिद्ठान्त, जैसे 
सांख्यशास्त्र का मत है कि ' जो असत्‌ हे वह कभी नहीं होता और सत्‌ 
का अभाव भी कभी नहीं होत? । योग शास्त्र कहता है कि'मतोंकी 
रचना में कर्म निमित्त हे? दोष और प्रवृत्ति कर्मा के कारण हैं, चेतन अपने 
गुणों से विशिष्ट हैं, असत्‌ उत्पन्न होता और जो उत्पन्न होता है उसी का 
अभाव भो होता है । इसी प्रकार मीमांसाशास्त्र शब्द को नित्य मानता है 
एवं न्यायणाख शब्द्‌ को अनित्य मानता है, यहां सीमांसाशाख्र का शब्द को 
अनित्य मानना, और न्याय का, शब्द को अनित्य सानने को “ प्रतितन्त्र 
सिद्दान्त » कहते हैं ॥ २९ ॥ 


यर्सिद्वावन्यप्रकरणसिद्धि: सोषधिकरणसिद्वान्त: ॥ ३० ॥ 


१० न्यायभाष्ये- 

यस्याधेस्य सिद्धावन्येग्था अनुषज्यन्ते न तेजिना सोऽर्थः सिध्यति तेऽर्था 
यद्धिष्ठानाः सोःधिकरशसिद्वान्तः । यथा देहेन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता दर्शन- 
स्पर्शनाम्यासेकाथग्रहणादिभिः । छत्रानुषङ्गिखो ज्यो इन्द्रियनानात्वं नियतविष 
याणीन्द्रियाशि स्वबिषयप्रहणलिक्ञानि ज्ञातुक्षोनसाधनानि गल्धादिगुणव्यति- 
रिक्त द्रव्यं गुशाधिकरशसनियतविषयाश्रेतना इति पूर्वोरषेसिद्वावेतेः्थाः सिध्य - 
न्ति न तेविना सोऽर्थः संभवतीति । 

मा9:- जिस अ्थेके सिद्दु होने से जन्य अर्थ भो नियम से सिद्व हों उसे 
“ अधिकरखसिद्वान्त ” कहते हैं; उदाहरण जैसे, देह और इन्द्रियों से 
भिन्न कोडे जानने वाला हे जिसे आत्मा कहते हैं, देखने और छूने पर एक 
अथे के ज्ञान होने से। यहां इन्द्रियों का अनेक होना, उनके विषयों का नियत 
होना, इन्द्रियां ज्ञाता के ज्ञान को साधक, इन विषयों की सिद्धि स्वयं 
हो ज्ञातो है; क्योंकि उन के माने विना उक्त अथे का सम्भव नहीं होता । 
यही “ अधिकरणसिद्वान्त ” हे ॥ ३० ॥ 
अपरीक्षिताभ्युपगमात्तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्ठान्तः ॥३९॥ 
यत्र किं चिद्थजातमपरी क्षितमभ्यपगम्यते अस्तु द्रव्यं शब्दः स तु नित्यो ऽथा- 
नित्य इति द्रव्यस्य सतो नित्यता ऽनित्यता वा तद्विशेषः परीदयते सो ऽभ्य॒- 
घगमसिद्ठान्तः स्वबुटुवतिशयविरुयापयिषया परबुदुधवज्ञानाञ्च प्रबतेतशति । 


अथावयवाः । 
००. त विशेष 
भा०ः-विना परीक्षा किये किसी पदार्थं को मानकर उस पदाथ को विशेष 


परीक्षा करने को ' “ अभ्यपगससिद्वान्त ” कहते हैं; जैसे स्वीकार किया कि 
शब्द द्रव्य है, परन्तु वह नित्य है या अनित्य? यह उसकी विशेष परोक्षा हुदे। 
यह सिद्धान्त, अपनी बुद्धि की अधिकता जतलाने को इच्छा से और दूसरे को बुद्धि 
को 'अनादर करने के लिये काम में लाया जाता है! जिस प्रकार लोक में 
प्रायः कहते हैं कि मान लो कि यह वस्तु ऐसी ही है (जैसा तुम कहते हो) 
पर इस का भो में खण्डन करता हूं, इस से भी तुम्हारे पक्ष को सिद्धि नहीं 


होती ॥ ३१ ॥ 
प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ॥ ३२॥ 
दशावयवानेके नेयाथिका वाक्ये संचक्षते जिज्ञासा संशयः शक्यप्राप्तिः प्र- 
योजनं संशयव्युदास इति । ते कस्माज्ोच्यन्तइति । तत्राप्रती यमानेऽ प्रत्य- 


याथेस्य प्रवतिका जिज्ञासा अ्प्रतीयमानमर्थ कस्माज्जिज्ञासते तं तत्त्वतो शातं 


शअ० ९ आ ९ सू० २९-३३] शभ्युपगमसिद्धान्लक्तषणम्‌ अवयवविभागश्च। ३९ 
हास्पासि बोपादास्ये उपेक्षिष्ये वेति ता एला हानोपादानोपेज्षाघुटुयस्तस्‍््य- 
स्ातस्याथेस्तदर्थमयं जिज्ञासते सा खल्वियमसाधनमस्येति जिज्ञासाधिष्ठानं 
संशयश्च व्याहतधमोपसंघातात्‌ क्‌ ज्ञाने प्रत्यासख्ः व्याहतयोहि धर्मयोरन्यतर- 
त्त्वं भवितुसहेतीति । स एथगुपदिष्टो :प्यसाधनसथेस्येति । प्रमातुः प्रमाशानि 
ममेयाघिगनारथानि सा शक्यप्राप्तिने साधकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते प्रति- 
क्षादिवद्ति। प्रयोजनं तत्थावधा रणमथेसाधकस्य वाक्यस्य फलं नेकदेश इति । 
संशयव्युदासः प्रतिपक्षोपवणेनं तत्प्रतिषेथे तस्वाभ्यनुज्ञानाथें न त्वयं ( साथ- 
कवाक्येकदेश इति प्रकरण त॒जिज्ञासादयः समधा 'अबघारणीयार्थोपकारात्‌ 
सक््वसाचकभावात्त प्रतित्तादयः) साथकवाक्यस्य भागा एकदेशा अवयवा इति। 


तेषां त यधाविभक्तानाम्‌। 
भा०:--प्रतिज्ञा ९, हेतु २ उदाहरण ३. उपनयन ४, और निगमन ५, 


ये पांच, वाक्य के अवयव या भाग (जुज) हैं। कोडे २ नेयायिक वाक्य के १० 
अवयव मानते हैं; जैसे ९ प्रतिज्ञा, २ हेत, ३ उदाहरण, ४ उपनय, ९ निगसन, 
६ जिज्ञासा, 9 संशय, ८ शक्यप्राप्ति, ९ प्रयोजन और १० संशयव्यदास । 
परन्त सत्र में क्यों पांच अवयव कहे गये ? इस का उत्तर यह है कि-अन्ञात 
पदार्थ के जानने को इच्छा का नाम जिज्ञासा है। और जिज्ञासा करने वाला 
जिज्ञासा इस लिये करता है कि पदार्थ को टीकर जानकर इसे ग्रहण करूंगा 
या छोडंगा या इससे उदासीन रहूंगा। त्याग, ग्रहण, या उदासीनता की बुद्धि 
को कोह कर निष्प्रयोजन सममूंगा। जिज्ञासा का आश्रय ( चर ) संशय हे । 
और यह अर्थ का साधक नहीं हे । प्रसेयों के जानने के लिये जो प्रमाता के 
प्रमाण हैं उसो को “ शक्यप्राप्ति ” कहते हैं। वह प्रतिज्ञा आदि की नाइ 
साधक के वाक्य भाग में संयक्त नहों होतो! तत्त्व का निश्चय करना प्रयोजन 
है, तो अर्थ के साधन करने वाले के वाक्य का फल है। 'संशयव्यदास' लक 
हे--जिस का वणन आगे होगा! जिज्ञासा आदि पांच, वाक्य का एक देश 
न होने से अवयव नहों हैं, अवयव केवल पूर्वोक्त-३ हो हैं ॥ ३२ ॥ 
साध्यनिदेशः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥ 

प्रक्ञापनीयेन चसण धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रहवचनं प्रतिज्ञा साध्यनि- 
दृशः अनित्यः शब्द इति । 

भा०:-जतलाने योग्य धम्मं के द्वारा चर्मी के खीकृतवचन को प्रतिज्ञा 


कहते हैं। अर्थात्‌ साध्य के कथन को प्रतिज्ञा ( दावा ) कहते हैं; जैसे-- 
शब्द अनित्य है ॥ ३३ ॥ 


३२ न्यायभाष्ये- 


उदाहरणसाधम्यात्साध्यसाधनं हेत: ॥ 39 ॥ 

सदाहरणन सासान्यात्साच्यस्य घसस्थ साघनँ प्रज्ञापनं हेतः साध्ये प्र- 
तिसंघाय धममुदारहरण च प्रतिसंधाय तस्य साचनतावचनं हेतः उत्पस्तिध- 
सकत्वादिति । उत्पत्तिध्कमनित्यं दृष्टनिति । किमेतावहुतलक्षणमिति । 
नेत्यच्यते कि तहि ? ; 

भा०:-उदाहरण की समानता से साध्य के धमं के साधन को हेत कहते 
हैं; जसे (शब्द अनित्य है) उत्पत्तियम वाला होने से (यह हेत है) क्योंकि जो 
पदार्थे उत्पन्न होता, वह अनित्य देखा गया है । तो क्या इतना ही हेतु का 
लक्षण है? नहीं, तो फिर ? ॥ ३४ ॥ 

तथा वैधर्म्यात्‌ ॥३५॥ 

लदाहरणवेधम्योच साध्यसाधनं हेतुः । कथम्‌ अनित्यः शब्दः उत्पत्तिथ- 
मेकं नित्यं यथा अगत्मादिद्रव्यसिति । 

भा०:--उदाहश के विपरीत घस से जो साध्य का माधक है, उसे भी 
हेतु कहते हैं। जसे शब्द अनित्य है, “उत्पत्ति घर्म वाला होने से! जो उत्पत्ति 
धर्म वाला नहीं होता, वह नित्य है। जमे आत्मा। यहां उदाहरण के विरोधी 
धमे से शब्द का अनिन्य होना मिटू किया गया॥ ३४ ॥ 

साध्यसाधर्म्यात्तटु्मभःवी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ॥६६॥ 

साध्येन साधम्यं समानधमता माध्यमाधम्यात्कारणात्तदुर्मभावी दृष्टान्त 
इति । तस्य चसस्तदुलः । तम्य साथ्यस्थ । माध्यं च द्विविधं धमिविशिष्टौ बा 
चः शब्दस्यानित्यत्यं चसजिशिष्टो वा धर्मों अनित्यः शब्द इति । इहोत्तरं 
तदुग्रहरान ग॒च्यतइति कम्माःतपथग्घर्थवचनात । तस्य घ्मस्तदुसेस्तम्थ भाव- 
स्तठुमंभावः स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते वर्तते स ट्ष्टान्तः साध्यसाधम्या त्तदुर्मभाबी भ- 
बति स चोदाहरणभिष्यते तत्र यदुत्पद्यते तदुत्पत्तिथर्मकम्‌ । तज्ञ भूत्या न 
भलि आत्मानं जहाति निरुष्यत इत्यनित्यम्‌ । एवमुत्पत्तिचमकत्नं साधनम 

नित्यत्वं साच्यं सोऽयमेकम्मिन्द्र योधमंयोः माध्यसाधनभावः साधम्याद्वयवभ्थित 

उपलभ्यते तं दृष्टान्ते उपलभमान शब्देप्यनमिनोति शञ्दोऽप्यत्पत्तिधमंकत्वा - 
दुनित्यः स्थाल्यादिवदित्युदाहियते तेन सयोः साध्यसाधनभाव इत्यु दा हरणम्‌। 

भा०-उदाहरण दो प्रकार का है। एक बह जो साध्य के साथ तुल्य ध- 
संता का उदाहरण हो इनको अन्वयो? भी कहते हैं। दूमरा वह हे जो साध्य 


श्र० ९ आ० ९ सू ३४-३१ ] हेतूदाहरणायोलंक्षणम्‌ ॥ ३३ 
के वेचम्यंता का उदाहरण हो इसे व्यतिरेकी' भी कहते हैं । साध्य के साथ 
तुल्य चमेता से साध्य का घ्म जिसमें हो ऐसे दृष्टान्त को उदाहरण कहते हैं; 
जसे उत्यन होता, वह उत्पत्ति धमबाला कहाता हे और उत्पन्न होने के पोळ 
नाश को प्राप्त हो जाता है; इसलिये अनित्य हुआ । वह इस प्रकार उर्त्पात्त 
घर्मवाला होना, साधन और अनित्य होना, साध्य हुआ । इन दो थस का 
साध्य साधनभाव एक वस्तु में निश्चित पाया जाता है इसे दृष्टान्त में देख- 
कर शब्द में भी अनुमान करता हे कि शब्द भी उत्पत्ति वाला है अतएव अ- 
नित्य, है घट की नाई. यहां घट दृष्टान्त है। अन्दयी (साधम्य) उदाहरण का 
लक्षण कहा गया ॥३६॥ अब व्यतिरेकी या वैधस्थ उदाहरण अगले सूत्र में कहते हे। 
तद्विपयंयाद्वा विपरीतम्‌ ॥३थ। 
दृष्टान्त उदाहरणमिति प्रकृतं साध्यवेधम्योद्तदुमभावी दृष्टान्त उदाहरण 
सिति । अनित्यः शब्द डत्पत्तिधमकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधस्क नित्यमात्मादि सो- 
उयभात्मादिटृष्टान्तः साध्यवेचम्धाद्नुत्पत्तिधमकत्याद्तदुमंभावी योऽसौ सा- 
च्यस्य धर्मा नित्यत्वं स तस्मिन्न भवतीति । जत्रात्मादौ दृष्टान्ते उत्पत्तिध- 
संकत्मम्य भावादनित्यत्वं न भवतीति उपलभमानः शब्द विपयेयमनुसिनाति 
लत्पत्तिघसंकस्थस्य भावादनित्यः शब्द इति । साधर्म्योक्तस्य हेतोः साथ्यसा- 
घम्योत्तदुसंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । वैधर्म्योक्तस्य हेतोः साध्यवेधम्यादत- 
हुमेभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । पृवस्मिन्‌ दृष्टान्ते यौ तो धर्मौ साध्यसाधन- 
भृतौ पश्यति साध्येऽपि तयोः सा<्यसाचनभावभनुमिनोति उत्तरस्मिन्‌ दृष्टान्ते 
ययोधेमंयोरेकस्याभावा दितरस्याभाबं पश्यति तयोरेकस्यामादादितरस्यासावं 
साध्येऽनुसिनोती लि तदेतदुँत्वाभासेषु न संभवती त्यहेतवो हेत्वाभासाः। तदिद्‌ 
हेतूदाहरशयोः साम्यं परमसुक्ष्सं दुःखबोधं पणिडतरूपवेद्‌नीयसिति । 
भा०ः--साध्य के विरुढु धर्म से विपरीत उदाहरण होता है; जैसे शब्द 
अनित्य है, उत्पत्तिथभेवश्ला होने से. जो उत्पत्ति घसेवाला नहीं होता, बह 
नित्य देखा गया. जैसे आकाश, आत्मा. काल आदि! यहां दृष्टान्त में उत्पत्ति 
धस के अभाव से नित्यत्व को देखकर शब्द में विपरीत अनुमान करता है; 
क्योंकि शब्द में उत्पत्ति रूप धर्मे है, उसका अभाव नहीं, अतएव अनित्य है । 
हेत्‌ और उदाहरण को शक्ति बड़ी सुच्म और दुबोध हे. इसे केबल अच्छे २ 
पण्डित जान सकते हैं ॥ ३9॥ 


३४ न्याइभाष्य ः 


> लि छि ~ गो 
उदाहरजापनस्तथयुदसहाय नततथात 4 स! घ्यस्प्रापनय: EA 
उदादश्सापेध्ः ददाहरलअनल्तः उदाहर्णवपराः । वर: सामध्यम्‌ । साच्य- 
साध्म्ययर्क उदहरओे स्मःल्या!द्‌ दूल्यमरत्णांसघर्मकसनित्यं दृष्टं तथा शब्द 
उत्पि इति साध्यक्य जब्दस्योत्यसिपमकत्तसुपर्साह यते साध्यदचम्ययक्त 
एनरुदाहरखे आत्मादि द्रव्यसनुत्यत्तिधमयं नित्यं हृष्टं न च तथा शब्द इति 
अनुत्पति वसेकत्यरणो पशं हरघ/तपधनोत्पत्तिषसकत्यमुपसंह्ि यते । तदिदमुष- 
पद्भूताति। उपम हियनेउनेनेति चोपसंहारो दादिलिव्य इति। 


संहारदृतम॒दाहर 
द्विवियम्य पनउ तो टिविधस्य योदाहरयाम्योपसुंहह हले च समानम्‌ । 
भा०ः-उदाहरण के अधीन 'तथा (उसी ८००२) इति. या 'न तथा! इति 


( उम प्रकार नहीं ) इस प्रकार साष्य के उपसंहार ( कनकलजन ) को 'उ- 
पनय' कहते हैं । उदाहरण के दो प्रकार गेसले मे उपनय भी दो प्रकार का 
होता है; जपे घट आदि यंदा उत्पात भएनन्‌ देख गये हैं बसा ही शब्द 
या है घल नाउद्‌ झा सत्याने चनद का उउमंद्ार हुआ । 


सत्पात्त ध्द हे! 
साध्य के बम छना उस के £ त्या 


शज तो दपा नही हे। सद प्रयायति घस 


वि हू दर य पेलत माना न होने 


मे नित्य देखने में जाते हँ हुं 

निषेध से उत्पन पा.बाव या उण्पंह्ार सुशा। नात्यव्य यर है कि जहां 
वेध्य का दृघान्त सोगा पड़ा “न लगा पद प्रकार दा उपयय दोगा ओर 
जहां २ साधस्ध का फरार सका सार “ «भा: एका उपहार होगा॥३८॥ 


हेन्डपशि ण पपा प्य्यधर्त लगसनम्‌ ॥३९॥ 


> ज्य ७०५६) सर 
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डत्वुपनथः । लर्भाट परयकष दनित्यः गव वाति नियमन । वधम्योके 
पि 'पनित्य: शब्द्‌ उप तघमकन्यात अजत्पत्तिदसकम्रत्वादि दरव्यं नित्यं द्र 
न च तथायापलिियर्दा पा दः सस्माउन्यातिचनकल्तादेचिन्धः शब्द इसि। अवयव 
समुदाय च वाकय मायेत सिर्मेदरुदास्ामालाहन्य य खापयन्तीलि। संभव- 
म्तावच्छञद विषया प्राइला आातन्यदुकमय प्रन्यलानसामाऱ्या अआस्तिचानाद- 


नप स्वालन्त्पासुपप+क, जेनेसान हल, उदाहेच्ण या ठ ्यपरातपत्त ततच्चःदा हरण 


स? १ झा ९ सं ३८1३” | उपररविंगसनयोलागसय ॥ ४ 


भाप्ये व्याख्यातस्‌ । त्पततिगयमुदाहरणं दृष्टेनादइष्टसिटू. लफ्यानसुपनयः 
तचन्यपसंहारात्‌ न च तथांतर्च-पसानब्नअनिरयत सिपालशर्मभो परमार सटः । 


सर्वेषामेकाथप्रलिषत्तौ गामा येग्राशीने वियशनासति । इतनेलरालिमंबन्ची- 
उप्यसत्या प्रलिक्षायामसाणणा टेत्तादयी ज फदरेरम न जगात हेती कर्ष साथ 
नभाः प्रदश्वेत । उदाहरण साध्ये च वतत्योण टमः मपात्झरय चापपशा- 
स्प्रतिज्ञाघा: पनयपसं यसले स्यादिति। अझत्णदाडम्श घेन शापम्प चा 
साध्यसाधनगपाःदीगेत करप घा शाधम्यवशादपरुहारः प्रयत्चेस । उपनयं चान्त 


रेणा साथ्येयनुप्संटल: स्पधको घका ना माघयेत नियसलामाव नानसिव्य- 
क्तसंबन्घाना प्रसिज्ञादीदासकाधस प्रवतने त्यात प्रतिधादर्न बम्येलि । 
खथावपता -: । साच्या घमस्थ चिरा संपन्योपादानं प्रतिन्ञार्थः 
सदाएरशन मदानरय विपरीतम्य वा साध्यस्य घर्मः य साथ्यमादवचर् हेत्वयन 
साधनभलस्त उरस्य साष्येन धाण सासाना चिकदरदीपपादनसपनयाथः । 
लुदाहरशस्ययीहुनवोः साध्यसाधनभादोपपत्ती साध्य दिपरोतप्रसङ्गनविपे- 
घाय निगमतम्‌ । न दनह्या हेवदाहरणापल 


= 


दे सत्या सःचायवेवश्यास्य 
प्रत्यवस्थानम्प विकरपाज्ञालिनिप्रहस्यानबहत्य प्रक्रमते) अध्यवस्याप्य ख 
चसयाः साध्यसापचमावशदाहरआ जाव्ादा प्रत्यवातछत । व्यवारधार तु 
खलु धनय साध्यमाधण्मात ढुष्टान्तापे यद्यमारो माधनभूलम्य चसरय एतु- 
त्घनोपादानं न भाचस्थनातस्थ छ जेपप्यभातस्य चति । अत ऊच्च लङ्गं लन- 
शीयस्तर्झ इलि जथेदमु्पते । 

भा०:-“ इसलिये उत्यन्‌ चमेवाला होने से शब्द अनित्य हे ” इस 
प्रकार के वाश्य को ` निगमन ' कहते हे । रथात जिसवाङ्य में प्रतिज्ञा? 
हेत' 'उदाहरण' और 'उपनय' एक साथ मसथन किये जावे उसे ' निगसन ' 
कहते हैं! सुगमता से सरुफने के लिये पूर्वोक्त पांचों अवयव फिर से दिखलाये 
जाते हैं। जने किदी ने करा कि शब्द अनित्य हे. (यह प्रतिज्ञा) उत्पत्ति चनेवाला 
होने से, (यह हेत) उत्पत्ति घसवाला घट आदि द्रव्य अनित्य दुखने में आते 
हैं, ( उदाहरण ) इसी प्रफार शब्द भी उत्पत्ति घनंवाला है, ( उपनय हुआ ) 
अतएव शब्द अनित्य सिद्ु हुआ ( निगमन हुआ ) । अवयव सझुह रूप 
बाकप सें एकत्र होकर परस्पर सम्बन्ध से प्रमाण अथ को सिह करते हैं । अब 
पांच अ्वपरों का अर्घ करणे हैं। चर्मी के द्वारा साध्य चस का मिहु करना 


~ 


प्रतिज्ञा का अपे हे । उदाहरण के अनुसार समान या विरुद घमं का साधक 


३६ न्थावभाष्ये- 
भाव कहना हेत्‌ का अथ है। एक में दो चमों का साध्य साधन भाव ज- 
तलाना उदाहरण का अथे है। साधनभूत का साध्य घर्म के साथ समान अधि- 
करण ( एक आश्रय) होने का प्रतिपादन करना उपनय है। उदाहरण में जो 
दो चमं हें उन के साध्य साधनभाव सिढु होने में विपरीत प्रसंग के खण्डन 
के लिये निगमन होता है! आब तक का लक्षण कहते हैं ॥ ३९॥ 
~ ~ =€ > a €_ 

अविज्ञाततत्त्वे;थरेकारणेपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथंमूहस्तर्कः ॥9० 

अविज्ञायमानतत््वथे जिज्ञासा तावज्जायते जानीधेममिति । अथ जि- 
ज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहती धर्मो विभागेन विएषति किं स्विदित्येवमाहो 
स्वित्नंदमिति । मिसृश्यमानयोथेमयोरेकं कारणोपपत्त्यापनुजानाति सम्भवत्य- 
स्मिन्‌ कारणं प्रमाणं हेतुरिति । कारणोपपत्त्या स्यादेवमेतन्नेतरदिति तत्र नि- 
दर्शन योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यसथं जानीते तं च भो जानोयेति जिज्ञासा । स कि- 
मुत्पत्तिचसेको $नुत्पत्तिधमक इति विमशेः । विरृण्यमानेःविज्ञातततत्वेश्थ यस्य 
चर्मेस्याभ्यनुज्ञाकारणमुपपद्यते तमनजानाति । यद्यघमनुत्पत्तिचमेकः ततः तस्य 
कृतस्य कर्मेशः फलमनुभवति ज्ञाता दुःखजन्मप्रदत्तिदोषमिश्याज्ञानानामुत्तरं 
पूर्वस्य कारणमुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपवगे इति म्यातां संसारापवर्गों 
उत्पत्तिधर्मके ज्ञातरि पुनने स्याताम्‌ | उत्पन्नः खल ज्ञाता देहेन्द्रियब्द्धिवेद- 
नाभिः संबध्यतइति नास्येदं स्वकृतस्थ कलखः फलमुत्पत्रश्व भूत्वा न भवतीति 
तस्थादिद्यभानस्थ दिरुहुस्य वा स्वकृतकसखः फलोपभोगो नास्ति तदेवमेक- 
स्थानेकशरीरयोगः शरीरज्रियोगद्यात्यन्त न स्यादिति यत्र कारणमनुप- 
पद्यमानं पश्यति तच्चानुज्ञानाति सो ऽयमेवंनक्षण ऊहस्तक इत्युच्यते । कयं पु- 
नरयं तत्त्वज्ञानार्घो न तत्त्वज्ञानमेवति । अनवधारणात्‌ अनुज्ञा नात्ययमेकतर 
चर्म कारणोपपत्त्या न त्ववधारयांति न व्यवस्यति न निश्चनोति एवसेवैद्सिति । 
कथं तच्वज्ञानाथं इति तत्वज्ञान विपयाभ्यनुज्ञालक्षणानुग्रहो द्भाविताटप्रसंच्ा 
दुनन्तरं प्रमागसामथ्यात्तच्वज्ञानमुत्वद्यनइत्येवं तत्त्वज्ञानाथे इलि । सो ऽयं 
तर्कः प्रमाणानि प्रतिमंद्धानः प्रमाशाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रमाशसहितो बाद प्रदिष्ट 
इति | अविज्ञाततत््वमनुज्ञानाति यथा सोऽर्थो भवति तस्प यथा भावस्तत्त्व- 
मव्रिपयेयो याथातथ्यम्‌ । एतस्मिंश्च तकविषये । 

भ।०:-अज्ञात पदाथ में हेतु की उत्पत्ति से तत्त्व ज्ञान के लिये जो वि- 
चार होता उसे 'तर्क' कहते हें। जिस बस्तु का तत्त्व अज्ञात है, पहिले उस के 
जानने की इच्छा होती है. पनः जिज्ञासित ( पूढी हुई ) वस्तु के विरोधी 


अ० १ आ० १ स ४२ । ४१] तकेनिणेयोलक्षणम्‌ ॥ ३५ 
घर्मो को विभाग से विचारता है कि यह वस्त इस प्रकार की है या नहों। 
विचार किये हुए दी धमा में से जिम का हेतु मिल जाता उस धम को 
मान लेता है; जेमे ' यह ज्ञाता जानने योग्य अर्थं को जानता हे, इसको में 
जानुं इसे “जिज्ञासा” कहते हैं। वह उत्पत्ति चरमे बाला है या अगृत्पत्ति धमंवाला 
है, / यह “ विश ” हुआ । विचार करने से जिस घमं के मानने का कारणा 
पाता है उमको मान लेता हे । यह ज्ञाता उ=त्ति चमं वाला नहीं इस लिये 
अपने किये कस का फल भोगता हे, यदि उत्पत्ति धमंवाला नहीं होता तो देहादि 
के साथ उत्पन्न होकर फिर न होता खोर अपने किये कमों के फल का भागी भी 
न होता एक को अनेक शरीरों के संयोग और वियोग भी न बन सकते जिस 
का कारण नहीं पाता उसे नहीं स्वीकार करता ऐसे विचार को 'तक' कहते हैं ॥४०॥ 
विमृश्य पल्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः ॥ ४१ ॥ 
स्थापना साधनं प्रतिषेध उपालम्भः | तो साथनोपालम्भौ पत्षप्रलिपत्ता- 
श्रयौ व्यतिपक्तावनुबन्धेन प्रवत्तेमानो पक्षप्रतिपत्रावित्युच्यते। तयोरन्यतरस्य 
निदृत्तिः एकतरभ्यावस्थानमबरश्यं भावि तम्यावस्थापनं तस्यावधारणं नियः । 
नेदं पत्षप्रतिपत्ताम्यामर्थावधारणं संभवतीति । एको हि प्रतिज्ञातमथे तं हेतुतः 
स्थापयति प्रतिषिदुं चोहुरतीति । द्वितीयस्य द्वितीयेन स्यापनाहेतुः प्रतिषि- 
ध्यते तस्येव प्रतिपेघहेतुच्जी द ध्रियते स निवत्तेते । तस्य निवृत्तौ योऽवतिष्ठते 
तेनार्चावयारणं निशयः। उभाम्यामेवार्थावधारणमित्याह । कया य॒क्तधा एकस्य 
संभदो द्वितीयस्यासंभवः । तावती संभवासंभवौ विमर्श सह निवत्तेयलः उभय- 
संस्र! उभयासंभत्र त्वनिवत्तो विमश इति । विमृश्येति विमशं कृस्वा । सो- 
ऽयं विशः पत्तप्रतिपत्ताववद्योत्य न्यायं प्रवतेयतीत्युपादोयतइति । एतच्च 
विरुदुयोरेकधनिस्थयोबोदुव्यम्‌ । यत्र तु घर्मिसामान्यगतौ विरुदी चमौ हेतुतः 
संभवतः तत्र समुच्चयः हेतृतो ऽर्थस्य तथाभावोषपत्तेः! यथा क्रियावदू द्रव्यमिलि 
लक्षणवचने यस्य द्रव्यस्य क्रियायोगो हेतुतः संभवति तदृक्रियमिति। एकध- 
मिस्थयोश्च विरुढुयोुंमेयोरयुगपद्भाविनोः कालविकल्पः यथा तदेव द्रव्यं क्रि- 
यायुक्त क्रियावत्‌ अनुत्पन्नोपरतक्रियं पुनरक्रियमिति । न चायं निशये नियमः 
त्रिमृश्येव पत्चप्रतिपक्षाभ्यामथोवधारणं निर्णय इति । किं त्तिन्त्रियार्थसन्निक- 
चत्यत्र प्रत्यक्ष ऽथ उवथारणं निणय इति । परीक्षाविषये विमृश्य पक्षप्रतिपक्षा- 
म्यासर्घावधारखं नियः शास्त्रे वादे च विमशेवञ्जम्‌ । 


इति वात्स्यायनीये न्यायभाप्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमान्हिकम्‌। 


३८ न्यायभाष्ये-- 
भाट: -स्थापना(साचन) झौर निषेध (प्रतिषेच,यरडन,उपालम्भ) से विचार 
करके पदाथ के निश्चय करने कः नास निरोय है। साधन और निषेध का 
क्रम से आश्रय ( साथन का ) पक्ष है । और निषेध का आश्रय ' प्रतिपक्ष ' 
है। पक्ष और प्रतिपक्ष में मे एक की निवृत्ति होने पर दूसरे की स्थिति अ- 
वश्य हो होगी . जिपको स्थिति होगी उत्त का निश्चय होगा उसी को ` नि- 
शय ' कहते हैं) निर्णय में यह कुछ नियस नहीं है कि पक्ष और प्रभिपक्ष से 
विचार करने के लिये ही निश्चय को 'निर्गोप' कहते हैं , किन्त इन्द्रिय और 
शर्थ के संयोग से उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष स॑ भी वस्तु का निश्चय होता है. उसे भी 
निर्णय कहते हैं ॥ ४९॥ 
न्यायभाप्य के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्हिक का अनुवाद पूरा छुआ । 
तिसः कथा ॐ भवन्ति वादो जर्पो वितण्डा चेति । तासाम्‌ । 
प्रमाणतकंसाधनोपालस्म: सिट्टान्ताविस्टु: पञ्चावयवो- 
पपन्नः पक्षप्रसिपक्षयरियग्रही बाद: ॥ १॥ 
एकाविकर'शस्थो विरद्रो चमो पक्षप्रातपत्षी प्रत्यनीकभादा दुम्त्यात्मा 
नाम्त्यात्मति । नानाधिकरखो विरूदो न पत्नप्रतिपक्षौ यथा नित्य आत्मा 
अनित्या बुढिरिति । परिद्रहोज्स्युपणमव्यवञ्या । सोऽयं पत्तप्रलिपक्षपरिग्रहो 
वादः । सस्य विशेरणं प्रमाशतकमाधनोपानम्भः प्रमाणस्तकण च साधनमुपा- 
लम्भएचारिसजू क्रियलड़ति । साधनं स्थापना उपालम्भः प्रलिषेधः । तो साध- 
नोपालम्भी उभयोरपि पक्षवोध्येतिपक्तावनुबट्ी यावदेको निवृत्त एकतरो व्य- 
बस्थित इति निवृत्तम्घोपानम्भो व्यवस्थितव्य साधनमिति । जल्प निग्रहम्था 
नविनियोगाद्वादे तत्प्रतिषेधः । प्रतिपेये कस्य विदम्यनुज्ञानाथें सिद्ान्ताविरुट्ध 
इति व चनम्‌ सिद्न्त मम्यपेत्य तद्विरोधी बिरु इति हेत्वाभासस्य निग्रहस्थान- 
स्याभ्यनुज्ञा वादे । पश्चाउप्रवोपज इति हीनमत्वतमेनाप्यवयब्रन न्यून हेतू दा- 
हरणा चिकलचिक मिलि चेतवोरम्यनुज्ञानाथमिति । अवयवष प्रमाणतकान्त- 
भाजे पृथक्‌ प्रसासातकंप्रहणं साधनोपालरभव्यतियद्रुज्ञापनाथम्‌ । अन्ययोभवपि 


# भाताप्रवक्तकत्व मत्त तडिचारवम्तुविषया वाक्यमंदरडिधः कथा । त- 
स्यां कणापासेप जियसस्तिम पुलि । इदं च पक्षप्रलिपन्नपरिग्रह इलि सया- 
वयन मुचितम्‌ । ताः टोळ तत्र गुठाटिभिः मह वादः । विजगीषणा मते 
ज*पवितरह । न्या० वाढ हु 


अः ९ आ० २ सु०१।२] वादजल्पयोलंक्षणमू ॥ ३९ 
पक्षी स्थापनाहेतुना प्रदृत्तो वाद इति स्यात्‌ । अन्तरेणापि चालयवसंबद्धु प्रमा- 
खान्यथे साधयन्तीति दृष्टं सेनापि कल्पेन साधसोपालम्भी वादे भवत इति 
ज्ञापयति । छलज्ञालिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्प इति वथनादिनिग्रहो 
जल्प इति भा विज्ञायि च्छनजालि लिग्रहम्धानसाधनोपालस्स एच जल्पः 
प्रमाणतकेसाथनोपालम्भो वाद्‌ एवेति मा विज्ञायीत्येबमथ प्रमाणतक्रेप्रहणनिति। 


भा०:-अनेक प्रवक्ताओं के विचार का जो विषय या पदाथ है उनके 
वाक्य सन्द्भं का नाम कथा है । वह कथा तोन प्रकार की होती है। वाद्‌. जप, 
वितसडा। इनमें से बाद तो गुरु अ!दिकों के साथ जिज्ञासा वृद्धि मे होता और 
जल्प, ब्रितणडा, जीतने की इच्छा वाले के साथ होते हैं (हार जीतके विचार से) । 
एक स्थान में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धम पक्ष (अपना मत) और प्रतिपक्ष 
( अपने विरृद् मत प्रघात प्रतिवादी का ) कहाते हैं; जसे एक कहता है कि 
आत्मा है, दूसरा कहता है कि नहीं, भिन्न २ स्थान में रहने वाल परम्पर विरोधी 
चरस, पक्ष, प्रतिपक्ष नहीं कहाते हैं; उदाहरण असे, एक ने कहा कि ' आत्मा 
नित्य है ' और दूसरा कहता है कि ' वृद्धि अनित्य है ' । पक्त झर प्रति- 
पक्ष के परिग्रह ( स्वीकार ) को दाद कहते है। उस के प्रमाण, तक, समाधन, उपा- 
लम्भ सिदान्त मे अविरूदु और पञ्चावयव से मिट्ठु, ये तीन विशेषण हैं । 
जिम में अपने पक्ष का स्थापन. प्रमाण मे और प्रतिपक्ष का निषेध ( खरुडन) 
तके द्वारा हों. सिद्दान्त का विरोधी न हो. और पांच अवयवों से युक्त हो, 
उसे ` वाद्‌ ` कहते हैं ॥ १ ॥ 

यथोक्तोपपन्नररछल जातिनिग्रहस्यानसाधनोपालम्भो जल्पः ॥र॥ 

यथोक्तोपपन्न इति प्रमाणतर्कसाधनोयात्नम्भः सिद्ान्ता विरुदुः पञ्चावय- 
वोपपन्नः पद्वप्रतिपक्षपरिग्रहः । ङलजातिनिग्रहर्यानसाचनीपालस्भ इतिं छ- 
लज्ातिनिग्रहस्थानेः राधनमुपरलम्भश्वरस्मिन्‌ क्रियतरति एवबविशपणो जन्पः 
न खलु वे छलजातिनिग्रहस्थानः साधनं कम्य चिद्थम्य संभङति प्रलिषेषार्थ- 
तदेषां सामान्यलक्षणे च श्रूयते । वचनविघरतोऽथविकल्पोपपत्त्या छलमिति 
साथम्याभ्या प्रत्यवस्थानं जातिः विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिञ्च निग्रहस्थानमिलि 
विशषलक्षशष्वपि यथास्वमिति । न चतहिजानोपात्प्रतिषेचाथतयवाथ साचय- 
न्तौति डलजातिनिप्रहीस्थानोपालम्भो जल्प इत्येबमप्युच्यमाने दिइायलएत- 
दिति ! प्रमाण: साधनापालस्भयोएछलजातीनामङ्गभावो रक्षणाधत्वात्‌ न स्य- 


४? न्यायभाव्ये- 
तन्त्राणा साधनभावः । यत्तत्ममाणेरयेस्य साधन तत्र ङलजातिनिग्रहस्याना- 
नासङ्गभावो रक्षणाथत्वात तानि हि प्रधज्यमानानि परपक्षविघातेन स्वपक्षं 
रक्षन्ति । तथा चोक्तं तत््वाष्यवसायसंरक्षणाथें जल्पवितण्डे बोजप्ररोददरक्षणाथं 
कएटकशाखावरणवदिति। यश्चासौ प्रमाणः प्रतिपक्षस्थोपालम्भस्तस्य चेतानि 
मरयुज्यमानानिनिषेधविचातात्सहकारोणि भवन्ति तदेवमङ्गीभूतानां छलादी- 
नामुपादानम्‌। जल्पे न स्वतन्त्रासां साधनभावः उपालम्भे तु स्वातन्त्र्यसप्यस्तीतिः, 

भाः¢-पूर्वोक्त लक्षण सहित ' छल ' ' जाति ' और निग्रहस्थान से सा- 
घन का निषेध जिस में किये जावं, उसे ' जल्प ' कहते हैं । अथात्‌ जल्प और 
वाद्‌ में इतना भेद है कि बाद में ते छल आदि से साधन या निषेध नहीं 
किया जाता, पर जल्प में ये काम जाते हैं । यद्यपि ढल आदि साक्षात्‌ पने 
पक्ष के साधक नहीं होते तथापि दूसरे के पक्ष का खण्डन करके अपने पक्ष 
को रक्षा करते हैं जोर निषेध करने में स्वतन्त्र हैं! जल्प और वितण्डा के 
विषय में स्वयं सूत्रकार ने ( 9 ४ आ८र स्‌ ५०) कहा हे कि तत्त्वज्ञान फे रक्षा 
जल्प और वितण्डा है। जिसप्रकार किसान लोग बोये हुये बीज की रक्षा के 
लिये कांटों के काड से खेत को घर देते हैं ताकि कांट के भय से वोज को 
कोडे हानि न पहुंचा सके ॥ २ ॥ 

स प्रतिपक्षस्यापनाहीनो वितशडा ॥ ३॥ 

स जज्पो वितण्डा भवनि किंबिशोषणः प्रतिपत्चस्यापनया हीनः । यौ तौ 
ससानाधिकरणो विरुढी धमा पक्षावित्युक्त तयोरेकतरं वेतण्डिकों न स्था- 
पयतीति परपक्षप्रतिपेथेनव अवत्तेतदति । सम्त्‌ तहि म म्रतिपक्षहीनो बि- 
लण्डा । यह खनु तत्परप्रतिपेचनक्षशं वाकयं स वैतण्डिकिस्थ पक्त: न त्वमौ 
साच्यं कचिदृय प्रतिज्ञाय स्थापयतीति । तम्माद्यधान्याममेवास्त्विति। हेत्‌- 
लक्षशाभावादुहेतवो हेतुमामान्यादु त्‌ वदाभासमानाः । तड़से । 

भ०:--प्रतिपक्ष के साधन मे रहित जल्प का नाम ' वितण्डा ' हे । 
जो एकत्र रहने वाने परम्पर विरोधी दो चर्म, पक्ष और प्रतिपक्ष कहाते हैं; 
उन में से एक की स्थापना “ खवब्डिक ” नहीं करता केवल दूसरे के पक्ष का 
खण्डन करता है । यानी जो टसर कहता है सो ठीक नहीं है, हमारा कोई 
पक्ष नहीं ऐसे कहने वाले को ' बेतण्डिक ' कहते हैं ॥ ३॥ 
पव्यभिचारविरुठुप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासा: १) 


तषाम्‌ । 


अ? ९ आ० २ सृ? ३-६] वितण्डादिलक्षणम्‌ ॥ ४१ 

भा०:-- हेत की नाईँ प्रतीत तो हो, परन्त जो लक्षण हेतु का कहा गया हे 
उस से रहित हो, उम को ' हेत्वाभास ' कहते हें । हेत्वाभार पांच प्रकार का 
है, जेते सव्यभिचार, विरूहु. प्रकरशमस, साध्यसभ और जतोतकाल ॥ ४४ 

अनैकान्तिकः सव्यभिचारः ॥ ५ 0७ 

व्यभिचार* एकत्राव्यचस्था । सह व्यभिचारेण वत्तते इति सव्यभिचारः' 
निद्शेनं नित्यः शब्दोऽस्पशत्वात स्पशेवान्‌ कुम्भोऽनित्यो दृष्टी न च तथा 
स्पशेवान्‌ शब्दस्तस्माद्स्पशेत्यान्रित्यः शब्द इति ¦ दृष्टान्ते स्पशेवत्त्वम नित्यत्वं 
च घर्मो न साध्यसधनमती टूश्येते रपर्शवांश्चाणुनित्यश्चेति । आत्मादौ च दू- 
हानते उदाहरणमाधम्यात्माच्यसाथनं हेतुरिति ऊस्पशत्वादिति हेतुनित्यत्वं 
व्यभिचरति अस्प उद्िरनित्या चेति। एवं द्विविधेऽपि दृष्टाने व्यभिचारात्सा- 
च्यसाधनमावो नास्तीति लत्तणाभावाद्हेतुरिति । नित्यत्वसप्येकोऽन्तः अनि- 
त्यत्वमप्ये शोऽन्तः एकस्मित्नन्त विद्यतइति ऐकान्तिकः उभयत्र व्यापकत्यादिति । 

भा०:-एकजर (इङट्रे) म्प ररथा (नियम सेन होना) का नाम व्यभिचार है। 
व्यभिचार सहित हेत को“ सव्यभिचार हेतु ” कहते हैं: जैसे किसी ने कहा 
कि ` शब्द नित्य है. स्पर्णचाल होने से. स्पशवाला घट अनित्य देखा गया 
है. वेसा शब्द स्पशंवाला नहीं; इसलिये शब्द नित्य हे। यहां दृष्टान्त में स्पश- 
वत्व और अनित्यत्वरूप थम साच्य का साधन भूत नहीं है; क्योंकि परमाण 
स्पशेवाना नहीं है, पर अतित्य भी नहीं है, वरण नित्य हे । ऐसे ही यदि कहैं 
कि जो स्पत्राजाला नहीं. वह नित्य हे, जसे आत्मा, तो यह भी नहीं कट 
सकते क्योकि बुद्धि स्पशेवानी महां है, और नित्य भो नहीं है; किन्तु 
अनित्य हे । इसप्रकार दोनों दष्टान्तो में ' व्यभिचार ? आमे मे अस्पशवत्ख् 
हेतु ` सव्यभिचार” हुआ, एक अन्त में रहने वाले को ` ऐफान्तिक' र इससे 
बिपरीत को ( दोनों अन्त में रहने वाले) ' अनेकान्तिक ' । कहते हैं.॥७॥ 


सिद्ठान्तमभ्युपेत्य तद्विरीघी विरुदः ॥ ६ ४ 


er 


* साध्यतज्जातीयान्यदृत्तित्व॑ व्यभिचारः । यत खलु साध्यतज्जातीय- 
वृत्तित्ये सत्यन्यत्र बतते तदृयभिवारि तहृत्तित्वं व्यभिचारः । स्यं पदा्थ- 
भेदो४न्तद्वयेःवतिठ्ठते । अन्यत्र प्रमेयात्‌ 'नित्यश्चानित्यञ्च व्यापकब्नाव्यापकत्म- 
स्येबमादि । तत्र यो हेतुरुपात्त उभावन्तावाशित्व प्रवतेते + -नेकान्तिक इति! 
न्या? बा० ! 


४२ न्यायभाष्ये- 

तं घिर्दद्रीति तद्विरोधी अम्पुपेतं सिद्वान्त व्याहतीति। यथा सोऽयं 
विकारो व्यक्तरपति नित्यत्यप्रतिबेधात्‌ । अपेतः ऽप्यस्ति दिनारप्रतिषेचात्‌ । 
न नित्यो विकार उपपद्यते इत्यवं हेतव्यक्तरपेतोऽपि विकारोझस्तीत्यनेन 
स्वसिटुरन्तेन विमध्यते । कथम्‌ व्यक्तिरात्मलाभः अपायः प्रच्यतिः यद्यात्मला- 
भरत्प्रच्युतो विकारोअस्ति 'निन्यत्वप्रदिषेयो नोपपद्यते यद्‌व्यक्तरपेतस्यापि 
विकारस्परस्तित्वं तत्सजु नित्यत्यसिति । नित्यत्वप्रतिषेधो नाम विकारस्या- 
त्मजाभात्प्रच्युतेमपपत्तिः । यद्‌ःत्म लाभात्प्रच्यवते तदनित्यं द्रष्टं यदस्ति न 
तदात्मलाभात्म्रच्यवते । अम्तिट्वं चात्मलाभात्प्रच्युतिरिति विरुद्धावेती धर्मौ 
न सह मम्भवत इलि। सोऽयं हेतयें सिद्दान्तमाश्रित्य प्रवत्तेते तमेव व्याहन्तीति । 

भा०ः-जिस द्वान्त को स्वीकारकर म्रदृत हो. उसी सिद्दान्त का जो वि- 
रोधी ( दूषक ) हेतु हो, उम को ' विरुढुहेत्वाभास ' कहते हैं. जैसे यह 
कहना कि यह विकार. व्यक्ति से रहित हे ' नित्यत्व के निषेध से । यह 
हेतु, व्यक्ति से रहित भी विकार है ? इस स्वकीय सिद्धान्त का विराधी है 
क्योंकि स्वहूप के लाभ को ` व्यक्ति ' कहते हैं । उस से रहित जो विकार है 
इस से तो नित्यत्व का निषेध हो नहीं सकता। व्यक्ति के विना भो जो विकार 
का होना है, इसी को नित्यत्व कहते हैं। अर्थात्‌ किसी पदाथ को सत्ता आर 
स्वरूप से न रहना, ये दो विरोधी घमं एक स्थान में नहीं रह सकते ॥ ६ ॥ 
यस्मात्प्रकरणचिन्ता स निर्णयाथमपदिष्टः प्रकरणसमः ॥०॥ 

खिस्ाधिद्यानो यज्रप्रलिपक्तातुमावनवसितो प्रकरणम्‌ । तस्य चिन्ता 
विमग्ास्प्रबति पराइ निशया्यत्मसौक्षणं मा जिज्ञासा यत्कृता स निशंयाधे 
प्रयुक्त उसयपञ्जमाम्व"त्‌ प्रकणसनतिवत्तेसानः प्रकरणसभो निणेयाय न प्रक- 
रूपले । प्रज्ञापनं त्वनित्यः शब्दों नित्यघमानुपलद्घेरित्यनुपलभ्यसान मित्यधमं 
कननित्यं दृष्टं स्थाल्यरदि । यत्र ससानो घर्मः मंशयकारणं हेतुत्वेनोपादीयते 
स संशयसमः सव्यभिचार एव । या त विमशभ्य विशेषापेक्षिता उभयपक्षविशे- 
बानपठिधश्च सा प्रकरणं प्रवर्तयति । यथा शब्दे नित्यथमो नोपलभ्यते एवमनि- 
न्यचमाऽणि सेदसभयपत्तविशषानपलट्धिः प्रकरणचिन्तां प्रवतयति । कथम्‌ ? 
विपयंथे हि प्रकरणनिवृत्तेः रयाद्‌ नित्यथमः शब्द गह्यते नस्यात्मकरणं याद्‌ 
वा अनित्यधर्मो गद्ये त ए वर्साप 'निदत्तत प्रकरणम्‌ । सोऽयं हेतुरुभो पक्षी प्र- 


वत्तेयन्नन्यतरस्य निरयाय प्रकम्पते । 
भा०ः -विचार के आश्रय ( स्थान ) अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्ष को ' प्र- 
ड्द ि क्र क निण 
करण ' कहते हैं। उस की चिन्ता विमश मे लेकर निर्णय तक जिज्ञासा जिस 


३ ९ आ० २ सू? 9-९ ] प्रकरणसना(देजतणस्‌ ॥ ४३ 
के कारश किदे गई, वह निणय के लिये उपयुक्त दोनों पक्षों को समता से 
प्रकरण का उल्लडुन नहीं करता, अतएव इस का नाम ' प्रकरणसम हेत्या- 
भास * होता है। उदाहरण जसे , किसी ने कहा कि ' शब्द अनित्य हे, 
नित्यघस के ज्ञान न होने से ' यह तेत ` प्रकरणसस 'हे । इस से 
दो पक्षों में से किसी एक पक्ष का निशेय नहीं हो रकता, क्योंकि जो श- 
बद में नित्य घमं का ग्रहण होता तो प्रकरण ही नहीं वनता अथवा अनित्य 
घर्म का ज्ञान शब्द में होता तो भी प्रकरण सिद्ध नहों होता अथात्‌ जो दो 
धर्मा भें से एक का भी ज्ञान होता कि शब्द निन्य हे कि नित्य ? तो यह विचार 
ही क्यों प्रदत्त होता ॥ 3 ॥ 


साध्यातिशिष्ठ: साध्यत्वात्साध्यससः ॥ ८ ॥ 

द्रव्यं छायेति साच्यं गतिसत्वादिति हेतः साध्येनराविशिष्ठः सावनोयत्वा- 
त्साध्यनसः । अयस्ूप्यमिदुत्वास्तात्यवरप्रक्तपाथियव्यः । साघ्यं तावदेतत्‌ किं 
पुरषवच्छायाऽपि गच्छति आहो स्विदावरकद्व्ये संसपेति सदरणसन्ताना दुस- 
न्रिघिसन्तानोऽयं तेजसी गच्यतइलि । मपेता खल द्रव्येण ज्ञानादु यो यस्तेजी 
भाग आव्रियते तस्य तस्यासल्िधिरेबावच्छिहो रत्पतडति आवरणं तु प्रा- 
सिप्रतिषेयः । 

म०:-साच्य होने से साध्य से अभिन्न होने के कारण इस का नाम 'सा- 
श्यससहेत्वाभास ' है. । उदाहरण जसे छाया द्रव्य हे, यह साध्य है, गतिवा- 
ली होने से यह हेत है, माधने योग्य होने से यह हेत साच्य से विशेष न- 
हीं हुआ, अतएव साध्य के सम हुआ अधात्‌ छाया में जैसे प्रथस द्रव्यस्य ही 
साध्य है उसो प्रकार गति भी साध्यहे , इस लिये ऐसे हेन को साध्यसस- 
हेत्वाभास ' कहते हैं ४५८४७ 

कालात्ययापदिष्टः कालातीतः ॥९॥ 

काला त्यथेन युक्तो यस्यार्थस्येकद्‌शोऽपदिश्यमानस्य स कालात्ययापदि- 
ष्टः कालातोत दुच्यते । निद्शनं नित्यः शब्दः संयोगव्यडस्यत्वाद सूपवत्‌ । 
प्राग च व्यक्तेरवस्थितं रूपं ग्रदीपघटसंयोगेन व्यज्यते तथा च शब्दोऽप्यदस्थि- 
तो मेरो दण्ड संयोगेन व्यज्यते दारूपरशसंयोगेन वा। तस्मात्संयोगव्य डग्यस्वास्ति 
त्यः शब्द इत्ययमहेतः कालात्ययापदेशास्‌ । व्यक्लकस्य संयोगस्य न काल 
व्यङचस्य रूपस्य व्यक्तिरत्येति । सति प्रदीषसंयोने रुषस्य ग्रहणं भवलि निवृत्त 
संयोगे रूपं शस्यते । निवृत्ते दारुपरशसंयोगे दूरस्थेन शब्दः श्र यते विभा- 


४४ न्यायभाष्ये- 
गकाले | सेयं शब्दश्य व्यक्तिः संयोगकालमत्येतीलि न संयोगनिसिता भव- 
ति ! कस्मात्कारयाभावादि कायाभाव इति। एवमुदाहरणसाधथर्म्यस्याभा- 
वाठ्माचनसचं हेःहत्याभास इति । अवयवविपयासवचनं न सूत्रार्थः t 
कस्मात्‌ । “यस्य येनाथेसम्बन्धी दूरस्थस्यापि तस्य सः । अधेतोहाससथो - 
नाभानन्तर्यमकारशम्‌ » । इत्येतद्ृचनाद्विपयासेनोक्तो हेतुरुदाहरणसाधम्या- 
कधा वेधम्यात्तत्साघनं हेठलक्षशं न जहाति । अजहदुतुलक्षणं न हेत्याभासो 
भवतीति । ऋदवबविपयसवचनसप्राकालसिलि निग्रहस्थानमुक्तं तदेवेद्‌ 
पुनरुष्यतइति । अतस्त सूत्राथः ।-अथ छत्वम्‌ । 
सा०: जिस अथ का एक देशकाल के ध्वंस से युक्त हो उसे 'कालातील 
हेत्वाभात' कहते हैं, जैसे शब्द नित्य है, संयोग द्वारा व्यक्त (प्रकट) होने से 
रूप की नाई । जैसे प्रकट होने से पहिले और पीछे विद्यमान रुप घट 
दीप के संयोग से प्रकट होता है. अमे हो शब्द भी नक्कारा और दरड के अ- 
थवा काठ अर कुल्हाड़ी के संयोग से प्रगट (व्यक्त ) होता है; इसलिये शब्द 
नित्य हे । यह कालात्यघ के आदेश से असत्‌ हेन हे क्योंकि 'व्यंग्यरूप' प्रक- 
टता. व्यज्जुक ( प्रकाश करने घाला ) संयोग के काल का उलटुन नहीं करतो। 
दीप और घट के संयोग रहते रुप का ज्ञान होता हे और संयोग के न होने 
पर रूप का ज्ञान नहीं होतःःऐसा शब्द में नहीं होता. क्योंकि काठ और कु- 
हाड़ी के संयोग निवत्त होने पर भी दूरस्थित सन्य्य को शब्द का ज्ञान 
होता हे । विभाग काल सें यह शब्द का ज्ञान संयोग काल का उल्लडुन करता 
हे, इसप्रकार उदाहरण के साथ तुन्यता न होगे से यह हेत साधक नहीं किन्तु 
हेत्वाभास है और ऐसे 'हेत्वाभात' को ` कालातीत हेत्याभात' कहते हैं पतला 
वबचनविघातोऽथविकल्पोपपस्या छलम्‌ ॥ १०॥ 
न सासान्यलक्षण कलं शक्यमदाहतले {वभे तदाहरशानि । विभागश्च । 
भा०9:--बक्ता फे अध का. बदल कर वचन का विघात करना ' छल 
है । इस का उदाहरण झागे छल कें विभाग के साथ कहा जावेगा ॥९०॥ 
तत्तिविधं बाकळलं सामान्यच्छलमपचारच्छलं चेति ॥११॥ 
तषाम्‌ । 
भा०:--पूर्वोक्त छल तीन प्रकार का हे । ९ वकक. २ सासान्यळल, 
आर ३ उपचार छल । इन में में अब वाक-छूल का लक्षण कहते हैं ॥ १९॥ 
अविरोषाभिहितेऽयं वक्कुरभिप्रायादथान्तरकल्पनावाकळलम्‌१२। 


अ० १ जा०२सृ० ९०-१२] छललक्षणतद्विभागौ । शप 

नवकम्बलोज्ये माणवक इति प्रयोगः । अत्र नवः कम्बलोज्स्येति वक्तुर- 
भिप्रायः । विग्रहे तु विशेषो न समासे तत्रायं छलवादी वक्तुरभिप्रपयादरवि- 
बञ्षितसन्यमधें नव कम्बला अस्येति तावद्भिहितं भवतेति कर्पयति कल्पयि- 


त्या चासम्भवेन प्रतिषेधति एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव कम्बला इति । लदिद्‌ं 
सामान्यशठ्द्‌ वाचि छलं बाक्छलमिति । अस्य प्रत्यवस्थानं सामान्यशब्दस्या- 


नेकार्थत्वेऽन्यतराभिधानकल्पनायां विशेषवचनस्‌ । नवकम्घल इत्यनेकाथंस्या- 
सिधानं नवः कस्ब्लोऽस्य नव कम्बला अस्येति । एतस्मिन्प्रयुक्तं येयं कल्पना 
नव कम्बला अस्येत्येतद्गवताऽभिहितं तच्च न सम्भवतीति । एतस्यामन्यतरा- 
भियानकर्पनायां विशेषो वक्तव्यः । यस्मा विशेषोऽयं विशेषेषु विज्ञायतेऽयमर्थो 
ऽनेनामिहित इति । स च विशेषो नास्ति । सस्मान्मिध्यानियोगमात्रमेतदि ` 
ति । प्रसिहुश्च लोके जब्दाधसस्बन्धोउसिघ(ना भिधेयनियमनियोयः । अस्या- 
भिधानस्थायसर्थाऽभिपेय इति समानः । सानान्यशब्दस्थ विशेपो विशिष्टश- 
ब्द्स्य प्युक्तपूर्वाञ्चमे शब्दा अर्थ प्रयुज्यन्ते नाप्रयुक्तपूर्वाः । प्रयोगश्वार्थसम्प्र- 
त्यत्ययाथे: अर्थप्रत्ययात्र व्यवहार इति । तत्रेबमधंगत्यघ शम्द्प्रयोगे सासश्या- 
त्सामान्यशब्दस्य प्रयोगनियमः । अतां ग्रासं नय सपिरएहर ब्राह्मण भोजयेति। 
सामान्यशब्दाः सन्तोऽथांवयवेष्‌ प्रय॒ज्यन्ते सामधश्योद्यत्रा थक्रियादेशना सम्भ- 
बति तत्र प्रवत्तन्ते नाथेसासान्ये क्रियादेशनाएसम्भवात्‌ | एदसयं सामान्यश- 
ब्दो नवकम्बल इति योऽथः सम्भवति नवः कस्यलोउस्येलि तत्र प्रबत्तंते यस्त 
न सम्भवति नव कम्बला अस्येति तत्र न प्रवत्तते । सोउयसनुपपद्यमानार्थ- 
कल्पनया परबाक्योपालम्भस्ते न कल्पतइति। 

भा?:-- साधारण रूप से उक्त अथे में वक्ता के प्राणय के विरुद्ध अन्य 
अथे की कल्पना को ' वाकढल ' कहते हैं । अथात्‌ वाणी का छल है; उदा- 
हरण जेसे किमो ने कहा कि 'यह वालक नव कम्बल वाला है? यह तों वक्ता 
का अभिप्राय है। इस पर छलवादो ने (वक्ता के अभिप्राय) इस के विरुदु “नव 
(९ संख्या ) हैं कम्बल जिस के,” ऐसी कल्पना कर लियो । यह सवेथा अस- 
ङ्गत है, क्योंकि इस बालक के पास केवल एक कम्बल है, नव कहां से आये ” 
यहां ' नव कम्बल ' यह समस्त पद्‌ है. इस के विग्रह दो प्रकार से होते हैं 
एक तो नदीन है कम्बल जिस का और दूसरा नव (९ संख्या ) हैं कम्बल 
जिस के । 'नब शब्द के दो अथे हे--एक नया, दूसरा नव (संख्या) । 
अतएव नव कम्जल शब्द के समाम में उक्त दोनों ही अघ हो सकते हैं । तब 


४६ न्यायभाष्ये- 


इष्ट हो वेसा हो निकल सकता हे । यह विशेषता विग्रह मे होती हे समास 
में नहीं । अनेकार्थं शब्द का साधारणतः प्रयोग किया जाता हे । पुनः जिस 
अथे का सम्भव हो उसी को लना चाहिये न कि असम्भव अर्थ की लेकर 
दोष देना यह वाणी द्वारा ढल होने से 'वाकळल' है ॥ १२॥ 
सम्भवतोऽर्थस्यातिसमान्ययोगादसंभूतार्थकल्प- 
नासामान्यच्छलम्‌ ॥१३॥ 

अहो खल्वसौ व्राक्मणो विद्याचरणसम्पन्न इत्युक्तं कञ्चिदाह सम्भवति 
ब्राह्मण विद्याचरणसस्पादिति । अस्य वचनस्य विघातोऽथेविकल्पोपपत्त्याऽ- 
सम्भूताथेकल्पनया क्रियते । यदि ब्राह्मण विद्याचरणसम्पत्सम्भवति त्रात्येऽपि 
सरभवत्‌ त्रात्योऽपि ब्राह्मणः मोऽप्यम्त्‌ विल्याचरणसम्पत्न इति । यद्विवक्षित- 
सर्धभाप्रोति चात्येति च तदतिस्ायान्यस्‌ । यथा व्राक्तणत्यं विद्याच- 
रणसम्पद्‌ं क्र चिदाप्रोति क्कचिद्त्येति। सासान्यनिसित्ते ढले साभान्यच्छ- 
लमिति । अस्य च प्रत्यवस्थानम्‌ । अविवक्षितहेतुकस्य विषयानुवादः 
प्रशंसार्थत्वाद्‌ वाक्यम्य तदत्रासम्भृताथेकल्पनानुपपत्तिः यथा सम्भवन्त्यस्मि- 
न्हेत्रे शालय इति । खऋरनिराकृतमविवक्तितं च बोजजन्म प्रव्तिविषयस्त्‌ सत्र 
प्रशस्यते । सोऽयं क्षेत्रानुवादी नास्मिन्‌ शालयो विधीयन्त इति बोजात्त्‌ शा- 
लिनिइत्तिः सती न विवक्षिता ! एवं सम्भवति ब्राह्मण विद्याचरशसम्पदिति 
सम्पद्धिषयो आहमणत्वं न सम्पट्धुतुः। न चात्र हे तविवत्तितः विषयानुवादस्त्ययं 
प्रशंमाधत्वाद्‌ वाक्यस्य । सति ब्रास्मशत्वे सम्पट्धेतुः समथे इति विषयं च प्रशं- 
सता वाक्येन यथाहेततः फलतिव त्तिनं प्रत्याख्यायते । तदेव सलि वच्चनवि- 


घातोउसम्भताथकरुपनया नोपपद्यतडति । 
भा०:~-सम्भावित अर्थ को अतिसामान्य के योग से खसम्भत अथ को 


कल्पना करनी “ सामान्यद्धल ” कहाता हे । उदाहरण-जेसे, किसी नेक हा 
कि यह ब्राह्मण विद्याचरण ( पण्डित. सदाचारी ) सम्पन्न है, इस वचन का 
खण्डल. विकरूप का ग्रहण “प्रमस्भत अथ की कल्पना से किया जाता है जेसे- 
जो ब्रश्छलण में विद्याचरश सम्पत्ति सम्भावित है. तो त्रात्य (संस्कार हीने)में भो 
होना चाहिये। क्योंकि ब्रात्य ती ब्राइनण है. उसको भी चिद्याचरण युक्त होना 
चाहिये । जो वक्ता को अभिप्रेत हो उसका जो अतिक्रम (उल्लट्टन) करे, 
उम को ` अतिसास'न्य? कहते हैं। उदाहरण जेसे, ब्रशह्मणत्व कहो विद्याचरण 
सम्पत्ति को प्राप्त होना आर कहीं उसका त्याग करता है। सामान्य निसिसक जो 


अ० ९ जरा? २ सू? ९३ । ९४ ] उपचारङलजक्षशम्‌ ॥ ४9 
कज उसे 'सामान्यछल' कहते हैं इसका खण्डन यह है कि यह वाक्य अशंता- 
थंक है, अतएव इस में असम्भत अर्थ की कल्पना नहीं हो सकती । ब्राह्मण 
सस्पसि का विषय है, उसका हेत नहीं क्योंकि यहां हेत को विवज्षा नहीं है। 
इसोप्रकार भाष्य में शालिके खेत के उदाहरण का भी आशय जानना ॥ १३ ॥ 
घमविकल्पनिद्वेशे३थसद्वावप्रतिषेध उपचारच्छलम ॥ १४ ॥ 

अभिधानस्य धो यधाथेप्रयोगः । धर्मेविकल्पोऽन्यत्र दृष्ठस्यान्यत्र प्रयोगः। 
लस्य निट्ट शे धमविकल्पनि टू शे । यथा मञ्चाः क्रोशन्तीति अघसद्भाजेन प्रतिषेधः । 
सञ्चस्थाः पुरूषाः क्रोशन्ति न तु मञ्चः क्रोशन्ति । का पुनरत्राथेविकल्पोपत्तिः । 
अन्यथा प्रयुक्तस्यान्यथाऽर्थक्कस्पनं भक्तधा प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनमुपचार- 
विषयं लमुपचारच्छलम्‌ । उपचारो नोतारथः सहचरणादिनिमित्तेनातद्गावे 
तटूदूभिधानमुपचार इभि । उत्र समाधिः । प्रसिटुं प्रयोगे वक्तयंथाभिप्रायं 
शब्दार्थयोरनज्ञा प्रतिषेधो वा न च्ळन्दतः प्रचानभतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गण- 
भतस्य प्रयो गउभधोर्लोकसिटूः । सिदुप्रयोगे यथावक्तरभिप्रायस्तथा शब्दायोंव- 
नुज्ञयौ प्रतिषेध्यौ वा न च्छन्दतः । यदि वक्ता प्रधानशब्दं प्रयुङ्क्त यथाभू- 
तस्याभ्यनुज्ञा प्रतिषेधो वा न च्छन्द्तः। अथ गुणभतं तदाः गुणभूतस्य । यत्र तु 
वक्ता गुणभृतं शब्दं प्रयुङ्क्त प्रचानभूतमभिप्रेत्य परः प्रतिषधांत स्वमनीषया 
प्रतिषेधोऽसौ भत्ति न परोपालम्भ दांत । 

भा०:--पथाये प्रयोग करना अभिधान का घमं हे अधात्‌ जिस शब्द का 
जो मुख्य अधे है, उस शब्द और आर्थ का सम्बन्ध धम हे । और अन्यत्रदष्ट 
का अन्य स्यान में प्रयोग करना ' धस विकल्प ' कहाता है। उस के उच्चारण 
से अर्थ के सद्भाव ( मुख्यार्थे) का निषेध करना, उपचार छल कहाता है, 
उदाहरण, जैसे किसी ने कहा कि ' मदान चिल्ला रहे हैं! उसका दूसरा पुरुष 
खण्डन करता है कि ' मच्चानों पर बेठ हुए पुरुष चिल्ला रहे हैं, मच्चान नहीं 
चिल्लाते। ( क्योंकि मच्चान जड़ होने से चिल्ला नहीं सकता ) सहचार आदि 
कारणों से जो तद्रप नहीं है, उस में तद्रूप के कथन का नाम 'सपचार' (गौ) 
है; तद्विषयक छल को ' उपचारळल ? कहते हैं । इस का समाधान यह है कि 
प्रसिद्ध और अप्रसिदु प्रयोग में वक्ता का जैसा अभिप्राय हे! उसीप्रकार अ- 
नुति या निषेध होगा, अपनो इच्छानुसार नहीं। क्योंकि प्रधान (मुख्य) और 
अप्रयान ( गोण ) अयं के अभिप्राय से दोनों हो प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
लोक में प्रसिद्द है, अतएव जब वक्ता प्रधान अभिप्राय द्वारा प्रयोग करे, तत्र 


yr न्यायभाष्ये- 


उसी का अङ्गीकार शौर निषेध होना चाहिये। जहां वक्ता अप्रधान अभिप्राय 
द्वारा प्रयोग करता है र दूसरा प्रधान अभिप्राय से अपनो इच्छा के अनु- 
सार खरडन करता है । यह उचित नहों है, जैसे पूवोक्त उदाहरण में 'म- 
चान? इस शब्द के दो श्रथ हैं। एक तो किमान लोग अपने २ खेत की रक्षा 
के लिये लकड़ियों के ऊचे बेठक बनाते हैं, उन्हीं को “मचान” कहते हैं। 
यही शर्थ प्रधान या मुख्य कहाता है आर मच्चानों पर बेठ हुए मनुष्य भो 
उक्त शब्द के शथे हैं, परन्तु यह अथे अप्रधान या गौण ( भाक्त ) हे । अब 
विचारना चाहिये कि जिस ने ' सचान चिल्लाते हैं! प्रयोग किया था उस का 
अभिप्राय तो अप्रथान विषयक था । तब प्रधान अथ को लेकर उसका खण्डन 
करना छल ही कहाजेगा ॥ १४ ॥ 
वाक्छलमेवोपचारच्छले तदविशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०:-न वाक्डलादुपचारच्छलं भिद्यते तस्याप्यर्थान्तरकल्पनाया अवि- 
शेषात्‌ । इहापि स्यान्यर्था गुणशब्दः प्रधानशब्दः स्यानाथे डात कल्पयित्वा प्र- 
तिषिच्यतइति । 

भा०:-अब आशढ़ा यह है कि ` वाकळल ` से ' उपचारळल ' भिन्न नहीं 
है, क्योंकि दूसरे अर्थ की कल्पना करनी 'उपचार छल' में समान है। अथात्‌ 
जैसे 'बाकूछन! में दूसरे अर्थ को कल्पना करके खण्डन किया था, उसो प्रकार 
` उपचारछल ' में भी हे । फिर इस में भेद क्या हुआ ? ॥ १४॥ 

न तदर्थान्तरभावात्‌ ॥ १६॥ 

न वाक्छलभेवोपचारच्छल तस्याधसूद्भा वप्रतिषधस्यायःन्तभेवात्‌ । कुलः । 
अधान्तरकल्णनात्‌ । अन्या द्यशान्तरकल्पना अन्योऽथेसद्गावप्रातिषेध इति । 

भा०:-(उत्तर) 'वाक्ङल? ही 'उपचारछल' नहीं हो सकता । अधात्‌ 'बाक- 
छल! और “उपचार छल” एक नहीं हो सकते, क्योंकि भित्र अर्थ को कल्पना 
से दूसरे अर्थे के सद्भाव की कल्पना, अन्य अर्थ की सत्ता का निषेध होता 
है । ` उपचारळल ' और ' वाकळल ' में ऐसा नहीं होता । अथात्‌ 'उपचार- 
छल! में अथ बदल कर एक अध का सवथा खण्डन कर देते, जसे उक्त उदा- 
हरण में सचान शब्द का अप बदल कर पहिले अथे का खण्डन कर दिया 
गया 'वाक छल, में 'नव' शब्द के किसी श्रथे का खण्डन नहीं किया, यही 
इन में अन्तर हे। ॥ ९६ ॥ २ 

अविशेषे वा किञ्चित्साधम्यादेकच्छलप्रसङ्घ: ॥१०॥ 


अ० ९ आ० २ सू० ९९-९८ ] जातिनिग्रहस्यानलक्षणे ॥ प्र 

रलस्य द्विस्यसभ्यनुज्ञाय ज़ित्मं प्रतिषिच्यले किश्चित्साधस्थात्‌ । यथा- 
आय हेतुखिस्वं प्रतिषेचति तथा द्वित्वमप्यभ्यनज्ञातं प्रतिषेधति । बिद्यते हि 
किप्लित्साधम्यें द्रयोरपीति । अथ द्वित्वं किजझित्साधम्याज निवत्तेते त्रित्वमपि 
न. निवट्त्येति । अत कद्च्यंस्‌ ॥ 

भा०ःविशेषता न मानने से कुळ तुल्यता स्वीकार कर एक ही प्रकार का 
खल रह जावेगा । यदि यह हेत (बजह) कुछ तुल्यता से छल के तीन प्रकार के 
होने का खरडन करेगा तो दो प्रकार के कल होने का भी खण्डन अवश्य ही 
होजायगा क्योकि कुछ समानता दो में भी विद्यमान ही है । और जो कहो 
कि किझ्ित्‌ तुल्यता से दो होने ( छल ) को निवृत्ति नहीं होती, तो तीन 
होने को भी निवृत्ति क्योंकर होगी ? तात्पय्ये यह है कि जेसे कुछ भेद होनेसे 
कल का दो प्रकार का होना माना गया इसी प्रकार कुछ भेद होने से तीन 


प्रकार का होना भो साना जाता है । और यदि कहो कि कुळ तुल्य धमं 
होने से छल का दो प्रकार का होना न सानोगेतो इसी प्रकार तोन प्रकार का 


होना भी न सिद्ध होगा । अथात्‌ एक ही छल रह जावेगा, अतएव कुछ मेद्‌ 
होने से दो लक्षण कहते हैं । ११७ MO 
साधस्यवधचम्यान्या प्रत्यवस्यान जातः ॥ ९८ ॥ 

प्रयुक्त हि हेतौ यः प्रसङ्गो जायते स जातिः +। स च प्रसङ्गः साधम्यं वेचम्या- 
भ्यां प्रत्य वस्थानमुपानम्भः प्रतिषेध इति । उदाहरणसाधम्यात्साध्यसाधनं हेतु- 
रित्य ्यो दार हणवेधस्यंण प्रत्यवस्थानम्‌ । उदहरखवेधम्यात्साच्यसाथनं हेतरि- 
त्यस्योदारहणसाधम्यण प्रत्यवस्यान प्रत्यनीकभावाज्जायमानाउथों जातिरिति। 

भा>:-साधम्ये ( तुल्य चमंता ) और वेधम्ये ( विरुद्ध घसेता ) से जो प्र- 
त्यवस्थान ( खण्डन, दूषण ) किया जाता हे उस को जाति कहते हैं अथात्‌ 
हेत के प्रयोग करने पर ( कहने पर ) जो प्रसङ्ग ( सङ्गति ) होता है उसे जा- 

ति कहते हैं । अब ` निग्रहस्थान ” का लक्षण कहते हें ॥ १८ ॥ 


% न च ळल साधम्येवेघम्ये्तः। न च सम्यग्‌ दूषणं साथम्पंवैधस्येसा- 
he 
आत्‌ | अपितु प्रयोगादिति प्रयुक्त हेतौ तदाभासे वा यः प्रसङ्गो जायते सा 
ज्ञातिरिति ! जल्पे हि वद्प्रासाण्यविद्वांसं प्रति कुहेतुना यदा नास्तिवैरधिक्षि 
प्यते सदुत्तरं चास्य यदसहसा न स्फरति तदृश्वराखां जनाधाराणां सा भट्टे- 
~ 
न रथ वेमेब 
दाप्रामास्यबुह्विरिति जात्यापि प्रत्यवस्थेयम्‌। क्र चित्पुनरबुद्धिपूर्वेमेव हेतौ हे- 


स्वाभासे खा जाति प्रयोगः सम्भवतीति । जायमानोऽथे इति पदव्यत्पत्तिनि- 
सित्तं दशित | ता? टो०। हर 


५३ न्यायभाष्ये- 


विप्रतिपत्तिरप्रतिपक्तिश्र॒ निग्रहस्थानम्‌ ॥ १९ ॥ 
विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपक्तिविप्रतिपत्ति: । विप्रतिपद्यमानः परा- 
अय प्राप्रोति निग्रहस्थानं खल्‌ पराजयप्रासिः । श्रप्रतिपत्तिस्ट्वारम्भविषये 
ऽप्यप्रारम्भः । परेण स्थापितं वा न प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा नोदुरति । अन- 
सासाञ्च नेते एव निय्रहस्थाने इति । कि पनदष्टान्तवज्जातिनिग्रहस्थानयोर 


भेदोऽथ सिद्दान्तवद्वेंद इत्यत आह । 
भाः०-विपरीत ( उलटा ) अथवा निन्दित ( कुत्सित ) प्रतिपत्ति (ज्ञान) 


को कहते हैं और दूसरे से सिट क्रिय पक्ष का खण्डन करना या पक्ष के ऊपर 
दिये दोष का समाधान न करना अप्रतिपत्ति हे (नहीं समकना या समझ कर 
उस की परवाह न करनी. ) प्रतिपत्ति शब्द का अथ प्रवृत्ति है । ये दोनों नि- 
यहस्फान याच पराजय ( हार ) का स्यान है। विप्रतिपत्ति या अप्रतिर्पात्त 
करने मे पाउण (हार) होचा है क्या फि दृष्टान्त को नाई जाति आर नि- 
ग्रहन्धान का अद है रा सिहत के समान भेद है / इस पर कहते हैं ॥१०॥ 
तद्विकत्पाज्जातिनिग्रहस्थानवहुत्वम्‌ ॥ २० ॥ 

साय म्यघज्यचचस्पेरम्यां ्रयचम्थानस्य विकल्पाज्जातिबहुत्वं तथोत्र वि- 

प्रतिपच्यप्रतिपर वाधविकर पा नादियह स्था नया उमस्‌ । सानाकब्पों विकल्पः दि 


ईळची ता कपो विकल्प । सवानलमायररमसक्षासस्फ्रलिशा विक्षपो मतानज्ञा 


र 
यस्टयोस्य प रण मत्यप्रातिपचिलिक हल्यानम्‌ 1 उदरम्‌ विप्रलिपत्तिशिति 
दस ्रसामास्टुय. पद्या उट यथादश ताता यथालक्षणं परीक्षिप्य- 
न्तईाल विविधा ल्य फाखम्घ प्रदातिवदितत्येलि ॥ 
इति दात्स्पायनाय न्यायभाष्य प्रथमोऽच्यायः ॥९॥ 
भरा5:-साथम्य और यधम्य से खगडन फे विकल्प से ( अनेक प्रकार की 
करुपना से) जाति का बहुत होना खीर विप्रातिधस एवं अप्रतिपत्ति के 
विकल्प से नियहस्यान का तहुत होना सिट्ट होता है! अनेक प्रकार को क- 
रूपना को दिकाय कहते हें. नेसे ` अननुभाषण ` अथात्‌ चुप हो जाना, अ- 
ज्ञान, ( न उसफन॥ ) म्रतिभा.उत्तर का न फरना, मतानुज्ञा, दूसरे के मतका 
अङ्गीकार, ( माज लेना ) अपने पर ठिने दो की उरपेद्या करनी, ये सव 
अभगप्रतियत्ति हे और शेष को खिप्रतिएरि कढत हे । प्रमाण आदि पूर्वोक्त 
सोऱ्बह पदार्थो का लक्षण म।हत विभाग एरा हुआ |अब इन के लक्षणों की 
परीक्षा किया जाठरा अमा कि इस शास्त्र को ३ प्रकार को प्रवृत्ति कही गड्ढे है ॥२०॥ 


न्याव, स्थ क प्र्धसञ्पप्याय फा अन्नेवादे परा हुश्ा ॥१॥ 


ESE र 
2 २ जाड १ मः १२] मंणयपूतपल: ॥ $ 


अल कर्ये प्रभागादियरोक्षा मा च बिशृश्य पदाप्रसिएहार्टामधायधारखे 
निय इत्यग्रे बिमशे एव एरीउपले । 

समानानेक ममा घ्ययसा घादून्यनर चसा घ्यवमा यारा 

न रांशाणः॥ १॥ 

समानस्य धमग्शःच्यवमायात्मंशयो न चर्खेसात्रात्‌ । शयजा समानमन- 
योटममणनभ ३0 चनपसि प्रहणे संशवासाव इति । अथवा समान चणाष्यत्र- 
सायाद्धोन्तरभने धल संशयोऽनपपस्ः नजात रुपणम्याथान्तरभतस्याध्यव- 
सायाद्थान्त (शते एएश संशय इति! अथवा नाध्यत्रशादाट्थावधारखाद्नब- 

धारण ज्ञान संशय उप्णद्यने कापकारणयों: सारुप्याभावादिति । एलेनानेकप- 

सोध्यवसा पटात व्याख्यातसू्‌ ! सत्यनस्थसह््यजमायाच रोगी न भवति । 
तर्ने! नसर उचारगामेत्रति । 

भाटनडर हे आगे प्रमाखादि को परीक्षा का कम आयेगा परन्तु पढि? 
ने साथ की पर छा कियो जाती हे ।-ससप्न जोर अनेक चर्माकेया दो में 
म एक घस के द्रात मे मन्दुह नहीं हो मकता । भागय का आशय यह है 
कि-एक तो यह कि चर के ज्ञान मे वर्मा चे सन्देह सही बयाना, व्वा बि अम 
जोर चर्सी भिन्न पदा हें। रूप क ज्ञान से स्पण से कदापि. जय नट ठी 

£ 


सकता । तूमरा यप है कि अवप्रारगा ( नि्य ) से अनउधाएर । तिथ ह+ 


हिल ) रूप मन्दू पयफश उत्पज होगा - क्याणक कारण “अरग पणर एकाने 
मप होते हैं इमलिश निश्चय राप कारण से निश्च रच गनहे पद जे 
सकता | ऐसे ही दो भने एक चमके निश्चय ५७ भो नन्द नहा मता, क्या 


चष्मे तो एफ का लिय ही होता ॥१॥ 
विप्रनिपच्यव्यवस्थाध्यवसायाजय ॥ २ ॥ 

न विप्रतिपत्तिसात्रादटत्यवस्थासान्रादा संजयः कि तह धिप्रातनात्तसप- 
लभमानभ्य संशय एवसव्यवस्थायासपीलि । अथवाउप्त्यात्मस्थक नाम्त्या- 
न्सत्यपरे सन्यन्तदत्युप्तब्धः कर्थं संशयः स्थादिति । अथोपलब्चिरव्य बल्यिन्त 
अनुपलस्धिश्राप्यवश्यितेति विभागेनाध्यसिते संशयो नोपपद्यतडालि । 

भा०:---केवन विप्रतिपत्ति ( अनेक प्रकार का ज्ञान ) अर केअ-न खअटर- 
वस्था मे मंदेह नहीं हो सकला, किन्त विप्रलिपत्ति का जिस को सन हरण 
उमी को सन्द होगा । इसीप्रकार अव्यवस्था में भी जानन खाहिथ । उद 


१२ न्यायभाष्ये- 
हरणा- जैसे. किसी २ का सत हे कि श्रात्मा है. और किसी का मत है कि 
आत्मा नहीं है, इस प्रकार दो विरूदु कोटि ( पक्ष) बोधक वाक्यों से संशय 
नहीं होता ॥ २॥ 
विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्तेः ॥ ३ ॥ 

यां च विप्रसिपत्तिं भवान्‌ संशयहेतुं मन्यते सा मंप्रतिपत्तिः सा हि द्वयोः 
प्रत्यनीकधसेविषया । तत्र यदि विप्रतिपत्तेः संशयः संप्रलिपत्तरेव संशय इति । 

भा०ः-जिस विप्रतिपत्ति (एक ही अधिकरण में विरुदु अर्थो का कहना ) 
आप सन्देह का कारण मानते हैं, बह विप्रतिपत्ति नहीं. किन्तु संप्रतिपत्ति 
(निश्चय) है; क्योंकि वह दो के विरुद धर्म विषयक है! बहा जो विप्रतिपत्ति 
संशंय कहोगे तो संप्रतिपत्ति से भी सन्देह होना चाहिये ॥ ३॥ 


अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाज्चाव्यवस्थायाः ॥४॥ 


न संशयः। यदि तार्वाद्‌यमव्यवम्या आस्मन्येघ व्यवस्थिता व्यवस्थानाद्‌- 
व्यवस्था न भवतीट्यनुपपन्नः संगयः अथ व्यवस्थाऽउत्मनि न व्यवस्थिता एव- 
मतादात्म्याद्व्यवस्था न भत्रतीति संशयाभाव इलि । 

भा०:--जऱ्यवस्या से सन्देह नहों हो सकता क्योंकि अव्यवस्था ( स्थित 
रहित ) आत्मा में व्यवस्थित है । और व्यवस्थित होने से सन्देह हो नहीं स- 
कता. किसी विषय में स्थिति को व्यवस्थता कहते हैं और उस से ज्ञो खिष- 
रोल हो. बह अव्यवस्था कहलाती हे ॥ ४ ४ 


तथात्यन्तसंशयस्तु मंसातत्योपपत्तेः ॥५॥ 

येन कस्पेन अवान्‌ सभानधर्सोपपत्तेः संशय इति मन्यते तेन खल्बत्यन्त- 
संशय: प्रसञ्यते ममानधर्भोपपत्तरनुच्छेदात्संगयानुच्छेदः । न क्ययमतदुसा धमो 
विमृष्यमाशो शस्यते सततं तुं तढुमा भवतीलि? अस्य प्रतिषधप्रपञ्चुस्प 
संक्षेपेणोद्वारः । 

भा:---ज़िस कल्पना द्वारा आप समान धमे के ज्ञान से संशय होना 
मानते हैं इस से अत्यन्त सन्देह हो जावेगा. क्योंकि उन चर्मा को उपपत्ति 
सदा विद्यमान है। जसे समान धर्मो की उपपत्ति से आप सन्देह मानते हैं 
उ से अत्यन्त संशय को आपत्ति छाजातो है । समान चसे को उपपत्ति का 
अभाव न होने से सन्देह की निवृत्ति कभी न होगी ॥ ५॥ अब इन सख पू 
पक्षों का ( दूषण ) उत्तर ( अहार) कहते हैं एबं संशय का सिदुएन्त करले हैं ॥ 


अ० २ आ० १ म्‌) ३-६] संशयपूवेपक्षनिरासः ॥ ५३ 


यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेक्षात्‌ संशये ना- 
संशयो नात्यन्तसंशयो वा ॥ ६ ॥ 


न संशयानुत्पत्तिः संशयानुच्छेद्‌ एव प्रसज्यते । कथं यत्तावत्‌ समानधमाष्य 
बसायः संशयहेतुः न समानथसेमात्रसिति एवमेतत्कस्माद्वं नोच्यते इति वि 
शेबापेक्षा इति बचनास्सिद्रः । विशेषस्यापेत्ताऽऽकाङ्ट स चानुपलभ्याने विशेषे 
समथा। न चोक्तं समानधमोपेक्ष इति समाने च घम कघमाकाङका न भवेद 
यद्ययं प्रत्यक्षः स्यात्‌ । एतेन सामश्येन विज्ञायते समानधमाध्यवसायादिति । 


* उपपत्तिवचनाद्वा ॥ 


समानधर्मोपपत्तेरित्युच्यते न चान्या सद्भावसंवदनादुते समानधर्सोपपत्ति- 
रस्ति । शनपलम्यसानसद्भावी हि समानो घर्मोडविद्रमानवद्भवतीति | विषय 
शब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानं यथा लोके घमेनामिरनमोयतइत्यक्त 
चसद्शनेनाप्रिरनुमीयतइति ज्ञायते कथं द्रष्टा हि धममधाप्रिमनुमिनाति ना- 
दृष्टे न च वाक्ये दशशनशब्दः श्र यते अनुजानाति च वाक्यस्याधप्रत्यायकत्वं तेन 
मन्यामहे विषयशब्देन विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानं बोदाउनुजानात्येबमिहापि 
समानधर्मशब्देन ससानचसाध्यवसायसाहेति यधो हित्वा समानमनयोधममुप- 
सभतइति। चमेघसि ग्रहण संशयाभाव इति पूयदृष्टविषयमेतत्‌ ! यावहा पू- 
बंमद्राक्षं तयोः समानं धमुपलभे विशेषं नालभइति कथं नु विसेषं पश्येयं 
येनान्यतर मबधारयेयसिति। न चैतत्‌ समानधर्मोपलव्यो धभधसिग्रहणमा- 
प्रथा निबतेतइति । यच्चोक्तं नाथान्तराध्यवसायाद्न्यत्र संशय इति यो ह्ाथा- 
न्तराध्यवसायमात्रं संशयहेतुमुपाददीत स एवं वाच्य इति । यत्पुनरेतत्का- 
येकारणयोः सारूप्याभावादिति कारणस्य भावाभावयोः कायस्य भावाभावौ 
कायकारणयोः सारूप्यम्‌ । यस्योत्यादाद्यद्त्यद्यते सस्य चानत्पादाद्यन्रोत्पद्यते 
तत्कारं काममितरदित्येतत्सारूप्यमस्ति च संशयकारणे संशये चतदिति। 
एतेनानेकधमाध्यवसायादिति प्रतिषेधः परिहृत इति । यत्पुनरेतदुक्त विप्रति- 
पत्त्यव्यबस्याध्यवसायाच न संशय इलि! एथकप्रवादयोव्याहतमर्थमुपलभ वि- 
शेषं च न ज्ञानामि नोपलमे येनान्यतरमवधारयेयं तत्कोऽत्र विशेषः स्याद्येने- 
कतरभवधारयेयसिति संशयो विप्रतिपत्तिजनितोऽयं न शक्यो विप्रतिपस्ति- 
संशयमात्रेण निवत्तेयितुमिति। एवमुपलब्ध्यनुपलञ्ध्य व्यवस्याकृते संशये वेदि- 
तव्यमिति। यत्पुनरेतद्विप्रलिपत्तौ संप्रतिपत्तिरिति विप्रतिपत्तिणब्द स्याः । 


४४ न्यायभाष्ये- - 
तदृध्यवसायो विशषापेक्षः मंशयहेत्स्तस्य च ममाख्यान्तरेण न निवृत्तिः रूमा- 
न!वचिकररी व्याहतार्थो प्रवादी दि प्रलिपत्तिशब्दस्या्ः लदध्यवभायो विशेषा- 
पहः भंशयहेतुः न चास्य समः्ण्यान्तरे योज्यमाने संशयहेतुत्वं निवर्तते नदिः 
दुसकृतबुद्धि संमोहनमिलि। यत्पुनरव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्याद्ृघवस्याया 
इति संशय हेतोरर्थस्याम्रतिषेधादव्यवस्थाम्यनुज्ञानाच्च निभित्तान्तरेण शब्दान्त- 
रकल्पना । व्यथां शब्दान्तरकल्पना व्यवस्या खलु व्यवस्था न भवत्यव्यदस्या- 
त्मनि व्यवस्थितत्यादिति । नानयेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्योः मद्सद्विषयत्वे विशे- 
यापेक्षा संशयहेत्‌ने भवतीति प्रतिषिध्यते यावता चाव्यवम्थात्मनि व्यवस्थिता 
न तावताऊत्मानं जहाति तावता च्यवृज्ञाता व्यवस्था एवमियं क्रियमाणापि 
शब्दान्तरकण्पना नायान्तर साचयतीएति। यत्पुनरेतत्त थउत्यन्तसंशयः तदुसे घा- 
तत्याउपत्तरलि मायं मसामधथर्माठिभ्य एव संशयः कि नाहि तद्धिषयाध्यवमा- 
याद सिगवस्मूतिसहिताईदत्यता नकत्यन्तनंगय इति! उन्यतरपर्माध्यवसा- 
याद्वा न संशय डात तत यक्त विशपापक्षो विमणः सशय इति वचनात । वि- 
णखस्रान्यतरचर्मा न नस्मिन्रण्यदमीयसाने स्पिपापक्षा सम्भवतीति ७ 
भा८:---विशेव घम को आकाल्ता युक्त अध्यचसाय ( निद्यय ) मे ही म- 
न्देह मानने से सन्देह का अभाव या अत्यन्त सन्देह नहीं हो सकता अमे दो 
पदार्थ मेन पहिले देखे थे. उन के अब तुल्य घम देखता हूं. विशेष धमे ज्ञात नहीं 
होता किस प्रकार विशेष धमं को जान्‌. जिसमे दो में में एक का मिञ्चय कर 
और यह मन्देह तुल्य धर्मो के ज्ञान ( इलम ) रहते केबल धर्म और पर्म के 
ज्ञान मे निवृत्त नहीं हो सकता' इस से अनेक घर्मा के निश्चय में मंशय नही 
होता एमका उत्तर दिया गया। और को यह कहा था कि दूमरे अर्थ के निश्चय 
न अन्ध अथ सें सन्दह सही हो सकता यह उस मे कहना उचित है कि हो 
केवल भिन्न पदार्थ के तिञ्चय को मन्दट का कारण मानता हो । जो यह कहा 
था कि कार्य कारण की तन्य रूपता नहीं! यह कहना टीक नहीं. क्योंकि काय 
एवं कारण की तत्य रुपता यही है कि कारण के होने मे कार्य का होना. तथा 
कारगके न होने कार्य का न होना। यह संशय के कारण खोर उम के कार्य 
संशय में विद्यमान ही हैं।ज्ौर जो कहा था कि 'विप्रतिप्नि. को अव्यवम्था 
के निश्चय से मन्द नहीं हो सकता' यह भी ठीक नही तसे, एक कहता है कि 
जात्मा है दृमरा कहता कि आत्मा नहीं हे इन दो बातों से सध्यम्थ को 
मन्देह होता है कि भिन्त २ बातों से परस्पर विरोधी अथ जान पडते हैं। और 


शरद २ आ० २ सू? 9-९ ] प्रासाणयात्षेपः ॥ ४४ 
विशेष थस जानता नहीं कि जिम के द्वारा दो में से एक का निश्चय करे! 
एक सस्तु में परम्पर विरोधी दो बादों का नास “विप्रतिपत्ति” है इसी प्रकार 
उपलब्धि आदि सन्दह में भी समाधान नमक लेना चाहिये। और जी यह दोष 
दिया था कि ` उस घम की सवदा उपपत्ति (प्राप्ति ) होने से अत्यन्त सन्देह 
होजायगा । अथात्‌ मन्देह को निदत्त कदापिन होगी) यह कहना तब ठीक 
होता , अब समान घम के निश्चय को सन्देह का कारण कहते । जब हन वि- 
जव चम की स्मृति सहित समान घम के अध्यवसाय (निश्चय ) को सन्देह का 
कारण कहते हें . इसके अनन्तर जब विशेष धम का ज्ञान हो जावेगा. तब स- 
न्द्ह की निवृत्ति अवश्य ही होगी ॥ ६ ४ 
यत्र संशयस्तत्रेवमुत्तरोत्तरप्रसडू: ॥ » ४ 

यत्र यत्र सशयपूर्विका परीक्षा शास्त्र कथायां वा ततस्तत्रबं संशये परेश 
प्रतिषिदु समाधिवांच्या इति । अतः सवेप्रीक्षात्यापित्वात्‌ प्रथमं संशयः परी- 
नित इति । अथ प्रमारपरीचा । 

सा:-- -ज्ञहां २ शास्त्र या 'वाद' (अ2१ आा०९ स्‌2१) में मन्द्ह करके परी क्षा 
थियो जाते वहां २ यदि कोदे मन्देह का निषध करे . तो उसका इसोप्रकार 
समाधान (खपडन का उत्त) करना चाहिये; अतएव संशय की परीक्षा पहिले 
कियी गयी कि सब परीक्षाओं सें यह उपयोगी होता है ॥9॥ अब प्रमाण 
को परीक्षा कियो जाती है -- 

प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं च्रैकाल्यासिट्ठेः ॥ ८ ॥ 

प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं नास्ति त्रकाल्यासिहुः पूर्वापरसहभातानुपणतेरि 
ति । अस्य सासान्यत्रचनस्याथजिसागः । 

भा८:-प्रत्यक्ष आदि ( १।१।३ ) प्रमाण नहीं हो सकते तीन काल में 
( भत, भविष्यत्‌. वत्तेसान ) सिद्ध न होनेसे। अर्थात पहिले, पीछे और साथ 
सं इन (प्रत्यक्षादि) की खसिद्ि होने से । यह साधारया बचन है, इसके अच 
की बित्रचना आगे सत्रों में कियो गयो हे॥८॥ 
पर्वे हि प्रमाणसिट्री नेन्द्रियार्थसन्निकर्षात्पत्यक्षोत्पत्तिः ॥९॥ 

गन्धाद्विषयं ज्ञानं प्रत्यक्षं तद्यदि पूवे पश्चाद्वन्धादीनां सिद्धि: नेदं ग- 


न्थादिसलिकषादत्पद्यत इति । 
शा०:-गन्य आद्‌ विषयक ज्ञान प्रत्यक्ष हे. यदि ऐसा मानो कि बह प- 


हिल हो से है, ती गन्च आदि विषया को सिद्धि पोछ मे होती है। सो इन्द्रिय 


५ न्यायभाष्ये- 
और अर्थ के संयोग से प्रत्यक्ष की उपपत्ति नहीं हुई, जैसा पूर्व (१।१।४) कहा है ए९॥ 
पश्चातसिट्वौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥१०॥ 

असति प्रमाणे केन प्रमीयमाणो्थः प्रमेयः स्यात्‌ प्रमाणेन खल प्रभीय- 
साणोथः प्रमेयमित्येतत्सिध्यति । 

भा०:--आऔर यदि प्रत्यक्ष आदि को सिद्धि पीछे से सानोगे तो प्रमाशों 
से प्रभेय को सिद्धि नहीं होगो। क्यों कि प्रमाण से सिद्ध अघे 'प्रमेय' होता है ॥१०॥ 

युगपत्सिट्टी मत्यथेनियतत्वात्‌ क्रमदृत्तित्वाभावो बरुट्टीनाम॥१९॥ 

यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपद्धवतः एवमपि गन्घादिष्विन्द्रियाथेष ज्ञानानि 
प्रत्यर्थेनियतानि युगपत्सम्भवन्तीति ज्ञानानां प्रत्यर्थनियतत्वास्‌ क्रमदृत्तित्वा- 
भावः । या इसा बुटुयः क्रमेणाथपु वत्तेन्त तासां क्रमवृत्तित्वं न सम्भवतीति 
व्याचासश्च यगपज ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिडूमिति । एतावांञ्च प्रमाणप्रमेययोः 
सद्भावविषयः स चानुपपत्न इति तस्सात्प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्बं न सम्भवतीति 
अस्य समाचिः । 

ऑउपलब्धिहेतोरुपलदिघविषयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहभावा- 

नियमाद्यथादशेन विभागवचनम्‌ । 

क्क चिदुपलव्धिहेतुः पूव पश्चादुपलब्थिविषयः । यथाऽऽदित्यस्य प्रक्राशः 
उत्पद्ममानाना क चित्पृवमुपलदिर्धावषयः पश्मादुपलब्चिहेतुः यथावस्यितानां 
प्रदीपः । क चिदुपलब्धिहेतुरुपलव्धिविषयञ्च सह भवतः यथा घमेनापेग्रहण- 
सिति! उपलब्थिददेतुद प्रमाणं प्रमेयं तूपलब्धिविपयः । एवं प्रसाणप्रमेययोः । 
पूवापरसहभावेऽनियते यथाऽर्था दृश्यते तथा विभज्य वचनीय इति । तत्रेका- 
न्तेन प्रतिषेधानुपपत्तिः । सामान्येन खल विभञ्य प्रतिषेध उक्त इति । 
# समास्याहेतोखैकाल्ययोगात्तयाभूता समाख्या । 

यत्पनरिद्‌ं एश्वात्मिदुं च सति प्रभाणे प्रमेयं न सिध्यति प्रमाणन प्रमी - 
यमाणोऽथः प्रमेयमिति विज्ञायतइति प्रमाणमित्येतस्याः समाख्याया उपल- 
ब्घिहेतुत्वे निमित्तं तस्य त्ेकाल्ययोगः । उपलड्धिमकार्षोदुपलड्धिं करोति 
उपलब्धि करिष्यतीति ससाख्याहेताखकाल्ययोगात्‌ ससाख्या तथाभता । प्र- 
सितोऽनेनाथः प्रमीयते प्रमास्थलइति प्रमाणम्‌ । प्रसितं प्रमीयते प्रमास्यते 
इति च प्रभेयम्‌। एवं सति भविष्यत्यस्मिन्‌ हेतुत उपलब्धिः । प्रभास्यतेऽय- 


मथ प्रमेयमिदृमित्येतत्सवे भवतीति । 


० २ आ० ९ स १४-२२] प्रामाण्याक्षेपः ॥ ५१ 
ॐ अकाल्यानभ्यनज्ञाने च व्यवहारानपपाल: । 


यश्चैवं नाभ्यनुजानोयात्तस्थ पाचकम।नय पदपसि लावकसानय लविष्य- 
तोति व्यवहारो नोपपद्यतइति । प्रत्यक्तादीनासप्रामधरयं अक्ाल्यासिररित्येब- 
सादिवाक्यं प्रनायाप्रतिषेधः । तत्रायं प्रटव्यः यानित प्रतिषपन भवता किं 
क्रियतइति । कि सम्भत्रो निवत्यते ऋषासम्भवों ज्ञाप्यतर्राल। तटादि सम्भवो 
निबत्यते सति सम्भव प्रत्यक्षादीनां प्रतियेधानपप त्तिः। अथासस्मकीो ज्ञाप्यते 
प्रमाणलक्षण प्राप्तस्तहि प्रतिषथः प्रसायावस्भद्ः्य+एल:+घहेनन्वा दितिकिचास:॥ 

भा०:--यदि कही कि 'प्रमार' अरर 'प्रथंप' को मद्वि एक साथ होती 
है तो ज्ञानों के जो क्रम से अर्थ में प्रदत्त होने का नियम है ( असा कि 
अ०१ आ०९१ स्‌? १६ में मन का लिङ्ग कहा है) उत का खण्डन हो जा- 
वगा, अतएव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रमाण होना मिल नहीं होता । इन 
शंकाओं का समाथान। ज्ञान का कारण सरीर ज्ञाल का विषय, इन दोनों का 
पत्र पर ओर साथ होने का नियम नहीं है: आतपत्र जेरा जहां देखने में 
आता वेसा विभाग किया जाता हे । कहो ज्ञान का कारण पहिले और पीछे 
ज्ञान का विषय, जेसे संय का प्रकाश उत्पन्न हाने वाले पदाथा से प्रथम होता 
हे । कही ज्ञान का विषय पहिले और उप्तका कारण पोळे होता; उदाइरख 
जसे पहिने से रक्ख हुए पदाथा का दीप ( प्रकाशक ) होला है! र कड़ी 
ज्ञान का कारण और उसके विषय साथ ही रहते हैं: जमे चम के देखने से 
अग्नि का ज्ञान होता है। इससे सिटु हुआ कि जो ज्ञान का कारण हे बह 
'प्रमाण' एवं जो ज्ञान का {विषय हे. वह प्रमेय' कहाता है। इस प्रकार प्रमाण 
एवं प्रमेय का प्रथम, पीछे ओर साथ हीना अनियत है. आतव जहां जसा 
सम्भत्र हो. वहां उत्त प्रकार विभाग कर कहना उचित हे ॥ १९ ॥ 

अैकाल्यासिट्टे: प्रतियेघानपपत्ति: ॥९२॥ 

आस्य त विभागः पत्रे हि प्रततपेप्रसिरवन्ति प्रतप्य किंप्रतिबि- 
ध्यते पद्चात्सिद्दी प्रतिषध्यासिहिः प्रतियेधामावा(८ल रगात टी प्रात 
घेच्य सिद्दभम्यनुज्ञानादनथेकः प्रतिषच इति । प्रतिषेधजन्ञग च वाअयेऽनुप~ 
पद्यमाने सिट प्रत्यत्तादीना प्रसाणत् सित ॥ 

भा०:--तीन काल में असिद्ध होने से प्रतिबेध की सिङ्कि नहीं हो सकती। 
यदि पहिले प्रतिषेध की उपपत्ति कहो. तो प्रतिषेव योग्य विषय (टूपण 
देने योग्य ) न रहने मे किस का निम होगा ? । यदि पद्यात सिद्धि सानी 


cE 


कद न्यायभाष्ये- 

जावे, तो ग्रलियेध के अभाव से प्रतिषेधयोग्य वस्तु की सिद्धि न होगी। आर 
यदि एक साथ सिद्धि सानी जावे, तो प्रतिषेधयोग्य की उपपत्ति मान लेने 
से निषेध व्यथे हुआ। । प्रतिषेध लक्षण वाकय के सिट्ठु न होने से प्रत्यक्ष आदि 
ग्रमाणों का प्रसाणत्त्व सिटु हुआ ॥ ९२॥ 


सचप्रमाणप्रतिषेधान्न प्रतिषेधानपपत्तिः ॥ १३॥ 

कय त्रेकाल्यासिदररित्यस्थ हेतोयेद्य दाहरशमुपादीयते हेत्यथस्य साधकत्वं 
दृष्टान्ते दशदितव्यसिति। न च तहिं प्रत्यक्षःदीनामप्रामाण्यम्‌ । अथ प्रत्य- 
क्षादीनासप्रामाण्यमुपादी यसानसप्यद्ाटरणं नाथे साधयिंष्यवीलि। सोयं सव- 
प्रसासेव्याहतो हेतरहेतः सिद्ान्तनम्यपेत्य तद्विरोधो विरुद दवति! वाक्यरथो 
चयस्य सिहान्तः । स॒ च वाकणाशः प्रत्यक्षादीनि नाथ माथउन्तोति इदं चावः 
यवानामुषाद्रनसयस्य साथनायेलि ! अच नोपादीयते अप्रदशित हेत्व धस्य 
दृष्टान्तल साधकत्वनिलि सिपियो मोएपद्यते हेतुत्वासतिदुरिति॥ 

ना2.--जीर सव प्रभाशों के खश्ठन करने से निषेध नही हो सकता 
शात्‌ जब सघ त्रपाशी का निषेव हो चका, तय प्रतिषघ करने में प्रमाण 
पडा से जावया? जीर प्रवाशाभाव से नस्हारा प्रतिपच सी नहीं सिद्ध होगा। 
शरीर गशाणश के पिना बह बात रिट नही हो हकती" इस लिये सब प्रसाणों 
झा निपेच जही हो सकता ॥ ९३॥ 

तस्त्राम्राण्ये वा न सर्वप्रमाणलिप्रतिषेचः ॥ १४ ॥ 
प्रतिवेष्मत्तक स्टदाक्ये तेपासववचापितानां प्रत्यक्षादीनामप्रासाशघेऽभ्य- 
नज्ञायसाने पश्वाक्येस्प्यवयवाशितायां म्रासाएयं प्रवज्यचे अविशेषादिति । 
एवं धन रकाय प्रगाखाईच प्रशिपिष्यन्ततति । दिप्रातपध इरत वोत्यसमुप 
सर्ग, सम्प्रांतपत्ण्ये न व्यापादेऽर्शायावार्द्लि ॥ 

स ८:--यदि यतिषप मे प्रमाण सामोणे, तो सब प्रभाणों का प्रतिण्च 
नहीं हो सकता; अशय यह है कि जो प्रत्तत्ञादि प्रसार का अप्रभाण्य होना 
सार्य सान लिया जावे, तो प्रतिषिष कहना शसकत है। सत्र में 'प्रतियय 
के स्वान में जो 'तिप्रातिपेच कहा है-यह "छि? ( उपरूग ) सम्प्रतिपत्ति (ख- 


च्टी प्रकार जानने के ) के (ये है. व्यावात के लिये नहीं ॥ १४ ॥ 


अंकाल्याप्रावदघन्क शव्दादातोदबासाठुवचाऱ्सः ॥१४॥ 
किसर्थ पुनरिदमुच्यते हानिछण्वनाथम्‌ । धत्तपवत्यवार्कमृपलङिध- 


हेतोरुएलरिपटिएकश्च वाशस्प स्परसटभावाफिएययाद यथादशेन विभाग- 


9 २ आ० ९ सू6 ९६-२६]. मामाकबभमयनम्‌ ॥ क्ट 
बचनसिति तदितःसमुत्यानं यथा विज्ञाबेल। अनियमदुर्गी खल्वम्रसृषिनि- 
यमेन प्रतिषेचं प्रत्याचष्टे मेकास्यस्य चायुक्तः प्रसिषेय इति । तवेकां विधामु- 
दाहरति शब्दादातोअसिद्धिवद्सि । यथा पश्चाण्निद्ेन शब्देन पूवेसिद्ठमातो- 
द्यभनुनीयते साध्मं चातोद्यं साथनं च शब्दः। अन्तहिते त्याती स्वनतोऽनुमा- 
मं भवतीलि । बोणा वाद्यते वेशः पूषेते इति स्वनविशेषंश आतोद्विशषं प्र- 
निपद्यते । तथा पूर्वेलिंठुसुपलबिधिविषय पञ्चा्मिद्रुनोषल्चिहेतुमा मतिप ग्रते 
हति । निदशेनाथेत्वाचार्य शेंषयीजिधयोयथोक्तमुदाहरणं वेदितव्यमिति । क- 
स्मा युनरिह तखोच्यते पूर्रोक्तनुपपाश्चतइति। सद्य तावदयमथः प्रकाशयितव्यः 
भ दृह या प्रकाश्येत तत्र चा न कञ्चिद्विशेष इति! प्रमाण प्रमेयमिति च समाख्या 
स मावेशेन घतते समाख्या निमिक्तदशरत्‌ । ससाख्याजिसित्तं तूयन्नडिधमाधनं प्रमा - 
रस्‌ । उुपलञ्िधिविघयख्र प्रमेयसिसि। यदा चोपलडिधविबयः कस्य चिदुपल ब्घि- 
सदन सनि लदा प्रमाणं परमेयलिति येक्ञोऽयाउभिधोयते । अस्याथस्यावद्वात 
नाधमिदसुख्यते ॥ 

सा2ः---लीन काल का निषेध नहीं हो मकता, जसे शब्द के सुमने से 
वाद्य को सिद्धि होती हे । अर्थात्‌ शब्द के सुनने से पहिल से सिठ्ठ वाजे 
का जान होता हे । यहा वाजा साच्य और शब्द ( आवाज ) साधन हे । 
छिपे हुए वीना, बांसुरी आदि बाजों के शब्द से अनुमान होता हे कि वीना, 
बांसुरो आदि बजाये जाते हैं। तात्पय्ये यह है फि प्रसाण जोर प्रमेय का 
समकाल होने का कुछ नियम नहीं हे! कहीं प्रभाग पहिले कहीं पीछे और 
कही साथ डी रहते हैं ॥ २५ ॥ 

प्रमेथा च तलाम्रामाज्यवद्‌ ॥ १६ ॥ 

गुरत्यपरिभाण ज्ञानसरधनं तुला प्रमाणं ज्ञानविषयो गुरुदूदय सुबर्णादि 
प्रमेयस्‌ । थदा सुबर्शादिना तुलान्तर व्यवस्थाप्यते तदा तुलल्तरप्रतिपत्ती सु- 
बसाँदि प्रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिलि । एक्सनवयवेन तस्जाध ज (दष्टो बादत- 
च्यः । आत्मा सावदुपलब्धिविषयत्वात्‌ प्रमेये परिपठितः । उपलब्चौ स्वात- 
न्न्र्यात्‌ प्रमाता । बुद्धिरुपलब्धिसाधनत्वात्‌ प्रमाणम्‌ उपडिधविषयत्वात्‌ प्रसे- 
यस्‌ उभयाभावात्‌ प्रसितिः । एवसर्थविशेषे ससाख्यासमावेशो योज्यः। तथा 
च कारकशब्दा निमिस्तवशात्‌ समावेशन वत्तेन्तइति । वृत्तस्तिष्ठतीलि स्वस्थि- 
तौ स्वातन्त्रयात्कता। वृक्षं पश्यतीति दर्शनेनाप्तसिष्यसाणतमत्त्रात्‌ करम दृते 
चन्द्रमसंक्ञापयतोति ज्ञापकस्य साधकतमत्वात्‌ करसम्‌ । वृक्षायोदकमामिञ्च- 


६७ म्यायभाध्ये- 
तोति आसिच्यमानेनोदकेन दृत्तमभिप्रेतीति संप्रदानम्‌ । वृक्षात्पणें पततीति 
श्र वसपायेशपादानमित्यपादानम्‌ । वृक्षे वयांसि सम्तीत्याधारोऽभिकरशासित्य- 
चिकरखम्‌। एवं 'च सति न द्रव्यमात्रं कारकं न क्रिया माऋंकि सहि कियासाधनं 
क्रियाविशेषयक्तं कारकम्‌ । यत्क्रियासाथनं स्वतन्त्रः स कत्त न द्रव्यसात्रं न 
क्रिया मात्रं क्रियया व्याप्तुमिष्यमाशतमं कमे न द्रव्यमात्रं न क्रियासात्रस्‌ । 
एवं साधकतसादिष्दपि । एव च कारकान्याख्यामं यथेव डपपत्तित एवं लक्ष- 
शतः कारकान्वाख्याननपि न द्रव्यमात्रेश न क्रियया या कि तहि क्रियासाधने 
कियाविशेषय॒क्तदति । कारकशब्दश्चायं प्रमाण प्रमेयमिति स च कारकधमं न 
हातुमहेति। अस्ति भोः कारकशश्दानां निमित्तबशात्‌ समावेशः । प्रत्यक्षादीनि 
थ प्रमाणानि उपलञ्चिहेतत्यात्‌ प्रमे यं चोपलब्धिविषयत्वात्‌ । सवेद्यानि 
प्रत्यक्षादीनि प्रस्यत्तेणोपलभे अनुशानेनो पलभे उपसानेनोपलभे आगमेनोपलमे 
प्रत्यक्ष से ज्षानमानुसानिक से क्षानमोपमानिक मे क्षानमागमिक मे ज्ानमिति 
विशेषा गृह्न्ते । लत्तसतश्च ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते विशेषेणान्द्रियाथसक्तिकर्षो- 
त्पन्नं ज्ञायमित्येवमादिना सेयमुपज्ञब्धिः प्रत्यक्षादिबिषया किं प्रमाणान्तर- 
तोऽचान्तरेश प्रमाणान्तरमराधनेलि। कश्चात्र विशेषः ॥ 

भा०:- जिससे गुरुता ( भारीपन ) का ज्ञान ( तौल, वजन ) हो, उसे 
` तुला ' ( तराजू ) कहते हे । यहां तुला प्रमाण है और गुरु द्रव्य सोना 
आदि प्रमेय ज्ञान का विषय है। दोनों चम्मं युक्त होने से तुला प्रमाण और 
प्रमेय भी कही जाती है; सुवणं आदि द्रव्यो का भार उससे जाना जाता है 
इस लिये प्रमाण, आर जब उसी ( तराजु ) का तौल दूसरी ( तराज्‌ आदि 
आन्य तुला ) वस्तु से मालूम किया जाते तब बही प्रमेय हो सकती है । आ- 
त्मा, ज्ञान के विषय होने से प्रमेयों में पढ़ा गया और जानने में स्वतन्त्र होने 
से प्रमाता” भो कहाता है। इसी प्रकार बुद्धि शान का कारण होने से प्रमाण 
आर ज्ञान का विषय होने से प्रमेय भी हो सकती है। झथोत्‌ एक हो पदाथ 
प्रमाण तथा प्रमेय धमे भेद से हो सकता है । इसीप्रकार कारक शब्द नि- 
मित्त वशतः ( जहां जेसा ९ष्थ होता ) समावेश (एक साथ रहना) रहते हैं। 
खसे “वृक्ष ठहरा है” इस वाक्य में अपनो स्थिति में स्वतंत्र होने से 'वृक्ष' कत्ता- 
कारक है । 'वृक्ष को देखता है? इस वाक्य में-कत्तो को अत्यन्त इष्ट होने से 
वृक्ष कमें कारक हे । 'दक्ष द्वारा चन्द्रमा को देखता है! इस वाक्य में द्रष्टा 
( देखने वाला ) को देखने में 'बृह्' साधक नास होने से करण कारक हे । वक्ष 


अ० २ आ० ९ मू: १७-१० | पामाण्यप्रमेयत्वसमावेशः॥ . ६१ 
के लिये जल सींचता है! इस वाक्य में वृक्ष सम्प्रदान कारक है। वृक्ष से पत्ता 
गिरता है? इस वाक्य में दक्ष झपादान कारक है। एक ही वृक्ष उपरोक्त नि- 
सित सेद से भिश्न २ कारक हुआ है। इसी प्रकार ज्ञान का साधन होने से 
प्रत्यक्षादि प्रमाण, और ज्ञान के विषय होने से प्रमेय होते हैं । और प्रत्यक्ष 
आदि को इसी प्रकार जानना चाहिये;जसे में प्रत्यक्ष से जानता हूं, में अनुमान 
से जानना हूं, 'उपमान से जानता हूं, आगम से जानता हूं, । मेरा ज्ञान प्र- 
त्यक्त है, मेरा ज्ञान अनुमानिक है, मेरा कान श्रीपमानिक है, मेरा ज्ञान आ- 
गमिक है, इत्यादि प्रकार ज्ञान विशेष किये जाते हैं, और लक्षख से भो ज- 
तलाने से जाने जाते हैं । जसे इन्द्रिय और अथे के संयोग से उत्प ज्ञान इ- 
त्यादि ( अ० ९ आ० ९ सु ४)॥ १६॥ 
प्रमाणतः सिट्टे: प्रमाणानां प्रमाणान्तर्रास ट्टिप्रसङ्गः ॥ ९७ ॥ 

यदि प्रत्यक्षादीनि प्रसाएनोपलभ्यन्त येन प्रमाणनो पलभ्यन्ते तरप्रमाणान्तर- 
सस्तोति प्रमाशान्तरसद्भावः प्रसज्यतइति ्नवस्यासाह तस्याप्यन्येन तस्या- 
प्यन्येनेति । न चानवस्था शक्यानुज्ञातुमनुपपत्तरिति । अस्त तहिं प्रमाशा- 
न्तरमन्तरेण निःसाधनेति ॥ 

भा०: --यदि प्रसास द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सिद्धि सानोगे, तो दू- 

सरे ग्रमाणों की सिद्धि मानने पड़ेगी । अरात्‌ अनवस्था दोष आजावेगा जसे 
कोई पूछे कि ' प्रत्यक्षादि प्रमाणों को सिद्धि यदि अन्य प्रमाणो से हुड, तो 
उन प्रमाशों को सिद्धि किससे हुदे' उसको सिद्धि दूसरे से हुदै, तो उसकी सिद्धि 
किससे ? इसीप्रकार कहते २ अन्त न पाओगे ॥ १७ ॥ 


तद्विनिवृत्तेर्वा प्रमाणसिट्रिवत्प्रमेयसिट्टि: ॥ १८ ॥ 
यदि प्रत्यक्षाद्यु पलब्धौ प्रमाणान्तरं निबतेते ्ात्मेत्युपलब्धावपि प्रमा- 
' शान्तरं निवटस्येत्यदिशेषात्‌। एवं च सर्वेप्रभाणशविलोप इत्यत आह ॥ 
भा०:--थदि प्रत्यक्षादि प्रमाशों के ज्ञान के लिये अन्य प्रमाण न सानोगे, 
तो आसमा के ज्ञान के लिये भी प्रमाण मानने को श्रावश्यकता न रहेगी । 
दूसरे प्रमाख को सिद्धि की नाई प्रमेय को भो सिद्धि हो जावेगी। इसप्रकार 
सब प्रभाणे का लोप हो जावेगा ! इसका समाधान यह है कि ॥ ९८४ 


न प्रदीपप्रकाशसिट्टिबत्तत्सिट्ठः ॥ १९ ॥ 


यथा प्रदी पप्रकाज्ञः प्रत्यक्षादृत्वात द्रश्यद्शने प्रनाखं स च प्रत्यज्ञान्तरेण 


६२ स्यायभाष्ये- 
चक्षषः सल्तिकर्षण गृह्यते । प्रदीपभाक्ाभावयेरहृंझनस्य तथाभाव हुशनहेतुरन्‌- 
मोयते तमसि प्रदीषमुपाद्दोथा इत्यास्तोपदेशेनाचि प्रतिपद्यते । एवं प्रत्य- 
क्षादोनां यथाद्शेनं प्रत्यक्ञादिभिरेवोपलडिधिः । इन्द्रियाणि ताबत्‌ स्वघिषयग्र- 
हरेनेवानुमी यन्ते अशेः प्रत्यक्षतो गसह्न्ते इन्त्रियाथेभस्िकषास्स्वाबरखेन लि- 
कुनानुमीयन्ते इन्द्रियाथेसजिकषात्पत्नं ज्ञानमात्ममनमोः संयोगविशेषादात्म- 
समवायाच्च सुखादिवद्ग्रह्मते एवं प्रमाणविशेषों विभश्य वचनीयः | यथा च 
दृश्य: सन्‌ प्रदीपप्रकाशो दृश्यान्तराणा दशतहेलुरिति दुश्यद्शनय्य वश्यां लभले 
एवं प्रमेयं सत्किञ्चिद्‌्धेजातमुपलब्धिहेतुल्वात्‌ प्रमानप्रमेयव्यवश्थां लभले । 
सेयं प्रत्य्षादिभिरेव प्रत्यत्तादीनां यथादर्शनमुपलब्थिने प्रमागान्तरता न च 
प्रमाशमन्तरेशा निःखाधनेति ॥ 
अतेनेव तस्याग्रहणसिलि चेडू नार्थभेउस्य लक्षणसामान्यात्‌ । 
प्रत्यक्षादीनां प्रत्यक्तादिभिरेव ग्हगसित्ययुक्तम्‌ अन्येन हान्यन्य ग्रहणं 
दृष्टमिति नाथभेद्स्य लक्षसस्षासान्याल्‌ । प्रत्यनलक्षरोनानेको यः संशहीतग्न ज 
केन चित्कस्य चिद्ग्रहशसित्यदोपः ए वसनुमानादि्वपी ति यथोट्‌ धतेने देत (- 
प्रायस्धम्य ग्रहणमिति॥ 


#ज्ञादमनसोश्र दशनात्‌ । 


५ > ho गरे. क ~ 
गहं सुखो आहं दुःखी चति तेनेव ज्ञात्रा तस्ये ग्रहं दूश्यते । युगपज्‌ 


ज्ञानानुत्पत्तिमननो लिट्नमिति च तेनेव सनमा तम्येवानुमानं दूश्यते क्नात्‌- 
यस्य याभेद ग्रहशस्थ ग्राहकस्य चासेद्‌ इति ॥ 
ऑनिमित्तभेदो5त्रेति चेत्‌ समानम्‌ । 

न निमित्तान्तरेण विना ज्ञाताउत्मानं जानीते न च निमित्तान्तरेण विना 
मनसा भनेर ग॒ह्यतदति समानमेतत्‌ प्रत्यक्षादिभिः । प्रत्यक्षादीनां ग्रहखमि- 
त्यत्राप्यथभदो न गत्यतइति। 

#प्रत्यक्षादीनां चाविषयस्यानुपपत्तेः । 


यदि स्थात्‌ किं चिद्थंजातं प्रत्यक्षा दोनामविषयः यत्प्रत्यक्षा दिभिने शक्‍य 
ग्रहीत॑ तस्य ग्रहणाय प्रमाशान्तरमुपा दीयेत तत्तु न शक्यं केन चिदुपपादयित॒- 
सिति प्रत्यक्षादीनां यथाद्शेनमेतेदं सच्चासच्च सवे विषय इति । 

के चित्त द्रृष्टान्तमपरिगहीतं हेतुना बिशेषहेतमन्तरेश साध्यसाथनायो- 


अ० २ आ० ९ सू० ९९ ] प्रामास्थ सलग्रनम्‌ ॥ ६३ 
पादद्ते यथा प्रदीपप्रकाशः प्रदोपान्तरप्रकाशमन्तरेण गृह्यते तधा प्रमाणानि 
प्रमाशान्तरसन्तरेण गरहान्तइति स चायम्‌ । 
अक्क चिन्रिदृत्तिदशनादनिवृत्तिदर्शनाच् क्क चिदनेकान्तः । 
यथाऽयं प्रतङ्गो निवृत्तिटुशंनात्‌ म्रमाशसाधनायोपादीयते एवं प्रसेथसा- 
धनायाप्युपादेयो उविशेषहेतुत्यात्‌ । यथा स्थाल्यादिरूपग्रहणे प्रदी पप्रकाशः प्र- 
सेयसाधना योपादीयते एवं म्रमाशसाधनायाप्युपादेयो दिशेषहेत्मभावात्सोयं खि- 
शेषहेतुपरिय्रहमन्तरेण दृष्टान्त एकस्मिन्पक्षे उपादेयो न प्रतिपक्षडत्यनेकान्तः । 
एकस्मिंश्च पछे दृष्टान्त इत्यनेकान्तो विशेषहेत्वभावादिति। 
#विशेषहेतुपरिग्रहे सति उपसंहाराभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः । 
विशेषहेतुपरिगहीलस्त्‌ दृष्टान्त एकस्मिन्पस्ते उपसंहियमाशो न शक्यो 
ज्ञध्युभ्‌ । एवं च रुत्यनेकान्त इत्ययं प्रतिपेचो न भवति । 
न प्रत्यक्षादीनां प्रत्यक्षाद्भिरुपलव्धावनत्रस्येति चेद्‌ 
न संविट्रिपयनिमित्तानाम्‌ उपलब्ध्या व्यवहारोपपत्तेः । 
प्रत्यक्षेणाधमुघलभै अनुमानेनाथमुपलभे इति प्रत्यक्षं से ज्ञानमारुमानिकं 
से ज्ञानमागमिक मे ज्ञानमिति संविष्टिषयं संविजिमितं चोपरूमससस्थ चस - 
चरुखरपवगप्रयोजनस्तत्प्रत्यन्ोक परिवजेनप्रयोजनश्च व्यबहार उपपदते सोयं 
लावत्येव निवत्तते न चास्ति व्यबहारान्तरमनवद्स्यासाथनो थं येन प युक्तोऽनव- 
र्घा मुपाद्दी तेति । सामान्येन प्रसाखानि परोत्य विशेषेण परी इयन्ते तत्र । 
भा८:-जेसे दीप का प्रकाश प्ररयक्ष आङ्ग होने सेटूण्य पद्त्य के दशन में 
प्रभाणा होता और बह नेह के अरन्य अङ्ग से ग्रहण किया जाता है। जो पदाथ 
रात्रि को अन्धकार सें रक्खा रहता प्रदीप के होने में उसका होना और प्रदीप 
के न होने सें उस का शदणेन होताहे। प्रदीप के भाव से दरेन का होने से, 
प्रदीप, दुशेन का कारश अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार बोध के छनुभरर 
प्रन्यक्ष आदि ही से प्रत्यक्षादिकों का ज्ञान होता छै । इन्द्रियां अपने २ 
निपा को ग्रहण करती हैं उस विषय ग्रहण करने ही से उनका हीना अनु" 
सान किया जाला है । पदां प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। इन्द्रिय और 
पद्रथो का संयोग छावरश-चिन्ह से छनुसरन किया जाता है । इन्द्रिय और प- 
दाये के संयोग से उत्पन्न खान सुख आदि के ससान आत्मा और सन के संयोग 
विशेष से आत्मा के समयाय (एक प्रकार का नित्य सस्बन्ध) से ग्रहण किया 
जाता है। इस प्रकार प्रसाण विशेष को विकाग करके कहना चाहिये। जैसे दोप 


ty म्यायभाष्ये- 
का प्रकाश स्वयं दर्शन योग्य होकर, अन्य दृश्य पदार्थों के दशेन का हेतु होने से 
दृश्य और दुशेन का कारण कहा ज्ञाता इसीप्रकार प्रमेय होकर भी किसी वस्तु 
के दर्शन का हेत होने से प्रमाण भी हो सकता है। अर्थात्‌ एक ही वस्तु 
प्रमाण और प्रमेय के नाम से अवस्था भेद से व्यवद्दत हो सकता है। इस से 
सिटु हुआ कि प्रत्यक्षादिको को सिद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणो से होती है न कि 
दूसरे प्रमाणों से और न विन प्रमाण ही का यह सिद्धान्त है| 

अगर यह कहोकि प्रत्यक्ष हो द्वारा प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है, इस में 
ग्राहक, ग्रहण, ग्राद्य भेद नहीं रहता, तो इस का उत्तर यह है कि आध भेद 
लक्षण सामान्य से अभेद होता है । फिर यह कहो कि अन्य से अन्य का ग्र- 
इण होता है, यह प्रत्यत्त सिद्धि हे, परन्तु प्रत्यक्ष तो अन्य पदार्थ नहीं है, तो 
यह ठीक नहीं । प्रत्यक्ष के लक्षण दारा अनेक पदाथ का संग्रह होता उन में 
से किसी से किसी का ग्रहण होना निर्दोष है। इसीप्रकार अनुमानादि में भी 
जानना । जैसे कूप से निकाले हुये जज द्वारा कूपस्थ जल का ज्ञान होता है इसी 
प्रकार ज्ञाता अर सन का अनुमान होता है । अथेतत में सुखी, सैं दुःखी, इ- 
त्यादि उसी ज्ञाता द्वारा उसी का ग्रहण होता है। एक साथ अनेक ज्ञानों का 
न होना, मन का लिङ्ग कहा गया है। इस में भो उसी मन द्वारा उरी मन 
का अनुमान किया जाता है। ज्ञात, जेय और ग्रहण एवं ग्राहक के अभेद होने 
से यहां निमित्त भेद ही समान है ज्ञाता, विना अन्य निमित्त के आत्मा 
को नहीं जानता आर निनित्तान्तर ही से मन से नन का ग्रहण होता है । 
यही प्रत्यक्षादि के साथ समानता है। प्रत्यक्षादि से प्रत्यक्षादि के ग्रहण होने 
में कोई अथ भेद नहीं जान पड़ता । क्योंकि ऐसा कोडे पदार्थ नहीं है जो 
प्रत्यक्षादि के विषय से बाहर हो। यदि ऐसा कोई पदाथ होता, जो प्रत्यक्षादि 
का विषय न होता (जिस को प्रत्यक्षादि द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते) लो उस 
के ज्ञान के लिये अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ती । परन्तु इसे कोदे सिद्ध 
नहीं कर सकला । इस से यह सिद्ध है कि जो कुड सत्‌ असत्‌ पदाथ है, 
सत्र हो प्रत्यक्षादि का विषय हे । 

कोई तो विना बिशेष हेत्‌ ग्रहण किये साध्य के साधन के लिये यों 
कहते हैं कि दीप का प्रकाश विना दूसरे दोप के प्रकाश के ग्रहण किया 
जाता है, उती प्रकार प्रमासादि बिना प्रमाणों ही के ग्रहण किये जाते । 
परन्तु ऐसा कहना, कहां अन्य प्रमाण को श्रपेक्षा निवृत्ति होने और कहीं 


निवृत्त न होने से ज्रनेकान्त ' है । 


9 २ खा0 १ सू २०। २१ ]  म्रत्यक्षलक्षसाक्षेपः ॥ ६९ 
यानो किलो में तो दूसरे प्रमाण को आवश्यक्ता नहीं होती, जैसे दीपक के 
ज्ञान के लिये उसके स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से अन्य प्रकाश की आव श्यक्ता 
' नहीं पहती । और वही घट आदि के ज्ञान के लिये दीप के प्रकाश को ज़- 
रूरत होती है। क्योंकि प्रकाशमान के प्रकाश ही से घट आदि प्रकाशित होते हैं । 
इस साव से विसा विशेष हेतु के यह दृष्टान्त अनेकान्त है। अधरत्‌ एक ही प्रकार 
से सवेत्र प्रत्येक साथ्यपक्ष में घटने से और साध्य के सभान विरुढु पक्ष में 
मो घटने से 'प्रतिद्रृष्टान्त समजाति’ दोष युक्त है। उस में विशेष हेतु के प- 
रिग्रह से, साधन से साध्य.के सिद्ध होने पर अनेकान्त होने का दोष नहीं 
आता, इससे प्रतिषेध नहीं हो सकता ! विशेष हेतु जिस में ग्रह किया गया 
ऐसा दृष्टान्त एक हो पक्ष या अंश में साधन के योग्य हो ऐसा नहीं ज्ञात 
होता है। और यदि यह कहो कि प्रत्यक्षादि का प्रत्यक्षादि द्वारा उपलब्धि 
होने में अनवस्या दोष आता है तो ज्ञान विषयों के निमित्तों को उपलब्धि 
का व्यवहार सिहु नही होता। जसे प्रत्यक्ष से ज्ञान हुआ, अनुमान से ज्ञान हुआ, 
मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, मेरा ज्ञान आनुसानिक है, इत्यादि ज्ञान बिषय उपलब्ध 
( क्षय ) धस, अधमे, सुख, सोद, प्रयोजन, आदि इनके विपरोत त्याग योग्य 
प्रयोजन का व्यवहार सिहु होता है॥ १९॥ 
प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिरसमग्रवचनात्‌ ॥२०॥ 
आत्मसनःस खिकर्षा हि कत्रणान्तर नोक्तमिति! न चासंयुक्त द्रव्ये संयोग 
जन्यस्य गुशस्योत्पत्तिरिति । ज्ञानोत्पत्तिद्‌शनादात्ममनःसम्तिकषः कारणं सनः" 
सञ्चिकर्षोनपेक्षस्य चेन्द्रियार थंसन्तिक्स्य ज्ञानकारणत्वे यगपदुत्पद्येरन्‌ बुद्धय इ- 
लि सनःसब्िकर्षाईपि कारणम्‌ । तदिदं सूत्रं पुरस्तात्‌ कृतभाष्यम्‌ ॥ 
भा०:---प्रत्यक्ष का लक्षण सिहु नहो होता, क्योंकि इसके विषय सें पूरी 
तरह नहीं कहा गया । आत्मा और सन का संयोग भो प्रत्यक्ष का कारण है; 
सन के संयोग को अपेक्षा न करके केवल इन्द्रिय और अथे के संयोग के का- 
रण माने तो एक साथ अनेक ज्ञान हो जायेंगे; इसलिये मन के संयोग को 
- भो प्रत्यक्ष का कारण सानना चाहिये । अब अगले सूत्र में कहते हैं॥२०॥ 


नात्ममनसोः सन्निकर्षांभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः ॥२९॥ 


आत्ममनसोः सजिकषांभावे नोत्पद्यते प्रत्यत्षसिन्द्रियाथसलिकर्षाभावय- 
दिति । सति चेन्द्रियाधसख्चिकर्ष ज्ञानोत्यत्तिद्शनात कारशसावं ल्लुबते ॥ 


ती 


६६ न्यायभाष्ये- 
भा८:---ज्रात्मा और मन के सनिकवे विना अत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं 
होती; जैसे इन्द्रिय और अथे के सलिकर्ष के विना प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं होता 
और इन्द्रिय और अर्थ के संयोग द्वारा ज्ञान होने से कारण कहते हैं ॥ २१४ 
दिग्देशकालाकाशेष्वप्येबं प्रसङ्गः ॥ २२ ॥ 
दिगादिष सत्सु क्षानभाषात्तान्यपि कारणानीति । अकारणभावेःचि क्षाना- 
त्पत्ति्टिंगा दिसन्षिषेरवञ्ञेनीयत्वात्‌। यदाप्यकारणं दिगादोनि ज्ञानोत्पत्तौ ` 
तदापि सत्छु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यं नहि दिगादीनां सन्िथिः शक्यः 
परिवर्जयितुमिति । तत्र कारणभाजे हेतुवचनमेतस्म घेतो दि गादी नि ज्ञानका- 
रणानोति । आत्ममनःस न्िकषेस्त हो प॒संछ्येय इति ॥ तत्रद्मुच्यते- 
भा०:-इसोप्रकार दिशा, देश, काल, और आकाश सें भो ( जेसा २१ स्‌० 
सें कहा) प्रसङ् प्राप्त हुआ क्योंकि दिशा आदि के वत्तेसान रहने से ज्ञान हो- 
ता है, इसलिये इन्हें भी कारण मानना चाहिये क्योंकि देशादिकों की समो- 


पता बचा नहीं सकते । अयात्‌ जहां ज्ञान होता है वहां ये अवश्य रहते ही 

हैं। फिर इन को कारण क्यों नहीं मानना चाहिये ? इस पर कहते हैं ॥ २२॥ 
ज्ञानलिड्रत्वादात्मनो नानवरोधः ॥२३॥ 

ज्ञानमात्मलिङ्गं तद्भुणत्बान्न चासंयुक्तं द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्योत्पत्तिर- 


स्तोति ॥ 
सा०ः-ज्ञान, आत्मा का लिङ्ग है क्योंकि यह आत्मा का गुण है। संयुक्त 


द्रव्य में संयोगज ( संयोग होने पर उत्पन्न होने वाला ) गुण को उत्पत्ति हो 
नहीं शकती, इसलिये इरूका त्याग नहीं हे ॥ २३ ॥ 
तद्यौगपद्यलिङ्गत्वाज्च न मनसः ॥२४॥ 
नवरोध इलि वत्तते । युगपज ज्ञानातुत्यत्तिमेनसो लिङ्गसित्युच्यसाने 
सिद्धुयत्थेव सनःस खिकषा पेक्ष इन्द्रियाथेसजिकर्षा ज्ञानकारणमिति । 
भ०:--एक काल में अनेक ज्ञानों का न होना मन का लिङ्ग है। जब 
यह कहा गया तो सिद्दु हो गया कि सन के संयोग की अपेक्षा रखने बाला 
इन्द्रिय और श्रथ का संयोग ज्ञान का कारण है ॥ २४॥ 
; प्रत्यक्षनिमित्तत्वराञ्चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन 
वचनम्‌ ॥ २३ ॥ 
- कलकत्ता, मुम्बे आदि के छपे पुस्तकों में प्रसाद्‌ से इस सूत्र को भाष्य 
में मिला कर छापा है । 


० २ आ० ९ स्‌० २०-३० ] मरत्यक्षलक्षणाक्षेपपरिद्वारः ॥ ६७ 
अ्रत्यक्षालुसालोपमानशब्दाना निभित्तमात्ममनः सजिकषेः प्रत्यक्षस्वैवेन्द्रि- 
याथसलिकर्थ इत्यसमानोउसमातत्वात्तश्य ग्रहणम्‌ ॥ | 
भा०:-दम्ड्रिय और अथे का संयोग प्रत्यक्ष का मुख्य कारण है। आत्मा 
और सन का संयोग, प्रत्यक्ष, अनभान, उपमान, और शब्द इन सबका कारण 
है; इसलिये पथक करके कहा ॥ २५ ॥ 
सुप्तव्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः सन्त्रिकर्षनिमित्तत्यात्‌# ॥२६॥ 
इन्द्रियाधेसजिकपेस्य ग्रहणं नात्मसनसोः सत्रिकषस्येति । एकदा खल्वयं 
प्रयोधकालं प्रणिधाय सुप्तः प्रखिघानवशात्‌ प्रबुध्यते । यदा तु तीत्रौ घ्वनि- 
स्पशो प्रबोधकारखं भजतः तदा प्रसप्तस्येन्द्रियसजिकषेनिसनित्त म्रबोधज्ञानमु- 
त्पद्यते तत्र न ज्ञातुमेनसश्व सहल्निकर्षस्थ प्राधान्यं भवति कि तहिं इर्द्रियार्थयोः 
सजिकषेस्य । न ह्यात्मा जिज्ञासमानः प्रयतेन सनस्तदा प्ररयतोति | एकदा 
खल्वयं विषयान्तरासक्तमनाः संकल्पबंशाद्विषयान्तरं जिज्ञासमानः प्रयतप्रेरितेन 
मनसा इन्द्रियं संयोज्य तद्विषयान्तरं ज्ञानीते । यदा तु खल्वस्य निःसंकल्पस्य 
निर्जिक्षासस्य च व्यातक्तमनसो बाद्यविषयोपनिपातनाज ज्ञानमृत्पद्यते तः - 
न्ट्रियार्थसलिकषेस्य प्राधान्यं न ह्यत्रासी जिज्ञासमानः प्रयत्नंन सनः प्रेरणतीति 
प्राधान्याच्वेन्द्रिया थेसल्निकण स्थ ग्रहणं कार्यं गुणत्वाद्‌ नात्ममनसोः सजिकर्ष- 
स्येति । प्राधान्यं च हेत्वन्तरम्‌ । 
भा7:--और एक वात यह भी है कि सोये हुए या दुचित्ते पन की श- 
वस्था मैं इन्द्रिय और अथे का संयोग हो रहता है, परन्तु आत्मा और सन 
का संयोग नहीं। तात्यय यह हे कि जब आत्मा समय नियत करके सोता है उस 
समय चिन्ता के कारण नियत समय पर जागता हे । और जब प्रबल शब्द 
( जोर से आवाज़ होने पर ) और स्पशं जगाने के कारण होते; तब सोते प- 
रूष को इन्द्रिय और अथे के संयोग से जागना पड़ता; वहां आत्मा और मन 
के संयोग को मुख्यता नहों होती किन्तु इन्द्रिय और अर्थ का संयोग ही 
मुख्य कारण होता क्योंकि उस समय आत्मा ज्ञान को इच्छा से मन को प्रेरणा 
( लगाना ) नहीं करता । इसी प्रकार जिस समय इसका सन किसी दूसरे प- 
दार्थ में लगा रहता है और संकल्प होने मे दूसरे विषयों को जानने को इ- 
च्छा करता है, तव प्रयत्न से प्रेरणा कर मन को इन्द्रिय के साथ मिलाता है 
आर उस विषय को जानता हे । जब इसकी इच्छा अन्य विषय के जानने की 


# देखो २५ स्‌? को टिप्पणी । 


६ न्यायभाध्ये- 
नहीं रहती और एक ही विषय में सन लगा रहता है तब बाहरी विषयों के 
प्रवल संयोग से खान उत्पन्न होता है। उस समय इन्द्रिय और अथे के संयोग की 
मुख्यता होतीहै। क्योंकि इस समय आत्मा, ज्ञान की इच्छा न होने से मन को 
प्रेरणा नहीं करता । प्रधान होने के कारण इन्द्रिय और अथे के संयोग को 
अहण करना चाहिये, गौण होने से आत्मा और सन के संयोग नहीं ग्रह ख 
करना चाहिये । इन्द्रिय और अर्थ का संयोग, प्रत्यक्ष ज्ञान का मुख्य कारण 
है परन्तु इस में दूसरा भो कारण है । इस पर सिद्धान्त करते हैं ॥ २६ ॥ 
तैरचापदेशो ज्ञानविशेषाणाम्‌ ॥ २७ ॥ 

तेरिन्द्रिचैस्थैक्ष व्यपदिश्यन्त ज्ञानविशेषः । कथं घाणेन जिघ्रलि चत्ता 
पश्यति रसनया रसथतोति घाणविज्ञानं चक्षविज्ञानं गन्धविज्ञानं रुपविक्तानं 
रसविज्ञानमिति च । इन्द्रियविषयविशषाच पञ्चघा बुद्धिनेवति । अतः प्राचा- 
न्यसिन्द्रियाथेसजिकषेस्थेति । यदुक्तमिन्द्रियाथेसजिकषग्रहणां कायें नात्ममनसो; 
सञ्िकषेस्येति कस्मात्सुप्तव्यासक्तसनसामिन्द्रियाथयोः सखिकधेस्य ज्ञाननिसि- 
सत्वादिति सोयम्‌ ॥ 

भा2ः- इन्द्रिय और श्र्थो के द्वारा विशेष ज्ञानों का व्यवहार किया 
जाता है, जसे नासिका से सूंघता है, नेत्र से देखता है, और जिह्ा से स्वाद 
लेता है, कान से सुनता है, त्वचा से स्पश ( टटोलता ) करता है। गन्धज्ञान, 
रूपज्ञान, रसञ्चान, स्पशेज्ञान, शब्दज्ञान, ये ज्ञान इन्द्रियों के विषय विशेष से 
५ प्रकार को बहि होतो है इसलिये इन्द्रिय और अध के संयोग को मुख्यता है ५२५॥ 

व्याहतत्वादहेतुः ॥ २३८ ॥ 

यदि सावत्‌ क्व चिदात्ममनसोः सन्निकर्षस्य ज्ञानकारयास्वं नेष्यते तदा यु- 
गपज्‌ ्ञानामुत्यत्तिमंनसो लिङ्गमिति व्याहन्येत । तदानीं मनसः सजिकपेसि- 
न्द्रियाथंसम्रिकषोऽपेक्षते सनःसंयोगानपेक्षायां च युगपञ्‌ ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः । 
ऋध सा भूद्‌ व्याघात इति सर्थविज्ञानानामात्ममनसोः सजिकषेः कारखमि- 
ष्यते तद्वस्थमेवेदं भवति ज्ञानकारणत्त्रादात्मसनसोः सलिकबेस्य ग्रहण का- 
येसिति ॥ 

भा०:--सूत्र २४ में जो कहा गया है कि इन्द्रिय शर अथे का संयोग 
मुख्य है और आत्मा और सन का संयोग प्रधान नहीं हे, क्योंकि सोने को 
या किसी विषय में जब मन अत्यन्त आसक्त हो जाता हे तब प्रबल इन्द्रिय 


अ? २ आ० १ सू? २२।२६ ] प्रत्यक्स्यानुभानान्तभावाहेप: ॥ ६ 
अर्थ के संभोग से एंका एक ज्ञान हो जाता है, वहां आत्मा जानने की इच्छा 
से मन को प्रेरणा नहीं करता, तो भी ज्ञान हो ही जाता है । इस का खण्डन 
होने से, हेतु नहीं हो सकता! यदि किसी स्थल में आत्मा और भन के संयोग 
को ज्ञान का कारण न मानोगे, तो एक साथ कई जालों के न होने से ओ 
मन को सिद्धि कही गयो थी उसका खण्डन हो जावेगा; इस लिये “ आत्मा 
आर मन का संयोग सब ज्ञानों का कारण है” ऐसा मानमा पष्टगा, तो फिर 
आत्मा ओर मन के संयोग का ग्रहण प्रत्यक्ष के लक्षण में करना चाहिये ॥२८॥ 
नार्थविशेषप्राबल्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
नास्ति व्याघातो न र्‍््यात्ममनःसनिकषंस्य ज्ञानकारणत्वं व्यभिचरति । इ- 

न्द्रियार्थसश्रिकषेस्य प्राधान्यमुपादीयते अर्थे विशेषप्रा बल्याहि सुप्तव्यासक्तमनसां 
ज्ञानोत्यत्तिरेकदा भवति । अथविशेषः कञ्चिदेवन्द्रिया्थेः तस्य प्राबल्यं तीत्रता- 
यटुते न चार्थेविशेषप्राबल्यभिन्द्रियाथेसल्रिकषेविषयं नात्ममनसोः सक्तिकषेवि- 
षयं सस्मादिन्द्रियाथंसनिकषः प्रधानमिति । असति प्रखिधाने संकल्प चासति 
सप्तव्यासक्तमनसां यदिन्द्रियाथसन्षिकषोदुत्पद्यते ज्ञानं तत्र मनःसंयोगोऽषि 
कारणमिति सनसि क्रियाकारणं वाच्यभिति । यथेव ज्ञातुः खल्वयसिच्डाज- 
नितः प्रयहो सनसः प्रेरक आत्मगु एवमात्मनि गुखान्तरं सवस्य साधक प्र- 
वृत्तिदोषजनितमस्ति येन प्रेरितं सन इन्द्रियेण सम्बध्यते । तेन हाप्रेयेमाण 
सनसि संयोगाभावाज्‌ ज्ञानानुत्पत्तो सबाथेताऽस्य निवत्तेते । एषितव्यं चास्य 
गुखान्तरस्य द्रव्यगुणकमंकारकत्वम्‌। अन्यथा हि अतुविधानामणूनां भूतसूददमाशां 
मनसां च ततोऽन्यस्य क्रिया हे तोरसंभवात्‌ शरीरेन्द्रियविषयाणामनुत्पत्तिपरसङ्गः॥ 

भा०:--इस हेतु का खण्डन नहीं होता, क्योंकि आत्मा और मन के सं- 
योग की कारणता का व्यभिचार नहीं है! केवल इन्द्रिय और अर्थ के संयोग 
की मुख्यता लियी गयी है । किसी विशेष अर्थ की प्रबलता से सोये हुए और 
मन के विषयान्तर में अति आसक्त समय में, एक समय में ज्ञान को उत्पत्ति हो 
जाती है ॥ २९ ॥ 

प्रत्यक्षमनुमानमेकदेशग्रहणादुपलब्धेः ॥ ३० ॥ 

यदि द्मिन्द्रिया्थंसत्जिकषादुत्पद्यते ज्ञानं दृक्ष इत्येतत्‌ किल प्रत्यक्ष सत्‌ 
खर्बनुमानमेव कस्मादेकदेशग्रहणात्‌ । दृक्षस्योपलव्धेरवाग्भागमयं शहीत्या 
दृक्षमुपलभते न चकदेशो ढक्षः । तत्र यथा धूमं गहीत्वा वहिमनुमिनोति ता- 
दुगेब तद्भवति । किं पुनर्गेहलाणादेकदेशाद्‌ अर्थान्तरसनुमेयं सन्यसे वयच - 


१७ न्यायभाष्ये- 

समूहपक्षे अवयवान्तराणि द्रव्योत्पत्तिपक्ष तानि चाययदी चेति | अबयवसमूह- 
पक्षे लावदेकदेशग्रहणा द्‌ रक्षवुद्दुरभावः नागद्यमाणमेकदेशान्तर वृक्षो गरमसा- 
राकदेशवदिति । अधेकदेशग्रहणादेकदेशान्तरानभाने समुदायप्रतिसन्धानात्‌ 
तत्र दत्षचुद्धि!! न तहिं वृक्तडट्रिरनुमानमेवं सति भवितुमहेतीति । द्र॒व्यान्त- 
रोत्पत्तिपक्षे नावयव्यसुभेयो!स्येकदेशसंतन्थस्याग्रहणाद ग्रहणे चाविशषाद- 
नुमेयत्वाभावः । तम्मः दक्षबुद्ठिरतुमानं न भवति । एकदेशग्रहणसाख्रित्य प्रत्य- 
क्षेस्यानुमानत्वमुपयाद्यले तञ्च । 

भा०:-प्रत्यक्ष का लक्षण जो ( सः ४ अ2 ९ आ० १ में) कहा गया कि इ- 
न्द्रिय और अथे के संयोग से दत्त है।इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, 
यह अनुमान ही है क्योंकि एक अवयव के ज्ञान से वृत्त का बोध होता है, 
जसे घूम के देखने मे अधि का अनुमान होता है; उसी प्रकार वक्त के आगे के 
भाग की देखकर दूसरे भाग का अनुमान होता हे, क्योंकि अवयव समुदाय 
रूप वृक्ष है इस लिये सामने के भाग देखने से शष भागों का जो ज्ञान होता 
है वह अनुमान ही है । एक देश के ग्रहण को आश्रय करके प्रत्यक्ष का अनु- 
मान होना सम्भव होता है, इस प्रकार माना जावे तथापि अन्यरन्य हेतृशओं से 
जो अगले सूत्रों सें वणेन किया हे अनुमान नहीं हो सकता ॥३०॥ 

न प्रत्यक्षेण यावत्तावद्प्युपलम्भात्‌ ॥ ३१ ॥ 

न प्रत्यक्षमनुसानस्‌ । कस्मात्‌ प्रत्यलेशवोपलम्भात्‌। यत तदेकदेशग्रहण- 
साश्री यते प्रत्यक्षेणासावपलम्भः न चोपलम्भो 'निविषयोस्ति यावच्चाथंज्ञातं तस्य 
विषयस्तावद्भ्यनुज्ञायमानं प्रत्यक्षव्यवस्यापकं भवति । कि पुनस्ततोऽन्यद॒रथंजा- 
तमवयवी समुदायो वा । न चेकदेशग्रहणमनुसानं सावयितुं शक्यं, हेत्वभा- 
वादिति । 
#अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य नानुमरनत्वप्रसङ्गस्तत्पूर्वकत्वात्‌। 

प्रत्यक्षपूवकमनुभानं संभढुावधिधमी प्रत्यन्नतो दृष्टवतो घमप्रत्यक्षदशेना- 
द्प्रावनुमानं भवति यत्र च संबदुयोलि लि ङ्गिनोः पत्यत्तं यच्च लिङ्गमात्रप्रत्यक्षः 
ग्रहणं नेतदन्तरेणानुमानस्य प्रवृत्तिरस्ति । न त्वेतद नुभा नसिन्तद्रियारथंसन्निकषे- 
जत्वात्‌ । न चानुसेयस्येन्द्रियेण सन्तिकषो दनु सानं भवति । सोयं प्रत्यक्षानुसान- 
योलेक्षणमेदो सहानाश्रयितव्य इति ॥ 

भा०:--प्रत्यत्त अनुमान नहीं है, क्योंकि जितने देश का ज्ञान होता है 
बह प्रत्यक्ष ही मे हुआ है। ज्ञान निविंषय नहीं होता जितना अर्थ ज्ञान का 


¢ २ आ० ९ स० ३१ । ३२ ] 'अवयविनिपूबपत्तः ॥ 3९ 
विषय है वह सब प्रत्यक्ष का विषय है । अन्य प्रकार से भी प्रत्यक्ष अपमान 
नहीं हो सकता । अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। परस्पर सम्बन्ध सहित 
अग्नि और धम के देखने वाले को थू के प्रत्यक्ष से ञ्नि का अनुमान होता 
है। यह जो वृक्ष का ज्ञान हुआ है वह इन्द्रिय और “अथे के संयोग से उत्यक्न 
होने के कारण प्रत्यक्ष हो है अनुमान नहीं ॥ ३१४ 
न चैंकदेशोपलब्धिरवयविसद्दावात्‌ ॥ ३२ ॥ 

न चैकदेशोपलब्धिसात्र किं तह्यकदेशोपलड्थिः तत्सहचरितावयव्युपल- 
ड्थिद्च कस्सादुबयविसद्वावात । अस्ति स्ययमेकदेशव्यतिरिक्तोःबयवी तस्या- 
बयवस्यानस्योपलब्यिकारणप्रापस्येकदेशोपलब्चावनुपलब्धिरनुपपत्नति ॥ 


»अक्कतस्नग्रहणादिति चेद्‌ न कारणतो ऽन्यस्येकदेशस्याभावात्‌। 
न चावयवाः कृत्स्ना गह्यन्ते अ्रवयवेरेवावयदान्तरव्यवधानाद्‌ नावयवी 
कृत्स्नो गह्मतइति । नायं गत्यमारोष्ववयवेषु परिसमाप्त इति सेयमेकदेशो- 
पलड्चिरनिदत्तेवेति । कृत्स्नमिति वे खल्वशेषतायां सत्यां भवति । अकृत्स्न- 
मिति शेषे सति तच्चैतद्बयतेष॒ बहुष्वस्ति अव्यवधाने ग्रहणाद्‌ व्यवधाने 
चाग्रहणादिति । अङ्ग तु भवान्‌ एष्टो व्याचष्टां गह्ममाणस्यावयविनः किम 
शृहोतं मन्यसे येनेकदेशोपलड्धिः स्यादिति । न त्यस्य कारणभ्योऽन्यं एकदेशा 
अवन्तीति तत्रावयबद॒त्तं नोपपद्यतइति । इदं तस्य कृत्तं येषामिन्द्रियस न्िकर्षा 
दृग्रहशमवयवानां तेः सह गछते येषासवयवानां व्यवधानाद्ग्रहणं तेः सह न 
शृद्मले । न चेतत्कृतोऽस्ति भेद इति | समुदायोप्यशेषता वा समुदायो वृक्षः 
स्यात्‌ तत्प्रासिवी उभयथा ग्रहणाभावः झूलस्कन्धशाखापलाशादी नासशेषता 
वा समुदायो दक्ष इति स्यात्‌ प्रा्तिवो समुदायिनामिति उभयथा समुदायभू- 
तस्य वृक्षस्य ग्रहणं नोपपद्यतइति। अवयवैस्तावद्वयवान्तरस्य व्यवधानाद्शेष- 
ग्रहणं नोपपद्यते प्रासिग्रहणमपि नोपपद्यते प्राप्तिसतासग्रहणात्‌ । सेयमेकदे 
शग्रहणसह चरिता वृक्तबुद्धिद्रेव्यान्तरोत्पत्ती कल्पते न समुदायमात्रे इति ॥ 
भा०:--केवल एक ही देश को उपलब्धि से प्रत्यक्ष का सिद्ध होना ब- 
णन करके अब इस सूत्र में देशान्तर का भी प्रत्यक्ष होना वणन करने के अ- 
भिप्राय से यह कहा है कि एक देशमात्र की उपलब्धि नहीं होतो; एक देश 
को उपलब्धि के साथ ही उसके साथ रहने वाले अवयवो को विद्यमानता से 
अत्रयवी को भो उपलब्धि होती हे । यह अवयवी जो एक देश सेव्यतिरिक्त 


७२ न्यायभाष्य- 
अवयवों का स्थान है और अवयव रूप एक देश की उपलब्धि जिस की उ- 
पलब्धि का कारण प्राप्त है । एक देश को उपलब्धि होने से उसकी उपलब्धि 
का न होना सम्भव और ठोक नहों हे । जो सम्पूर्ण ग्रहण न होने से अब- 
यवी की उपलब्धि में संशय होना कहा जावे, तो एक देश अवपव रूप कारण 
होने से, कारण से भिन्न पदाथ न होने से यह सन्देह ठीक नहीं हे । का- 
रण के ज्ञान के साथ ही अभिन्न काय्ये का ज्ञान होता है और इसी प्रकार 
शंका कियो जावे तो अवयदों से अवयवान्तरों में व्यवधान होने से अवयदी 
भी सम्पूर्ण ग्रहण के योग्य नहीं हो सकते ? तात्पय्ये यह है कि केवल एक 
देश ही का ज्ञान नहीं होता किन्तु उसके सहचारी अवयवी का भी बोच 
होता है क्योंकि अवयवी भो विद्यमान है, अवयवो से भिन्न अवयवी साना 
गया है! उसी का प्रत्यक्ष होता है ॥ ३२ ॥ 
साध्यत्वादवयबिनि सन्देहः ॥ ३३ 

यदुक्तमवयविमद्वावात्‌प्राप्तिमतामयमहे तुः साध्यत्वात्साष्यं ताबदेतत्का- 
रशभ्यो द्रव्यान्तरमुत्यद्यतद्गलि । अनुपपादितमेतत्‌ । एवं च सति विप्रतिपत्ति- 
मात्र भवति विप्रतिपत्तञ्चावयविनि संशय इति ॥ 

भा>:---जो कहा था कि अवयवी भो विद्यमान है उस का प्रत्यक्ष होता 
है, सो ठीक नहीं. क्योंकि साथ्य होने से अवयवी में सन्देह है। जधात्‌ जब 
तक उजवयवों से भिन्न अवयवी सिदू न होजावे तब तक यह कहना कि अव- 
यवी का प्रत्यक्ष होता हे, सवेधा असम्भव हे। अब सिद्धान्त करते हैं ॥ ३३ ॥ 

सर्वांग्रहणमवयव्यसिट्टु: ॥ ३४ ॥ 

यद्यवयवी नास्ति सर्वस्य ग्रहणं नोपपद्यते । किं तत्सवं द्रव्यगुणकससा - 
मान्यविशेषसमवायाः। कथं कृत्वा परमाणुसमवस्यानं तावद्वदशेनविषयो न भव- 
त्यतीन्द्रियत्वादणूना द्रव्यान्तरावयविभूतं दर्शनविषयो नास्ति दशनविषय- 
स्थाश्चमे द्रव्यादयो यह्यन्ते तेन निरधिष्टाना न टह्येरन्‌ । गह्यन्ते तु कुम्भोयं 
श्याम एको महान्‌ संयुक्तः स्पन्दते अस्ति शृन्मयश्चेति सन्ति चमे गुणादयो ध- 
मां इति । तेन सवस्य ग्रहण(त्यण्यामोऽस्ति रव्यान्तरभूतोऽवयवी ति । 

भा०:--यदि अवयवी न माना जघ तो द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति, आदि 
सब पदाथौं का ज्ञान कैसे होगा | यदि कहा जाय कि परमाशओं का ज्ञान 
होता है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय विषय हैं (बहुत कोटे 
होने से इन्द्रियों से नहीं जाने जञा सकते) और सिन्न अबयवी मानते हो नहों 


अ० २ आ० ९ सू० ३४ ] आअवयविसाधनस्‌ ॥ 9३ 
आर द्रव्यादिकों का ज्ञान होता है फिर छान विना आधार के होता ही नहीं 
“्यह घडा, काला, बह बहा, यह एक हैं, ' 'हिलता है ' और ' मिही का है! 
ऐसा ज्ञान होता इसलिये एथक्‌ अवयवी अवश्य सामना चाहिये । इसके अन्य 
हेतुओं को कहते हैं ॥ ३४ ४ 

घारणाक्रषेणी पपत्तेश्च ॥ ३३॥ 

'अवयव्यर्थान्तरभूत इति । मंग्रहकारिते वे धारणाकपणे संश्रहो नाम 
संयोगसहचरितं गुणान्तरं स्नेहद्रवत्वकारितसपां संयोगादे कुस्भे ऽद्मिसंयो- 
गात्पक्के । यदि त्ववयविकारिते अभविप्यतां पांशराशिप्रभतिप्वप्य श्ञास्येताम्‌ । 
द्रव्यान्तरानुत्पत्तौ च तृणोपलकाप्ठःदियु जतुसंग्टी तेष्वाप नासविध्यदासिति । 
'अथावयविनं प्रत्याचज्ञाणको मा भत्‌ प्रत्वक्षनतोप इत्यणुमझुय॑ दर्शनविषयं प्र- 
तिजानानः किसनुयोक्तव्य कति । एअमिदं द्वव्यसिल्येक बुट विषय पयनुयोज्य. 
किमेकबुदिरभितरार्थविषया राहो मिक्नार्थेविषयेति । जभित्ाथजिषयेनि चंदर 
अर्थोन्तरानुजक्ञानादवबविभिद्धि:। नानाथेविपयति चट मिन्नेप्वकट्शनानुपपत्ति' 
अनेकस्मिल्ेक इति व्याहता ठहरिने ट्ृश्यदइलि ४ 

भा०:-~चारण (पकडना) आर आक्यं ( खोचना ) की उपपत्तिनेनी 
शप्रवयवी को सिट्वि होतो टे हद यत्‌ एक अवयव के चारण ऋश्ने से खक का 
चारण होजाता। और एक देश के खाचने से सब जाकपित दी जाया है। जी 
अवयवी को भिन्न नहीं मानता उसने पूछना चाहिये कि «यह घते एक हे? यह 
ज्ञान अभिन्न अर्थ को ग्रहण करता अथया अनेक अथ बी” यदि कहो कि ल 
भिन्न अर्थ को तो दूसरे पदार्थ के मानने से दयी सिद्दु हेला: यादि छष्टीधिः 
अनेक अर्था का ग्रहण करता तो यह कहना समिइल है: याकि अनेक में एक 
वुद्धि केसे हो सकती है इस लिये अवययी अवश्य मानना चाहि, ॥ इए ॥ 

सेनावनवढ्‌ ग्रहणमिति चेन्नातान्द्रियत्वादणनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

यथा सेनाङ्गेषु बनाड्रेषु च दूरादगरामाशएथकव्रष्देकमिद्सित्युत्पयने क. 
द्विः। एवलणष सस्ितेष्वगृह्ममाणएथकत्बेप्येक मिद्‌ मित्युपपद्चने बृद्धिरिलि यथ 
गह्ममाणएथक्त्वानां सेनावनाद्वानामारात्कारफान्तरत: एयकन्त्रस्थायहरख यशा 
उण्द्यमाणजातीना पलाश इति वा खदिर इति वा नाराज्जातियएण भवति! 
यथा गहासाणप्रस्पन्दानां नारात्‌ स्पन्द्प्रहुण शह्यमाठ, चाघजाले एयकत्यस्था - 
ग्रहणादेकनिति भाक्तः प्रत्ययो भवति न त्वगुना शह्ममाशफणक्स्य।ला क गल 


१४ 


sb न्यायभाष्ये- 
पृथकस्वस्याग्रहणाद्भाक्त एकप्रत्ययो उती न्द्रियत्वादणनामिति । इदमेव च प- 
रीदयते किमेकप्रत्ययोऽणसन्ञुयविषय आहो स्विन्नेति। अणसञ्य एष सेनाव 
नाङ्कानि न च परीव्यमाणमुदाहरणमिति युक्त साध्यत्वादिति ॥ 
< ह न ७. 
#दुष्टमिति चेन्न तद्विषयस्य परीक्ष्योपपत्तेः ॥ 

यद्पि मन्येत दृष्टमिदं सेनावनाङ्गानां एथकत्वस्याग्रहणादभेदेनेकमिति 
ग्रहणं न च दष्टं शक्यं प्रत्यास्यातुसिति तच्च नेवं तद्विषयस्य परीक्षोपपत्तेः । 
दशनविषय एवायं परीदयते योऽयमेकमिति प्रत्ययो दृश्यते स परीक्षयते किं 
्रव्यान्तरविषयो वा अयाशुसझुयविषय इत्यत्र दर्शनमन्यतरस्य साधकं न 
भवलि नानाभाव चाणूनां एघकत्यम्याग्रहणा दभेदेनेकमिति ग्रहणम्‌ । अत- 
स्मिंस्तदिति प्रत्ययो यथा स्याशी पुरुष इति। ततः किमतस्मिंस्तदिलि प्रत्य 
यस्य प्रथानापेक्षित्वात प्रधानसिद्धिः? स्थाणौ पुरुष इति प्रत्ययस्य कि प्रधान 
यो अस परुष परुषप्रस्ययस्तस्मिन्सति परुषसामान्यग्रहणात्‌ स्थाणौ परू- 
घोयमिति । एवं नानानप्यकमिति घ्रासाण्यग्रहणात्‌ प्रधाने सति भवित- 
महति प्रधानं च भवेस्याग्रहणादिति नोपपद्यते तस्माद्भिन्न एवायसभेद्प्र- 
त्यय एकमिति । 


न्द्रियान्तर विपथेप्वभेदपत्यय: प्रधानमिति चद्‌ 


न विशेषहेत्वभावात्‌ । 

दृष्टान्ताव्यवस्या शोत्रादिविषयेपु शब्दादिष्वभिन्नेष्वेकप्रत्ययः प्रधानमने- 
कस्मिकेकमत्ययस्येति । एवं च सति दृष्टान्तोपादानं न व्यवतिष्ठते विशेषहे- 
त्वभावात्‌ । अणुष्‌ सङ्भितेप्यकप्रत्ययः किमतस्मिस्तद्ति प्रत्ययः स्थाणौ पुरू- 
घप्रत्ययवद्‌ अयार्थम्य तथाभावाक्तरस्मंस्तदिति प्रत्ययो यथा शब्दस्येकत्वाद्‌क 
शब्द इति । विशेषहेतुपरिग्रहमन्तरेण दृष्टान्तौ संशयमापादृयत इति । कुम्भव- 
त्सञ्चुयमात्रं गन्धाद्योपीत्यनुदाहरणं गन्धादय इति । एवं परिमाणसंयोगस्प- 
न्द्जातिविशषप्रत्यथानप्यनुथोक्तव्यस्तप॒ चेवं प्रसङ्ग इति । 


एकल्वबुड्डिस्तस्मिंस्तदिति प्रत्यय इति विशेपहेत- 
महदित प्रत्ययेन सामानाधिकरण्यात्‌ । 


एकमिद्‌ं महच्चेति एकविषयी प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवतः लेन विज्ञा- 
यते यन्सहत्तदेकमिति । अशसमूहातिशयग्रहरं भहत्प्रत्यय इति 'चेत्सोयममहत्सु 
अणघ सह्प्रत्ययोऽतस्मिंस्तद्ति प्रत्ययो भवतीति । कि चातः । अतस्मिंस्त- 


अ० २ आ० ९ स्‌० ३६ ] अवयविन्याक्षेपपरिहारौ ॥ ९३ 
दिलि प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षितत्वात्‌ ग्रधानसिद्विरिति भवितव्य महत्य 
सहत्प्रत्ययेनेति । 
अणु: शब्दो महानिति च व्यवसायात्‌ प्रधानसिद्धिरिति- 
चेदु न मन्दतीवूताग्रहणमियत्तानबधारणाठ्‌ यथाद्रव्ये । 
अणः शब्दोऽल्पो मन्द्‌ इत्येतस्य ग्रहणं महान्‌ शब्दः। पटुस्तीत्र इत्येतस्य 
ग्रहणं कस्मादियत्तानवथारणात्‌ । न त्ययं महान्‌ शब्द इति व्यवस्यत्रियानय 
भित्यवधारयति । यथा बदरामलकबिल्वादीनि। संयुक्त इमे इति च द्वित्वस- 
सानाश्रयप्रासिग्रहरम्‌ । 
ॐहो समुदायावाश्नयः संयोगस्येति चेन्‌ । 
कोऽयं समुदायः प्राप्तिरनेकस्यानेका वा प्रासिरेकस्य समुदाय इति । 
अत्‌ प्राप्त रग्रहणम्‌ । 
प्राप्न्याश्रितायाः संयुक्ते इमे वस्तुनी इति नात्र द्वे प्रास्ती संयक्त ग्यते । 
#अनेकसमूह: समुदाय इति चेद न द्वित्वेन समानाधि- 
करणस्य ग्रहणात्‌ । 
द्वाविमौ संय॒क्तावर्धाविति ग्रहणे मति नानेकसमूहाश्रयः संयोग गर्ाले 


न न द्वयोरशवोग्रहशमस्ति तस्पान्महती द्वित्वाश्रयभते द्रव्ये संयोगम्य स्थान 
मिति! | 
प्रत्यासत्तिः प्रती दातावसाना संयोगो नाथान्तरसिति 
चेद्‌ नार्थान्तरहेतुत्त्ात्संयागश्य । 
शब्दरूपादिस्पन्दानां हेतः संदोगो न च द्रव्ययोगुंणान्तरोपजननसन्तरेश 
शब्दे रूपादिष्‌ स्पन्द्‌ च कारणत्वं ग्रह्मते तस्मःद्‌ गुणान्तरं प्रत्ययविषयश्चाथा- 
न्तरं तटप्रलिषेधो वा कुण्डली गुरुरकुण्डलप्रछात्र इति । संयोगबुद्रुश्ज यद्यधान्तर 
न विषयः श्र्थान्तरप्रलिषेधस्तहि विषयः। 
तत्र प्रतिषिध्यमानवचनम्‌ । 
संयुक्त द्रव्ये इति यद्थोन्तरसन्यत्र दृष्टमिह प्रतिषिध्यते तद्गक्तव्यमिति । 
द्ृयोसंहतोराश्रितस्य ग्रहणान्नाण्वाश्रय इति जातिविशेषस्य प्रत्ययानवृत्तिलि- 
ड्रस्याप्रत्याख्यानं प्रत्याख्याने वा प्रत्ययव्यवस्थानुपपत्तिः । 
ॐव्यधिकरणस्यानभिव्यक्तरधिकरणवचनम्‌ । 


१६ न्यायभाष्ये- 
अगसभवस्थान विषय इति चेत्‌ । 


*प्राप्रामाप्रसासथ्येबचनम्‌ । 

किम्प्राप्ते अणरासघय्याने तदाश्रयो जातिविशेषों ग्रह्मते अथ प्रासे इति! 
अप्राप्ते अहणमिति चेद्‌ व्यवहितस्याण॒समवस्यानस्याप्युपलडिधप्रसङ्गः व्यवहिते 
उणुससबस्थाने तदाश्रयो जातिविशेषो शक्येत । प्राप्ते ग्रहणमिति चंदू मध्यपर- 
भागयोरमाप्त/बवनभिव्यक्तिः । यावत्म्राप्ं भवलि तावत्यभिव्यक्तिरिति चेत्‌ ता- 
यतो ऽघिकरशर्यमशुसमतश्यातम्य | याघति प्रमले जातिविशेषो गह्यते ताव- 
द्स्याधिकरर्शामःत प्रास भवति ¦ 

तत्रैक्रसमुटाखे अरी यमाने उमेद: । 

एतं न सति यो व्यसणसमुदुध्यो रक्ष इति प्रतीयते तत्र ढक्षबहुत्वं प्रती- 
सते यन्न यत्र झागासमुद(यस्प नार वृक्षत्वं गछते स म रक्ष इति । सस्मात्समु- 
दि वाउशुसमदस्यानम्याथोन्तरम्थ जालिरदणेषाभिव्यक्तिविषयर्वाद्घयव्यर्थान्त- 
रभूत इति । परीक्षितं प्रत्यक्षम्‌ ॥ खनुमानसिदानी प यते । 

भा^ः-जेसे दूर से देशने पर सेना ओर बन क्र झवयवों की एथकता प्र- 
तीत न होने से ये (सेना ओर अन) एक हैं ऐन ज्ञान होता हे । इसी प्रकार 
सञ्चित परमाणओं में भिन्नता के प्रतीत न होने से एक होने का खान होता 
हे । तो ऐना मानना ठीक नड़ीं। क्योंकि जसे सेना आर बन के अङ्गो के 
दूर होने के कारण एथकता ग्रहण नहो होतो। अर्थात दूरस्थ होने से बृक्नों में 


जिन की जाति विशेष का ज्ञान नही होता हे कि यह पलाश हैया खेर कि 
न्तु वृक्ष सांड होने का ज्ञान होता हे आर कुळ हिलते हुये के हिलने से या 


सन्दगलि का ज्ञान नहीं होता जसे टूरल्य होने मे गह्ममाण हिलने वाले पदा- 
था का हिलना प्रतीत नहीं होता यदि होता भी है तो उन को एथकता 
का ज्ञान ही होता है। प्रत्यत एक प्रकार का गोरा ज्ञान होता है। इसी प्रका- 
र एथक गहासाण परमाणओं को एथकता का ज्ञान अणणओं को अतोन्त्रियता 

नही होता तशव एक होने से ( अलग २ अणा नहीं हैं ) एक प्रकार गौण 
ज्ञान होता है परमाण सञ्चुय मात्र ही एक ज्ञान होने का विषय है या न- 
हीं £ जो यह कहो कि सेना और बन के अङ्ग भी अण सञ्चय सात्र हैं, उन 
का ज्ञान होता तो साध्य होने. से जो परीक्षा के योग्य है !सो ठीक नहीं, 
इस पर अगर यह कहो कि सेना और बन के अड्डों को भिन्नता ग्रहण न होने से 
भेद रहित एक होने कर कान होना देख पडता और दृष्ट पदार्थ की परीक्षा 
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का होना सम्भव नही, तो यद्यपि यह सत्य है कि सेना र घन के अङ्गो 
को एथकता का ज्ञान न होने से एक होने का ज्ञान होता है यह प्रत्यत्त है 
और प्रत्यक्ष होने से इस का खण्डन नहीं हो सकता परन्तु उस दर्शन विषय 
का, परीक्षा योग्य होने से यह कहना ठीक नहों। जो दृष्ट है उस की परीक्षा 
नहीं कियी जाती प्रत्युत परोक्षा इस बात को कियो जाती है कि देखने में 
जो एक ज्ञान होता है-इस का विषय अन्य पदाथ है या अशं का सञ्जय 
सान्न है ( अलग २ अणुश्रों की एथकूता का ज्ञान न होने मे भेद रहित एक 
होने की प्रतीति होती है) परीक्षा करने से अण सञ्चयमात्र होना सिह नहीं 
होता क्योंकि पथक २ अओ की पकता ग्रहण न होने से-एक स्थल का 
ज्ञान होता है स्याण में ( धम्भा ) में परुष (विपरीत ज्ञान) अतस्समिंस्तत्प्रत्यय 
हे । यह ज्ञान प्रधान को अपेक्षा में होता है। स्याण में यह ज्ञान होता कि 
"यह पुरुष हे' प्रधानरूप पुरूष के प्रत्यय सामान्य के ज्ञान से होता है। इसी 
प्रकार अनेकों में एक होने का ज्ञान होना प्रधान होने में हो सकता हे । अव- 
यवी का न होना जेमा पूव ही कहा गया है-द्रव्य आदि सब है ज्ञान होने से 


प्रधान का होना सम्भव नहीं होता इस से एक हे-यह भिन्नता रहित हो 
अमेद ज्ञान होता है । 


जो यह कहो कि इन्द्रियान्तर के विषयों में अभेद ज्ञान का होना 
प्रधान है तो विशेष हेत के अमाव से इस दृष्टान्त की स्थापना नहीं हो 
सकती । क्योंकि यह विचार करना चाहिये कि सञ्चित अणओं में एक होने 
का ज्ञान स्थाण सें पुरष ज्ञान के समान विपरीत ज्ञान है। या शब्द एक 
होने से जसे शब्द एक है यह ज्ञान होता. इस प्रकार यथाथ ज्ञान होता 
हे । विना विशेष हेतु के अपरिग्रह से दोनों दृष्टान्त सन्देह पैदा कराते हैं । 
कुम्भ की नांदे, गन्ध आदि सञ्चय मात्र हैं यह कहना उदाहरण नहीं 
हे। इसी प्रकार परिमाण संयोग सन, यसन, सादि जाति विशेष ज्ञानों 
में भो कहना चाहिये । एक होने को बडि यथाथ ज्ञान हे । विशेष हेत एक 
और महत ज्ञान एक ही होता हे । अथोत्‌ एक ज्ञान और महत्‌ ज्ञान एक 
ही पदाथ में होने से एकत्य और महत्य के सम्बन्ध के कारण यह एक हैं, 
और यह स्थल हैं; ऐसा ज्ञान होता हे । दो ज्ञान का आश्रय या अधिकरण 
एक होने से एक दूसरे के ज्ञान का हेतु होता है। जो यह कहो कि अण 
समुदाय का जो अतिशय ग्रहण है यही स्थल ज्ञान है। सो बडे अरणं में 
महत्‌ ज्ञान का होना उलटा ज्ञान है । इस्से क्या ? प्रधान अपेक्षित होता 


9८ न्यायभाष्ये- 


हे । इस्से भी प्रधान की सिद्धि हो तो स्थूल ही में न्थूल ज्ञान होना चाहि- 
ये। जो यह कहो कि शब्द का अण और महान्‌ होने का निश्चय होने से 
प्रधान को सिद्धि होती है। तो शब्द में इयत्ता ( इतना ) का निश्चय न होने 
से उस को तीव्रता, मन्दता, का ज्ञान नहीं हो सकता । जो जैसा द्रव्य होता 
उसके अनुसार ही शब्द आण है, अर्प है 'मन्द है, महान्‌ है, पट है, तीत्र 
है, ऐसा ज्ञान होता है। इयत्ता के निश्चय विना यह खडा शब्द है ऐसा निश्चय 
करते हुए यह इतना है ऐसी धारणा नहीं कर सकते । जैसा कि बेर, आस्द- 
ला बेल आदि दो मिले हुए हैं पदार्थो में ऐसा निश्चय होता है कि मिल हैं । 
यदि ऐसा कहो कि दो समुदायों का आश्रय संयोग है तो वह समुदाय क्या 
है ? अनेक को अनेक प्राप्ति या एक को अनेक प्राप्ति रूप समुदाय है। यदि 
कहो कि प्राप्ति का ग्रहण नहों होता. तो यह ठीक नहीं क्योंकि प्राप्ति के 
आश्रित मिले हुये ये दो वस्तु हैं इसमें दो मिली हुयी प्राप्ति का ग्रह होता 
हे । अनेक कहे समूह को समुदाय कहते हैं यदि ऐसा सान तो। दो होने के 
साथ समानाधिकरण (एकत्र रहना) का ज्ञान नहीं हो सकता । ये दो पदाथे 
संयुक्त हैं ऐसा ज्ञान होने पर अनेक समूहाश्रय संयोग का ज्ञान नहों होता 
और न दो अणओं ही का ग्रहण होता इसलिये दो स्थूल द्वित्व के आश्रयभूत 
पदाधे में संयोग का स्थान होता है । न हि 

यदि ऐसा कहो कि संयोग कोडे भिन्न पदाथ नहीं है, तो संयोग के प- 
दाधान्तर हेतु होने से ऐसा कहना ठोक नहीं । शब्द रूप आदि का हेतु सं- 
योग है, विना भिन्न गुण हुए शब्द में, रूप आदि में, और हिलने में कारण 
का ग्रहण होता है इससे संयोग भिन्न गुण और ज्ञान का विषय भिन्न पदार्थ 
हे । या उसका प्रतिषेघ माने कि गुरु कुण्डत्नी है (और शिष्य विना कुण्डली) 
इस संयोग बुद्धि का कोडे पदाथान्तर विषय नहों है-तो अथान्तर का खण्डन 
होता है इस में किये जाने वाले २ वचन-जैसा संयक्त पदाथ में जो अन्यत्र 
दृष्ट पदार्थान्तर का यहां खगडन किया जाता है तो उसे कहना चाहिये । दो 
महत्‌ पदार्थों में संयोग का ग्रहण होने से अजुओं में आश्रित नहीं हैं-रेसा 
कहना योग्य है ज्ञान की ४'नुट्त्ति रूप जो ज्ञाति विशेष है। उस का खण्डन 
नहों हो सकता और जो खण्डन किया जाय तो ज्ञान की व्यवस्था नहीं हो 
सकती । इस से व्यधिकरण-ज्ञात न होने से अधिकरण का कथन है। यदि 
अणझओों का मिलकर एकसा रहना विषय है। तो क्या प्राप्त अणओं के सस- 
वस्थान में उस को आश्रय जाति विशेष का ग्रहण होता या अम्र में? यदि 


अ० २ आ०१स्‌०३७३८] श्रनुभानप्रामाण्येञ्ाेपपरिहारौ ॥ 9७ 


अप्राप्त में कहो तो व्यवहित अण के ससवस्थान की उपलब्धिका प्रसङ्ग होता 
है, व्यवहित अण ससवस्थान सें उस के आश्रय जाति विशेष का ग्रहण होत 
है । यदि प्राप्ति में ग्रहण होता है । तो मध्य और पर भाग की शअप्राप्ति में 
अभिव्यक्ति नहीं होती । यदि ऐसा कहो कि जितना प्राप्त होता उतनी ही 
अभिव्यक्ति होती है, तो उतना ही अधिकरण समवस्थान का होना चाहिये । 
जितनी प्राप्ति में जाति विशेष का ग्रहण होता हे । उतना ही इस का अ- 
चिकरण होता है। 
उसमें एक समुदाय के प्रतीयमान होने पर पदाथ का भेद होता है। और 
ऐसा होने से जो यह अण समुदाय वक्ष सा प्रतीत होता है, उस में बहुत 
वृक्षों का होना सालम होते । क्योंकि जहां जण समुदाय के भाग में वृक्षत्व 
का ग्रहण होता बह र उत्त हे । अतएव समुदित अण समवस्थान जो अथा- 
न्तर और जाति विशेष है उसको अभिव्यक्ति का विषय होने से भिन्न पदा- 
थे रूप अवयवी का होना सिद्ध होता हे ॥३६॥ 
#रोधोपघातसादृश्येभ्यो व्यभिचारादनुमानमप्रमाणम्‌ ॥३०॥ 
'अप्रमाणमित्येकदाप्यथेस्य न प्रतिपादकसिति । रोधादपि नदी पूर्खा ग- 
च्यते तदा चोपरिष्टादवृष्टो देव इति मिध्यानुभानम्‌ । नौडोपघातादपि पि- 
पीलिकास्डसझूारो भवति तदा च भविष्यति दृष्टिरिति भिध्यानुमानभिति । 
पुरुषोषि सयूरवाशितमनुकरोति तदपि शब्दसाद्रश्यान्मिश्यानुभानं भवति ॥ 
भा०:-रोध, उपघात, और सादूश्य ( तुल्यता ) से व्यभिचार आता है 
इस लिये अनमान प्रमाण नहीं है; जेसे नदी के चढाव से ऊपर वषा होने 
का जो अनमान किया था वह ठीक नहीं क्यों कि नदी का चढाव रोकने 
भी हो सकता है । उदाहरण जैसे आगे किसी ने बांध बान्ध दिया तो 
नदी अवश्य फेलेगो. इस लिये ऊपर वषा का अनुमान मिथ्या हो गया । 
बिल के फटने से भी चीटियां अण्डा लेकर चलती हैं । तब इस से होने वा- 
ली वषा का अनमान यथार्थ न हुआ। इसी प्रकार मनुष्य भो मोर को नाइ 
शब्द कर सकता है तो शब्द को तुल्यता से अनुमान मिव्या हुआ.जेसे किसी 


#एतदुदाहरणव्यभिचारद्वारकं सूत्रम्‌ । तत्र रोधो नामापां स्पन्द्मानानां 
द्रवख्रप्रतिबन्धहेतः । उपघातः पिपीलिकाशहरणामुपसद्‌ः । सादृश्यं सयरपुरु- 
षशब्दयोः समानप्रत्ययकतृत्वम्‌ । न्या? वा? 


८० न्यायभाष्ये- 
ने मोर के शब्द को सुन कर सोर का डानुसान किया पर शब्द तो मनुष्य ने 
किया था अतए घ अनुमान ठोक न हुआ । उक्त कारणों से अमुमान का प्र- 
माण होना नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥ 
नेकदेशत्राससाढृश्येभ्योऽथान्तरभावात्‌ ॥३८॥ 

नायमनुमानव्यभिचारः अननुसाने तु खल्वयसनुसानानिमानः । कथं नो- 
विशिष्टो लिङ्ग भवितुमहंति। पूर्वो दकविणिष्टं खल वर्षोदकं शीघ्रतरत्व सोतसो 
खहुतरफेनफलपर्णकाष्ठादिदहनं चोपलभमानः पूगेखंन नद्या उपरि दृष्टो देव 
इत्यनुमिनोति नोदकर॒द्रिसाव्रेण ! पिपीलिकाम्रा यस्याण्डसञ्चारे भविष्यति बृ- 
ष्टिरित्यनुसीयते न कासांचिदिति । नेदं मयरवाशितं तत्मद्ृशोऽयं शब्द इति 
विशेषापरिज्ञानाम्मिश्यानुमानभिलि। यस्तु विशिष्टाच्छब्दाद्वि शिष्टमयूरवाशितं 
गह्वाति तस्य विशिष्टोथो गहासाणो लिङ्ग यथा सपोदीनासिति। सोयमनु- 
सातुरपराधो नानुमानस्य योज्थेविशेपेणानुमेयसथेसविशिष्टाधेदशनेन बुभुत्सत 
इति । त्रिकालविषयमनुमानं त्रेकाल्यग्रहणादित्युक्तमत्र च ॥ 

भा०:--उक्त अनुमान का व्यभिचार नहीं है। एक देश, त्रास और लु- 
ल्यता से भिन्न पदाथ के होने से: क्योंकि विशेषण के साथ हेतू होता है। 
विना विशेषण कें हेतु नहीं हो सकता । पूढ जल सहित वर्षा का जल सोते 
का बहु वेग से अहना बहुत सा फेन; फल, पत्ता. काठ, आदिकों के देखने से, 
ऊपर हुई दषो का अनुमान होता है। बहुधा चीटियां के अण्डा लेकर निक- 
लने से होने वाली बघा का अनुसान किया जाता न कि किही चीटियां 
के झुण्ड देखने से । इसी प्रकार जब सोर के शब्द का निश्चय रहता और यह 
पङ्का ज्ञान रहता है कि यह शब्द सनप्य ने नहीं किया; तथापि यथाथ अनु- 
मान होता है और जो भली भांलि विचार किये विना कट पट साधारण 
हेतु से ही अनुमान कर देठता; प्रायः उसी का 'अनभान मिथ्या होता हे तो 
क्या यह अनुमान प्रमाण का दोष गिना जावेगा ? कदापि नहीं, किन्तु यह 
दोष अनुमान करने वाले ही का माना जायगा। अनुसान भूत. भविष्य, और 
वर्चेमान, तीन काल विपयल होता है। यह कहा गया था । इस पर शंका 
करता है ॥ ३८ ॥ 

वत्तमानाभावः पततः पतितपतितव्यकालोपपत्ते: ॥३९॥ 

वृन्तात्प्रच्युतस्य फलस्य भमौ प्रत्थासीद्तो यदूच्ये स पतितोएच्वा तत्सं- 

युक्तः पलितकालः । योउधस्तात्म पतितव्योगध्वा तत्संयुक्तः कालः पतितव्य- 


श्र? २ आ० ९ सु० ३८-४० ] अनुमानप्रामाण्ये आक्षेपपरिहारी ॥ दर 
कालः । नेदानों दृतीयोध्वा विद्यते यत्र पततीति वत्तेमानः कालो र्येत 
तस्माद्गवत्तेतानः कालो न विद्यतइति ॥ 

भा०--शुन्त ( डांडी-जिसमे फल लगा रहता है ) से अलग हुए भूमि 
पर पड़ते फल का जो ऊपर का मागे हे उससे युक्त काल पतित काल कहा 
जायगा । और जो नोचे का मागे है, वह पतितव्यमागे छुआ, उसके सहित 
काल पतितव्य काल कहावेंगा । अब तीसरा मागे कोडे नहीं रहा जिस को 
वत्तेमान कहें; इस लिये वत्तेमान काल कोई है नहीं यह सिद हो गया । 
तब अनुमान त्रिकाल विषय केसे हो सकता है ॥ ३९॥ 

तयोरप्यभावो वत्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ ॥४० 

नाध्यव्यङ्गघः कालः कि तहि क्रियाव्यङ्गयः पततीति यदा पतनक्रिया व्यु- 
परता भवलि स कालः पतितकालः । यदोत्पत्स्यते म पतितव्यकालः । यदा 
द्रव्ये बतेसाना क्रिया ग्यते स बर्तमानः कालः । यदि चायं द्रव्य वतेसानं प- 
तनं न गह्णाति कस्योपरममृत्पत्स्यभानतां वा प्रतिपद्यते । पलितः काल इति 
भूता क्रिया पतितव्यः काल दूति चोत्पत्स्यभाता क्रिया । उसयोः कालयोः 
क्रियाहीनं द्रव्यम्‌ अधः पततीति ळियासंबद्ध सोयं क्रियाद्रव्ययोः संबन्ध गृह्ाति 
बर्तमानः कालस्तद्‌श्रयौ चतरो काली तद्भावे न म्यातासिति। अथापि- 

भा०:--मागे से काल सित नही होता, किन्तु काल की जतलाने वाली 
क्रिया है । जब पहले को क्रिया पूरी हो गयी, तब वह पतित काल कहा 
जायेगा । और जब उत्पन्न होने वाली है, तब पतितव्य काल है, जत्र द्रव्य 
के विद्यमान रहते क्रिया का ग्रहण हो, तब वत्तसान काल जानना चाहिये। 
जी द्रव्य में विद्यमान पतन क्रिया को नहीं मानला है दह किसको समासि 
"अर उत्पन्न होने वाली क्रिया को आनता है । पलित काल यह भूत क्रिया, 
पतितव्य काल यह भविष्य क्रिया, इन दोनों कालों सेंद्रव्य: क्रिया हीन रहता 
छे ( फल नीच पडता है यह वस्तक्रिया यक्त हे । इसी को वत्तेसान काल क- 
हते हैं । उक्त दोनों काल वत्तमान के आधीन हैं; यदि इसको न माने तो 
भूल आर भविष्य भी सिद्ध नहीं हो सकते ॥ ४० ॥ 

नातीतानागतयोरितरेतरापेक्षासि द्विः ॥४९॥ 

यद्यतीतानागतावितरेतरापेक्चौ सिच्येतां प्रतिपद्येमहि वर्तम!नदि तोषं 
नातोताऽपेक्षा पनागतसिद्धिः। नाप्यनागतापेक्षाउतीतसिदिः। कया रत्या 
केन कल्पनातीत; कथमतीतापेक्षा उनागतसिद्विः केन च कल्पेनानागत इलि 


११ 


प्र न्यायभाष्ये- 

नेतच्छश्यं निवकसव्याकरणी यसेतद्वतेसानजोप इति । थच्च मन्येत इस्वदीर्घ- 
योः स्थलनिम्नयोण्दायातपयोश्र यथेतरेतरापक्षया सिद्धिरिवसतीतानागतथोरि- 
ति तजोपाग्यते विशेपद्वेखभावात्‌ । द्रष्टान्तवत्प्रतिदृष्टान्तोषि प्रसज्यते यथा 
रापस्पशर गल्धरसी नेमरेतरापदो सिच्यत... एचसतीतानागताबिति नेतरेतरापे- 
का रस्य रि पिल वादादेकाणात्रे न्‍्यतराभावाद्भयाभावः यद्येकर्यान्य- 
सराहते गा शिवार जने एमी दलप दा यत्रन्यपरम्येका पक्षा सिद्धिरेकस्थेदानी 
किसपेशा एय नेकरयाभा. प्रम्यदस्स विच्यदात्यमवाभावः प्रसज्यते । अरधेस- 

६ 


फापज्यड्रगशाएाय वरासेोरम्‌? क: ३ बखत दूयं ब्त गण विद्यते कमति । 
यस्य चायं नरान्य तरऽ- 
oe ठे 
साः जो घसरातम पण दन माय करवे तो परस्पर सापेक्ष अतीत 
( भूल ) खोर जगत { निरस्‌ ) का ईदू हीं हो सकती जसे रूप 
स्पर्श, गन्च घोर एप परायणावेट ( एड भूरे क सा ) सिट नहीं होते 


इमी मदार सत झर भाविण्याय मा मु नदा ही गकते हैं जसे कोई पूछे 
कि भग फान किमे कहते तो बडो काना पड़ेगा कि जो भविप्य से भिन्न है, 
दह सत है उभी प्र्यर जप सन्दा जव स्यक्षण कोई पूछेगा तब यही 


कहना एमा कि उ, कए से आई ह. सड भाजय ह पमी को अन्योन्याश्रय 
दोय दाइ टे माग एच गर एयर इलत मे रमरे को अपेक्षा मोर 
दले कौ वध मे ८ छत दरै छन्‌ स्यानम दो में मे पक की भो सिद्धि न- 
हों हो सयाला ग ४ ९१. 


वाग सख जत पद बर्ण न्ती 
प्रत्सणानाल्य्रयाय पकिडापणा ज याविपमानमनादरन्यियेश सन्िकृष्यने । 
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सर्वेप्रभाख दिन नदेञएर् न भया? उनपयथा च वत्तसानः कालो गह्यते 


क बिद्घसङ्राबससङ्गया यचा द्रव्ये प्रव्यानिरि रदत क्रियासन्तानव्यङ्गे यः 
यथा पथति डिनतीति । मामबदिधा येकार्था क्रिया क्रियाइन्तानः 


क्रियान्यासश्च । नानाबिया पकाया व्हिपा पदयोरि स्याल्यविश्रयणसुद्कासे- 
अनं लण्डन्तादयनमे योऽपसपसउर्न्य'भऽवाननं दूवा दष्टं सरडसाबणमधोवता- 
रखनिशले । दिनती सि फिदान्यष्स उद्चम्योद्यम्य परश्रं दाएरसि सनिपतयन ङि 
नत्ती त्यच्यते । यच्यई पउवापातं ळिद्धसानं च तत्क्रियनाओं तस्मितू क्रियनाश । 


अ० २ आ० ९ स० ४९-४३ | वत्तेमानकालसाधनमू्‌ ॥ पड 

भा०:-वत्तमान के अभाव में प्रत्यक्ष की अनपपत्ति से सब अराहरण हो जायेगा 
इन्द्रिय और पद्ये के संयोग से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते । छवि" 
दमान ( जो मौजद नहीं ) दभन तयतत का विषय नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष 
की असिद्रि होने से अनसन छरेर शब्द प्याज सी नट नही हो सञ्चै 
क्योकि इन दोनों का प्रत्यक्ष शह्टायक है । जब मश प्रमाणो का लोण हुआ 
तब किसी वस्तु का ज्ञान न होया । दो प्रकार से वत्तेसऱन काय का राहण 
होता हे । कहो तो दस्त की सत्ता से होता जते द्रव्य है वीर कहीं क्रिया 
की परस्पर से जसे पक्राता हे काउता है । एक छाथ विपच 'डावेक प्र॒शार व्हॉ 
क्रिया को क्रिया परम्परा करते है जने बटलर को चाहे पर घरना, उस में 
पानी डालना. लकडियो को सधारणा; झन काजत्याना, करसी का चलाना, 
मांड का पसाना, और नीच उतारना. रद्‌ पाक क्रिया कहाली ते. इसी 
प्रकार कल्हाडी ( परश ) को उठार्कर दिए फिर काट पर फटरुले फो छेदन 


क्रिया कहते । यहाँ प्रया पररपरा ऋण से “कर जव तस घुरी न होगी 
तब तक पकाता हे. काटता है श्ट व्यय हीला छु उश पण उदार 


काल को वत्तमान कहते डत छः ४ 
कृतताकतव्यतापपत स्तनाचा हणस्‌ ॥ ५: ६ 
क्रियामन्तानो उनारव्थञ्िदाशपतो उनागलः काल: पर्यतचे । पनोज- 
नावप्तानः क्रियासन्तालोपर् आतोलः काले! पपाक्षीत्‌ दाति । आररत्थक्रिया- 
सन्तानो वत्तमानः दसः पचतीति । तत्र या उपरता सा कूदना था रकी” 
चिंता सा कत्तव्यता । या विद्यमाना सा क्वियमाणता । सदेव फ्िए्टन्तान- 
स्थस्त्रेकाल्यसमाहारः पचति पच्चतड्‌ति व्तसानम्रट्‌ीन युस्ते क्रियासन्तान- 
स्या, च्यत्राविच्डेदो विधीयले नारम्मर नोयरस डि । सोयएुभयया वःनानो 


गत्ते अ्पवृक्तो व्यपव्क्तएच । तात उभ्या (व्येत्तग्यह पो विशते दूव्य- 
सिति । क्रियासन्तानाजविच्छेट अधार छ मझाल्यान्दितः पचलि 1ङनत्तोि 


। अन्यश्च प्रत्यासत्तिएभृतेरर्षस्य लिवछ्ाायां एदानदायः वहुमकारो लोकेय 
उत्प्रक्षितव्यः । तस्मादस्ति वक्तमरनः काल इति ॥ 

भा०--कृतता आर कत्तेव्यता फो उपपत्ति से दोनों प्रकार से 
ग्रहण होता है: जब क्रिया परस्परा का आरम्भ नहीं हुआ, परन्तु आग 
करने को इच्छा है, यही अनागत काल हा, असे पकाव्रेया' क्रिया परम्णरा 
के प्रे होने का नाम भत काल हे जसे पकाय! खीर क्रिया परम्परा का 


प्छ न्यायभाष्ये- 
आरम्भ तो हुआ पर पूरी नहीं हुदै इसी को वत्तंमान काल कहते हैं! इस 
प्रकार क्रिया में तोन काल का व्यवहार होला है कि जो क्रिया की पूणता 
है सो फलता जो प<ने झो इच्छा है सो कत्तेव्यता और जो विद्यमानहे उस 
का दास क्रियमाण है, इस लिये वत्तेसान काल अवश्य मानना चाहिये ॥४३॥ 
अत्यन्तप्रायेकदेशसाधम्यांदुपमानासिट्रि: ॥ १४ ॥ 

अत्यन्तसाधम्यादुपसानं न _सिध्यति ! न चेवं भवति यथा गौरेवं 
गौरिति । प्रायः साधम्योदुपसानं न सिध्यति । न हि भवति यथा उनड्वा- 
नेवं महिष इति । एकदेशसाधर्म्यादुपसानं न सिध्यति न हि सर्वेश सखमुप- 
मोयतडइति ॥ 

भाः०-अत्यन्त समानता से 'उपमान' प्रमाण की सिद्धि नहों हो सकती, 
क्योंकि असो गाय है, वेसो गाय है. ऐसा व्यहार नहीं होता । बहुत शादूश्य 
से उपमान सिहि,नह्ां होती. जैसा बेल. वेसा भेंसा होता है; यह व्यबहार नहीं । 
कुद्चेक तुल्यता होने से भी उपमान सिढु नहीं हो सकता, क्योंकि सबही की 
सब से उपसा नहीं दी जाती । कुछ तुल्यता से तो रुभी की सबके साथ 
हो सकती है, इस लिये उपमान प्रमाण सिटु नहीं होता हे ॥ ४४ ॥ इसका 
समाधानः- 
प्रसिट्ठसाधर्म्यादुपमानसिट्टेयंथोक्तदाषानुपपत्तिः ॥ ४४ ॥ 

न॒साथस्थेस्थ कृत्लप्रायाल्पभावसाश्रित्योपसान प्रवत्तेते कि तहि 
प्रसिदुर्साथम्यॉत्साच्यसाचनभावसाशित्य ग्रवत्तेते । यत्र चेतद्स्ति न तत्रोप- 
सानं प्रतिषदु शक्यं तस्माद्ययोक्तदोषो नोपपद्यत इति । अस्तु तहांपमान- 
सनुमानम्‌ । र 

भा०:-साच्य के सम्पूर्ण, प्रायः और अल्पपन का आश्रय लेकर “उपमान” 

प्रमाण प्रवृत्त होता है; यह वात नहीं है, किन्त प्रसिद्ध समानता का आश्रय 
करके इस की प्रवृति होतो है। जहां यह समान धम्मे मिलता है वहां 
उपसान का निषेध नहीं हो सकता, अतएव, उक्त दोष नहीं आता है। 

अच्छा, हमने साना कि 'उपमान' अनुमान! है जेसा कि ॥ ४५ ॥ 

प्रत्यक्षेणाम्रत्यक्षसिट्ठेः ॥ ४६ ॥ 

यथा 'थसेन प्रत्यक्षणाप्रत्यक्षस्य वहूग्रेरणसनसानम्‌ एवं गवा प्रत्ये 

शाज्प्रत्यक्षस्य गवयस्य ग्रहणमिति नेदमनमानाद्विशिष्यते । विशिष्यतइत्याइ 


क्या युक्तया 


०२ आ0 १ स० ४४-४८ ] शब्दोपमानयोरनसानत्वाक्षेपपरिहारः ॥ ६४ 

भा०:-प्रत्यक्ष चआं के देखने से अप्रत्यक्ष अग्नि का अनमान होता है, बसे 
ही गीके प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष 'गवय' का अनमान हो जावेगा इसलिये यह 
'अनुमान' प्रमाण से अलग नहों हो सकता । अनुमान से ` उपमान ' एथक 
हे ॥ ४६ ॥ क्योंकिः- 
नाप्रत्यक्षे गवये ग्रमाणार्थमुपमानस्थ पश्याम इति ॥ ४७ ॥ 

यदा झयमुपयुक्तोपमानो गोदर्शों गवयसमत्नसर्थे पश्यति तदयं 
गवय इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवस्था प्रतिपद्यते न चेवसनमानमिति। परां 
चोपमान यस्य स्यपमानमप्रसिहुं तदर्थ प्रसिदोभयेन क्रियतदति | पराथम- 
पसानमिति चेद्‌ न स्वयमध्यवसायाट । भवति च मोः स्प्रयमध्यवसतःयः यथा 
गौरेवं गवय इति । नाध्यवसायः प्रलियिध्यते उपमानं तु तस्य भवति प्रसि- 
हुसाधम्यात्‌ माध्यसाथनमुपमानस्‌ । न च यस्योभय निदं त॑ प्रति साध्य- 
साधनभावो विद्यत इति । अधाषि । 

भा?:-जत गाय के देखने वाले को 'तपमान' का उपदेश किया जाता और 
बह गाय के समान जानवर को देखता है. तब उसको यह ज्ञान होता है 
कि इस जन्तु का नाम 'गवय' है। ऐसा "अनुमान में नही होता | अघत्‌ श- 
नुमान' विन देखे ही पदार्थ का होता है । यही 'अनुमान' एवं 'उपभान' में 
भेद है। और यह भो एक बात है कि उपमान दूसरे ही के लिये काम में 
अता श्रौर अनुमान अपने लिय भी । जिसको उपमान प्रसिद्ध नहीं है उसके 
लिये, जिस को दोनों प्रसिद्ध हैं बह उपमान का प्रयोग करता है॥४५॥ और भी- 

तथेत्युपसंहारादुपमानसिह्रेन्नाविशेषः ॥ ४८ ॥ 

तथेति सामानधर्मोपमंहारादुपसानं सिध्यति नानभानम्‌। अयं चान- 
योदिशेष इति । 

भा०:-“उत्ती प्रकार गवय होता है” ऐसा समान धर्स फे उपसंहार से 
“उपसान' सिद्ध होता है । ऐसा 'अनुसान' में नहीं होता । और यही दोनों 
( उपमान, अनुमान, ) में विशेषता है ॥ ४८॥ 


शब्दो ऽनुमानमर्थस्यानुपलव्धेरनुमेयत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 
शब्दो ऽनुसानं न प्रमाणान्तरं कस्माच्‌ शब्दाथस्यानमेयत्यात्‌ । कथम- 
नुभेयत्बं प्त्यक्षतोऽनुपलब्येः । यथाऽनुपलभ्यमानो लिङ्गी सितेन लिङ्गेन प- 
श्चाम्मीयतइति अनुसानस्‌ | एवं मितेन शब्देन पञ्चान्मीयतेऽर्थो ऽनपः्नम्य- 


दद न्यायभाप्ये-- 
भान इत्यनुसान शब्दः । इलशालसान शब्दः । 

भाः:--शत्द! (प्रमाण स5९1९।०) “अनसान' ही है, भिन्न प्रमाण नहीं है क्यों- 
कि शब्द का जो आध हे. तड अनमान के योग्य है. जेते प्रत्यक्ष से अज्ञात साच्य 
का ज्ञान हेत से पीछे कमान होता है इसीप्रकार ज्ञात शब्द से पोळ अ- 
ज्ञात अथ का ज्ञान होता हे इसलिये 'शब्द' अनुमान हो है ॥ ४९ ७ 

उपलब्धेश्प्विमदकतित्वात्‌ ॥ ४७ ४ 

प्रमारान्तरभाउे दिप्रशततिसपलादियः अन्यथा हापलब्धिरनमाने अन्य- 
थोपमाने तहचाल्यातम्‌ । शब्दानमानयोंस्लपलदिघरट्िप्रश्त्ति: । यथानमाने 
अवत्तेले तथा शब्दःपि शिणपाभावादलमानं शब्द इलि। 

भा5:- जो 'घव्ट' ( प्रसार ) झजमान छे भिव होता तो ज्ञान की प्रवृत्ति 
दो प्रसार से नळी होते उस मे भी शायद ' अनसान हो है । प्रसाणान्तर में 
जुपलादिय दो प्रसार से छ हे छनमान में जिस प्रकार से होती; उस्से 

न्य प्रकार से उप दान जे पादा है । बस शब्द जोग नमान का फल एक 

हां प्रशार का छे इट पे 


ङ्न्य 8 ४१॥ 
एउ आयानशिण उत्तन । संहदुयोख्न प्योः संबन्धप्रमिदौ 
चाउदोपनलब्यरथफ्रह्श यथा संबु कना न: मंवन्‍्चप्रतोतों लिङ्गीपलब्धौ 
लिङ्गिघहरूसि. । यत्तावत्‌ वेरयानुमेयराईदाति नत्र 

भ2:-जेसे नमि. लिङ्गो में सम्यन्च पतात होने में लिङ्ग को उपलब्धि 
से लिङ्गी का ग्रहण होता ऐसा ही शब्द सर अथ छे संबन्ध प्रसिद होने में 
शब्द को उपलब्धि से अथ का ग्रहण होता है । सम्बन्ध का ज्ञान होने में भ- 


दुक्षान न होने से 'शब्द' अरूसान! हे ॥ ९१ ॥ 

आप्रोपदेशसामध्याच्छददादुर्थसंप्रत्यय: ॥ ४२ ॥ 

स्वरः अप्मरलः उत्तराः कुरवः सप्त द्वीपाः समुद्रो लोकसजिवश 
डइत्येवमादेरप्रस्यत्तम्यार्थस्य न शब्दमात्रात्प्रत्ययः कि तहिं आसेरयमुक्तः शब्द 
इत्यतः संप्रत्घयः विपययेश संप्रत्ययाभावाद्‌ न त्त्रेवञनुसानमिति । यत्पुनरुप- 
लड्धेरद्विप्रवत्तित्वादिति । अयमेव शब्दानसानयोरुपलब्धः प्रदत्तिभदः तत्र 
विशेषे सत्यहेत्‌ विशेषाभावादिति । यत्पुनरिदं संडन्धाच्चेति अस्ति च शब्दाः 
थयोः संबन्धोऽनज्ञातः अस्ति च प्रतिपिट्टः । अऋव्येदूसिति षष्टीविशिष्टम्य 


शर २ आ० ९ स० ५०-५३ ] शब्दाथयो-स्वानाविकसम्बल्यानाव: ॥ ८५ 


वाक्यस्यार्थविशेषो उनुक्षातः प्राप्तिलक्षणस्तु इव्दार्थयोः संबन्धः प्रतिषिद्दः । 
कस्मात्‌ । प्रमाखतो ज्नुपलब्धेः । 

प्रत्यक्षतस्तावच्छब्दार्थेप्राप्तनो दलस्थिरली न्ट्रियत्यात्‌ । येनेन्द्रियेण गत्ते 
शब्दस्तस्य विषयभावमतिवत्तो र्थौ न रस्ते । अस्ति चातीन्द्रियविषयभूतो 
प्यथेः समानेन चेन्द्रियेण ग्रद्धानाणयो: प्राशिशक्यसइति। प्राप्लिलक्षणें च 
गृद्यमाणे संबन्धे शब्दार्थयोः शब्दान्तिके दार्थः स्यात्‌ अर्थान्तिक्के वा शब्दः 
स्याद उभयं वोभयत्र । अथ खल्वयस्‌ ॥ 


2, 


भा०:-स्त्रग, अप्सरा, उत्तर कुहू. ( दुश 
क्ष पदार्थो का ज्ञान केवल शब्द मे नही ह 

शब्द हे अतएव अथे का बोध होता है। एता श्यःननें नहीं है। यही 
अनमान एवं शब्द में ज्ञान को प्रबा फर अठ ६. । अषर यह जो कहा था 
कि सम्बन्ध युक्त शठद और अथ म जन म बोध होदा है। थह भी ठोक 
नही हे । क्यों कि-प्रनाण से व्यत्तरूपष सम्बन्ध झो पर्ल नहीं होती। 
प्रत्यक्ष प्रसाण से व्याप्ति नहीं कट खाने पर्वातील एन्द्रिय के विषय नही । 
जित इन्द्रिय से शब्द का ग्रहण # ला उर इर: य मे अथ का उदक कभी नहीं 


हट 


हो सकता सोर जो प्राप्तिएष सम्टाय एथ्ट ण फागो आन सी रिया जाय 


र साल द्वीप इत्यादि अप्र- 
किन्न सम्य वक्ताओं का यह 


|| 


सो यही होगा कि शब्द के पाण या फ% |. पग णा घर यह आयित 


होया ॥ ३२ ॥| 
पूरणप्रदाहपाटनानपलद 5. उंमनयाभाव: ॥ ४३ ॥ 

स्थानकरणाभावादिति चाध. । ल रूष्यननानपीष्णणजब्पने शव्दान्ति- 
केश्य इति । एतस्तमिनपक्ताप्पस्य स्यानफरमादारव्यीय व स्तद्‌न्तिकेज्य इति 
पखन्नाग्न्यसिशब्दोचारण परणप्रदपाटणःमि श्रय त च प्रसत्यन्त । ऊग्रह- 
णाजानुमेयः प्ररप्तिलक्षणः संबन्ध: अधोन्तिकै शब्द डाल । स्यानजरखासंभवाठू 
अनुचारणं स्थानं करठादयः करणं प्रथत्नविशेपः त्वायान्‍न्तिक्रेश्नपर्पात्तिरिति 
उभयप्रतिषेथाच्च नोभयम्‌ । तस्मान्न शज्दनाशः यूम ॥ 

भा०ः-जो शब्द का अत के माथ व्याप्तिरूप सम्बन्ध हीला. तो अन्ना 
शब्द्‌ के लदच्चारण से मुख में अन्न भर जाता; अर्थ! ( शब्द ) बोलने से जलन 
होता, और “खड्ग, ( शब्द ) बोलने से मुख फे $ २ हो जाते अतएव सिद्ध 
हुआ कि शब्द और अर्थ का मम्बन्ध नह है॥ ५३ ॥ 


८८ न्यायभाष्ये- 


शब्दा येव्यवस्यानादप्रतिषेधः ॥४४॥ 
शब्दार्यप्रत्ययस्य व्यबष्याद्शनादूनुमीयतेऽस्ति णब्दायरुबन्धों व्यवस्था- 
कारणम्‌ । असंबन्धे हि शब्दसात्रादर्थनात्र प्रत्ययप्रसङ्गः तस्मादप्रतिषेधः संब- 
न्घस्येति । अत्र समाधिः ॥ 

भ०:-शब्द्‌ से आथे के ग्रहण को व्यवस्था के देखने से व्यवस्था का कारण 
शब्द और अथ के सम्बन्ध का अनुमान किया जाता है। जो सस्बन्ध न होता 
तो सब शब्दों से सब अर्थो का बोध हो जाता अतएव सम्बन्ध का खण्डन 
नहीं|हो सकता ॥ ५४ ॥ 

न सामयिकत्वाच्छव्दार्थसंप्रत्ययर्य ॥ ४४ ॥ 

न संघन्धकारितं शञ्रयव्यतव्यानं किं तहि समयकारितं यत्तद्बोचासा- 
स्येद्मिति षष्ठीविशिष्टरय दाफ्यस्प,येविशषी+लुज्ञातः शब्दार्थयोः संबन्ध इति 
समयन्तद्वोचामेलि । कः एनरयं खसपः । खस्य उद्‌ स्येद्‌म यजातमभिघेषभिति 
अभिधानाभिथेयनियसनिदौगः तन्सिचपयु शब्दा द्ध संप्रत्ययो भवति । वि- 
पये हि शब्द अवशोपि प्रत्य परभळः । संघन्यदादिनापि चायमवजनोय इति। 
प्रयुज्यमानग्रहणाच्च समयोपयोयो लौ किकानास्‌ । समयपालनाथं चेदं पदलज्ष- 
साया वाचोऽन्वाख्यानं व्याफरखं वाकय नन्नखा या वाचोऽर्थो लक्षणम्‌+। पदसमूहो 
वाक्यमर्थपरिससाप्ताविति । तदेतं प्र(प्तिलक्षणस्य शब्दाथेसंबन्घस्या थेजुषो४पि 
अनुमानहेतनेभवतीति ॥ 

भा०-शब्द और आये को व्यवस्या सम्बन्ध की कियी हुई नहों; किन्तु 
संकेत इस का हेतु है “इस शब्द का यह अर्थ है” यह जो 'वाच्य' और 'वा- 
चक? नियम का निश्चय है इसी को 'समय” या 'संकेत' कहते हैं । इस के ज्ञान 
से शब्द के सुनने से अथ का बोध होता है और जो यह संकेत ज्ञान न हो, 
तो शब्द के सनने से भी अथ का बोध कभी नहीं होता । जैसे किसी ने संकेत 
किया । कि “पंकज से कसन समझना चाहिये” । अब जिस मनुष्य को यह 
संकेत ज्ञात होगा उसी को 'पंकज' शब्द के सुनने से कमल रूप अथ का ज्ञान 
होगा । और जिसको इस संकेत का ज्ञान नहों हे. उसे उक्त शब्द के सुनने से 
भो कसल का ज्ञान नहीं होता ॥ ४५ ॥ 

* लोकतश्च समयो दोहुव्यः । मात्रा दींस्तेषु तेष्वर्थषु तांस्तान्‌ शब्दान्‌ प्र- 
य॒ज्ञानानुपलभ्य सोपि तथेव शिक्षितस्तानेव शब्दांस्तेषु तेष्वयषु प्रयुङ्क्ते न पुन- 
रेनं कश्चिलिपिविशेषमिव शिक्षयतीति । न्या? वा० ॥ 


अ० २ छार ९ सू: ७४-४५ ] शब्दविशपप्रानाण्याहेपपारहारी ॥ दई 
TE 2 ह 
जालतावरापं वाानयमात्‌. ॥ ४६ ॥ 

सामयिकः अब्दा ट्‌थसंप्रत्यघर न स्वाभाविक: । कप्यायेखेच्छानां यथा काम 
शब्द नियागी ज्धैप्र्यादनाय प्रहतेले स्वाभाविके हि जद्म्पाथप्रत्थायक्षत्वे य- 
थाफामं न म्यादू यथा लजसम्य प्रकाशस्य रूपप्र ययडेतुत्व न जागिबिशेये 
व्यभिचारलोति! 

भाई. “शब्द मे जय का छाग होना सासयिक है.स् भाविक सही क्य कि ऋषि, 

खाध्य, जोर म्नेच्छ अपची ९ शण्कानमार अगर ते ज्ञान के जिये शब्द का प्र- 
योग करते हैं। जो शब्द आश अय का सम्बन्ध स्वाभाविरु होता, तो इच्छा 
के अनुसार पाउट का प्रयोग कनी नहों हो सकता। जमे प्रकाश मे झप का 
जान होना स्यःभाजि-न हे । अयात्‌ सब के लिये एमां प्रकाश रो संज किमी 
को रूए का जन होगा ऐक शय्य जोर जभ का सर पर ल स्यासालिक नहीं हैन ५६! 
दक बनतात 1 7 पुनरु कद परुय: ॥ ४० ॥ 

पृश्रआस (६८ व दाभ्व,घ [न्न शरद विशेषक दा चिमुनले भनवान्‌ ऋषि 
णव्दम्प प्रशाण-द न मंनदान केम्साद्‌ अनवदोपात्‌ एजकामेदा । पुत्रक्षान; प- 
तेहा यजनात नेष्टो मान्वताया ५ुत् जन्‍म दृश्य ते वट टा्थम्य बाव स्थाइलुतस्ताद 
दृष्टाथमाप पयस आएडास ऊट गत्‌ रयमकाच इत्यातनवागतत जायले। 


ध्वश्ह्लशहणायज का तु । एक्स ददलं दावन्‌ डच दन हल स न = 
रे 308, 


af हम मव कह हम, व्य नीस च्य SN म्या ४४० नवत क. 
एपले हीलव्याचान वनय पावल च्याहान्य भया उउम्याहा।सदन्य उहराल क 
हा = ~ ~ हः र दते जटी ४५ चका स्‌ः 
जिते पद ते गरन पम्ाशहानसन्यातबराति याउन दुत जॅ बल शनन, 

> त ते जज 
ही रक हु 1.1 नृ न्यत क्व ता 
वाम्याहु। तन्यबहाराईो यः एमा पापत जहा चप ब्याचालाचात्टात नस रा 1 


यनरूकदो प्‌ 'जम्यामे मे श्यखाले । उत: प्रथमारन्वादह तिततग्ना प उस 
दोपो नयःल पुनलक्त च प्स सव्राक्यश्भत्त । राम्मादनमाय अन्न इ.चे 1 अतेः 
व्याचातपनस कटोएभ्य 4! 

भ०:-अद्‌ में लिखा है क बमको पत्र कोड छा हो बह पत्रेष्टि नातक 
यज्ञ कर” परन्त उक यज्ञ करने के भी पत्र को उत्पति नहीं देखने में डाली 
इससे अनसन होला है के जित वाक्य का प्रत्यक्ष पल है सन म गादापस टु 
खा गया तो. जिम वाक्य का फन जट्ट हे जवे सयग की इच्छा जिसे हो 


दह अभिहोत्र कर' यह बाल भी (सम्प हरे होगी । 


1 यहां लक  टुम ? अय प्रत्यत्र शब्द को प किं हुई खच अठुए अर्थ 
का वर्णन करने वाला “बंद को परीक्षा किघो जाती ह! 


१२ 


९७ न्यायभाष्ये- 

व्याघात-दोष से भी ' शब्द ' प्रमाण नहीं हो सकता, जैसे एकस्यान में 
कहा कि रुय्ये के उदय होने पर होस करना चाहिये ' फिर अन्यत्र कहाकि 
 सूर्य्योद्य से पहिले होस करना चाहिये ' ऐसे ही उद्यकाल में होम करने 
से दोष, और विन उदयकाल में होम करने में भी दोष कहा हे । ये दोनों बात 
परस्पर विरुदु होने से बाधित हैं। इसी को ' व्याधात ' दोष कहते हैं 
( अपनी बात का स्वयं खण्डन करना ) । उक्त दोष के आने से दो में से एक 
अवश्य मिथ्या होगा, इसी प्रकार अम्पास में तोनवार पहिलो ऋचा बोलनी. 
आऔर पिछली भी तीनवार, ये पुनरुक्ति दोष आता है ! और जिस में पुन- 
सक्ति हो वह पगले का वाक्य होता हे.अतएव शब्द (वेद)"अप्रमाण हुआ ॥9१॥ 

न कर्मकर्तू साघनवैगृण्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 

नानतदोषः पुत्रकासेष्टी कस्मात्‌ कसंकले साधनवेगण्यात्‌ । इष्टया पितरौ 
संयज्यमानौ पुत्रं जनयत उति । इष्टिः करणं माधनं पितरी कतारी संयोगः 
कसे जऋयासां गुणरोगात्‌ पुत्रअन्‍्म । वैगण्याद्विपयेयः । डष्ट्याश्रयं तावन्कमवे- 
गाय रूमीहा ख्रेपः । करः वेगुसपम्‌ अविद्वान्‌ योक्ता कफूयाचरणश्च । साधनः 
देगण्यं हविरसंरकृलवुपद्दतसिति सन्त्रा न्युनाधिकाः स्वरवशेहीना इति । द्‌- 
क्षिसा दुशायता हीना निन्दिता चेति । अथोपजञनाश्रयं कमेवेग॒श्यं भिश्यामं- 
प्रयोग. । कर - पुण्य योनिव्यापादो बीज्ञोपघातश्चेति ! साधनवणण्यम्‌ इष्टाः 
बसमिहितस्‌ । रोके चाशिकामो दारुणी सश्नोयादिति विधिवाक्य तत्र कस- 
देगरुय सिष्याभमन्‍यन काठे गणय॑ प्रज्लाप्रयक्षगतः प्रसादः साचनदगुरुयम्‌ आदे 
सुपिर दाखिति तत्र फलं न निष्पद्यतडति नानतदोषः। गणयोगेल फलनिष्प- 
त्तिदर्शनात । न चेदं लोफिकाद्रिद्ने पत्रदासः पुत्रेष्टण यजेतेति । 
पलेधि मे डौ निण्या दोघ दिखलाया है. बह नहीं हो सकता. 


सा०:- 
र र पर _ है मि नि रि 
कर्म, करत हने साधत अ पणुल्य श । जड ये लोनों यथाच डोगे,नो निश्चय फल 
"> हल: त (य ब ee = छ < 9" 
के विंड हो ईममे कळ मन्दे नहों। जमे कत्ता (स या दृष्ट आचारण 


वाजा बुवा, ली “हे ऊत. का वेगगय अर्थात्‌ टोर हआ आर मिथ्या प्रयोग 
किया, तो रड कर का दणण्य होगा. इसी प्रकार यदि होस को सामग्री 


कडापन दुर साला खोर पिता मिलकर पत्र उत्पन्न करे' उस में 'पत्ष करना 
साथन डुभर माता एवं पता फत्ता हुए लबयोग कस हुआ । इन तोनों के जे- 
दौक्त विति से य्याखन्‌ करने ही से पुत्र जन्म होगा. अन्यधा नहीं । यदि 
इनमें से एक, दो या नो वचि विमल हो तो. पुत्र जन्म कदापि नही होगा! 


झ9 २ आ० ९ सू० ४८-६० ] शब्दविशषप्रामास्याक्षेपपरिहारी ॥ ४९ 
अच्छी न हुयी या अन्त्र न्यून, अधिक या स्वर, दणे से हीन पढ़े गये तो यह 
साधन वगुण्य हुआ । इन तीनों में से एक भी दुष्ट होगा तो फल की सिद्धि 
कदापि न होगी । कोकि लोक में भी गुण के योग से हो काम की सफलता 
देखने में आली हे । यह लौकिक से अलग नहीं है असएतर मिश्या दोष देना 
खुचित नहीं ॥ ४८ ॥ 
~ 
अभ्युपेत्यकालभेदे दोषवचनात्‌ ॥ ५९ ॥ 

न व्याघातो हबनइन्यनुवत्तेते । योग्म्युपगत हृवनकाखं भिनत्ति ततोन्यत्र 
होलि तत्रायमभ्य॒घगतकालमेदे दोष उच्यते श्यावो वाम्याहुतिमभ्यघहरति 
य उदिते होति तदिदं विधिम्रेषे निन्दावचनमिति । 

भा०-होस करने में जो व्याघात दोष दिया था । उप का सश्डन-जो 
अङ्गीकार करके काल का भेदू करता हे उसके लिये दोष कता हे अतएब शिचि 
के भ्रष्ट होने में यह निन्दा का कथन हे किन्त व्याघात रूप दोष नहीं । 
पथात्‌ वद्‌ में जहां अनेक पक्ष हैं, उन में से किता एक पत्त की स्वीकार क- 
रत्ने, फिर उस का त्याग करना उचित नहीं ॥ फला 

अनुवादोपप्तेश्च ॥ ६० ॥ 
पुनरुक्तदोषोऽभ्यामेनेलि प्रकृलम्‌। जनथेकोउभ्यासः पुनरुक्तः शर्थ वश्नम्यारो 
ऽनुवाद्‌' #। यो ऽयमभ्यामस्त्रिः प्रथसामन्वाह त्रिहज्तमामित्यनुवाद्‌ उपपद्यते 
अधेवस्वात्‌ । त्रिवचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पञ्जुदशत्वं सामिधेनीनां भवति । 
तथा च मन्त्राभिवाद्‌ः “ इदमहं भ्रातृव्यं पञ्चुदशावरेण वाःवज्ेण बाचे यो 
ऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्म” इलि पञ्चुदशसामिधनी बेऽ््रमन्तो ऽभिवद्लि तद- 
भ्यासमन्तरेण न स्यादिति । 

भा०:- अभ्यास में जो पुनरूक्त दोष दिया था वह ठीक नहीं है । झजु- 
बाद की उपपत्ति होने से अनथेक अभ्यास को पुनरुक्त कहते हैं। और अथ 
वाले अभ्यास को अनुवाद कहते हैं। “ ३ वार पाहिली ऋचा पढ़नी श्र 


———— 


*पुनरुक्त नास तस्यैवार्थस्यानङ्गीकृतविशेषस्य यतपुनवेचनम्‌ । अनुवादस्लु 
पनः श्रतिसामान्यादङ्गी कृतविशेषस्थाथेस्य बादः। एवं च सति यथोक्तो न दोषः। 
पुत्रकामेष्टिवाब्यानि प्रमाणं वेदेकदेशत्वाट भूमिरावपनं महदिति वाक्यवत्‌ । 
पदादिनियभादु द्वादश मासाः संवत्सर इति वाक्यवत्‌ । वक्तविशेषाभिहित' 
त्वात्‌ अग्निड्टिमस्य भेषजमिति वाक्यवत्‌। न्या वाट ॥ 


९२ न्यायभाष्ये- 
३ वार पिछली ” यह भ्याम प्रयोजन वाजा होने मे अनुवाद कहा जावेगा, 
क्योंकि प्रथस ओर न्त्य फे ३ वार पढ़ने से ' सासिघेनियों ' को संख्या 
पूरी होती हे। ' सामिधनो ' पन्द्रह होती चाहिये। तोन २ वार न पढ़ें तो 
संख्या कम ( न्पुन्न ) हो जाथ. इ-लिये पयोजन चाल? होने से यह अभ्यास 
पवार कहा जया. एनसक्त नहीं होमदता ॥ ६०४ 
= a हे 
सावयधिभागस्ण चार्थय्रहणात्‌ भ ६६ ॥ 
प्रभार अब्दो यथा लोके । विभागय त्राचासकाकराना जिदिचः । 
भार उले लोक सें ष्ट लोग "रवद सतकार, आदि बाळ्या फा वि. 
साग सरले हे जोर अनयाद वाक्य को साक नागरे टे. चुदीमकार श्राहमण 


~ ह 


( ग्रस्थ ) में घनताद दाक्यो प्रथोजन बाले साजे है ॥ टूर ॥ 
ड़ नियोगात्‌ ॥६२५ 

निला खरे त्मा तानि जिजिसङ्ो लि विचिवय नशन्यधवादळचनान्य- 
नेकारवचनानीति तता 

भा? -शभाक्यस ( ग्रन्थं) वाक्या का रीन ग्रान» वर्गिनिणोग होता हे 
९ जिन वातय, २ आपिजादड खाका अत ६ अमणाद रोय | ईन ल इन में सेः-- 

त्रिघिविद्यायकः ॥ ६३ ॥ 

य्रस्यं विधायक चोदक म विधि: । बिचिग्द॒ न्स्योगो ज्नुन् बा । 
थयःब्िहोत्र जुहुयात्‌ स्वगकास इत्यादि : 

भएटः-ज्ञो वाक्य विद्याथक अथात्‌ शाका करने बाला होता उसे 'विचि 
वाक्य ' काते हैं जसे ' स्वगे चाहने दाला. अभिडोत्र कर ॥ ६३ ४ 

स्तुतिर्निन्दा परक्रति: पुराकल्प इल्यर्थचाद्‌ः ॥ ६४ ॥ 

विधेः फलवादनक्षणा या प्रशंसा सा म्तुलिः संग्रत्ययार्थ स्तूयमानं शरटः 
चीतेलि । प्रवात्तिका च फलश्रवणात्‌ प्रवर्तते सवजिता वे देवाः सदभजयन्‌ 
सर्वस्याएमे सत्रस्य मर्ये मवेमेवेतेनाम्रोति सदे जयतोत्येवसादि । अनिष्टः 
फलवादी जिन्दा वज्ञना्े निन्दितं न समाचरेदिलि स एपदाव प्रथमो यज्ञो 
यज्ञानां यजज्यो तिष्टोमो य एतेनानिष्रापन्येन यजने गत्ते पतत्ययभेवेतञ्ञौयते 
वा प्रमोयते वा इत्येटमादि । अन्यकदेकस्य व्याहतस्य विधेवादः परकृतिः । 
हुत्वा वपामेवाग्रेडभ्षियारयान्ति अथ एषदाज्यं तदु चरकाध्ययेवः पृषदाञ्यमे- 
त्रामेऽसिघारयन्ति 'पर्नेः प्राणाः एपदाज्यम्तः भसित्येमभिद्धतीत्येबसादि । 


१५४ 


अ० २ आ० ९ न्‌? ६९-६४ | विचिलक्षससम्‌ ॥ छ 
ऐेतिक्यसमाचरितो विधिः एउान्ण अलि तन्माडा एनेन काक्र सहिः घण- 
भानं सामस्तोसमस्तीपन्‌ योने यङ प्रतनकामहे इृन्यवसारद ३ कथं परकृति- 
प्राकल्पावघबादाविति स्तर्लानन्दावाक्पनाभिसंदन्दा टृष्याश्रवभ्य कस्य 
चिद्घर्य दएएनादथछाद इ 

भए० अर्थवाद वाक्य चार अकार का डोला हे १ म्ल २ निन्दा, ३ पर- 
कृति और ४ पुराकल्पा इन में मे ई अ बयर क फम येने के ज प्रशंसा हे. 
उसे ` स्तुति) कहते हैं, द्वक पख को ५४०३ सुनने से प्रवृत्ति होती है । 
शदाहरण, जैसे 'देवों ने उल यज्ञ का करके सन या जीता, इस यज्ञ के करन सें 
सक कुळ प्राप्त होता' इत्रत । आनट फन के कहने फो निन्दा कहते हैं। 
निन्दित कम्मों को डाले 4. जसे या, के जाती है, जरे (यजो में उ्यो- 
तिष्टोन पहिला यज्ञ ४. छा, न वार झोया एस करण, बह गठेमें एड वा 
हे! और जो दाक्य मनोः कक, में पा उन फान 


कहते हैं, जमे कोई त. रया बाः म्न से स्ख म्वा में इतने जोर 

कोई घृत को मच से हशा या मे इजवस खीर उच की माम करो छु 'प- 

तिदय महचरितर्विचचि' को ` फरकच काढणे ह कने 'आहाणा जे सनम सीत 

की स्तुत्ति कियो अलप हन भी य का दिलार कर. पहल पर ष्य 
न Le) ~ 5: 


एमा करत आये! इस प्रशा के लावद ` एनच 
स्तति और ईनन्डा जलन्मःने घाणे वाक्यो छ साथ सम्बन्ध हल से तिचि 
के आश्रय किलो अथ के प्रकाश कन से ' परका उतर एगझतप' अथवादू 
कहाते हैं। अथ का कहना सथदाद शब्द का सय है ॥ ६४४ 
विधिजविहितस्थानवचनमनवारद: ॥ ६४ ॥ 
विच्यनुबचन चानुवादो विहितानुवचनं च । प्रवः शब्दालुबादोपपरो३- 
थानुवादः । यथा पुनरुक्तं द्वित्रिभमे्र सनुवादोपि । किसथ पुनविद्ितभनृद्यते i 
अधिकाराथे विहितसचिकृत्य स्तनिद्ोच्यते {नन्दा वा विचिशपो वाइसियी- 
यते । विहितानन्ताथोईपि चानुवादो भललि एवमन्यद्षयुत्परज्तसीयम्‌ । लोके 
उपि च विधिरर्थदादोऽनुताद्‌ इति च न्रिविधं वाक्यम्‌ । आदनं पचेदिलि वि- 
थिवाक्यम्‌ । अथेवादुवाक्यमायर्वद्ची बलं सुखं प्रतिभानं चाने प्रतिष्ठितम्‌ । 
अनुवाद्‌ः पचत्‌ पचतु भवानित्यस्यासः च्विप्रं पच्यतामिति वा अङ्ग पच्यता- 
सित्यच्येषणाधम्‌ । पच्यतामेत्रेति चा वधारणाथम्‌ । यथा स्ती किके वाक्ये वि- 
भागेनाथंग्रहणात्प्रमाशत्वम्‌ एवं वदवाक्यानामपि दिभागेनाथय्रहणास्प्रमाणत्ं 
भचितुमहंतीति ॥ 
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शश न्यायभाष्ये- 

-(१) विधि दर अनुदचन और (२) दिघि से जो विधान किया गया 
उस के अनुजचम को अचुवाद्‌ कहते हैं । अनवाद भी दो प्रकार का होता 
एक अर्थानुवाद्‌, दूसरा शब्दानुदाद्‌ । विहित के अनुवाद करने का प्रयोजन 
यह हे कि स्तति, निन्दा. या विधि का शेष ये सब जो विहित हैं उस के 
विपय में दिये जावं । जोक में तीन प्रकार के दाक्य देखने में आते हैं, जेसे 
“अन यकाओ, ( विधि या अनुज्ञा वाक्य हुआ ) ` आय, तेज, बल, सुख और 
फुरती ये सब झन में विद्यसन हैं'. ( अधेवाद वाक्य हुआ ) क्योकि विधि 
वाक्य में अन्न पकाने की आज्ञा कियी अर इस से अन की स्तुति समझो 
गयी । 'आप पकाइये. पकाइये. शीघ्र पकाइये, ऐ प्यारे ' पकाओ' ( अनुबाद्‌ 
वाक्य हुआ ) क्योंकि विधि वाक्य से जो विधान किया गया, उसी का अ- 
नवचन इस में है. जसे लोक में वाक्यों का रथ ज्ञान विभाग से होता है । 
ओर चे प्रमाण समझे जाते. इत्ती प्रकार दिभाग से अर्थ ज्ञान होने के कारण 
वद्‌ वक्यीं का भी प्रामाण्य होना उचित है ॥ ६५ ॥ 


नानवादपनरुसादाविशेषः शव्डाभ्मासोपपत्तेः ॥ ६६ ॥ 
पुनरुक्तमसाघु साघुग्चुडाद्‌ इति अयं जिशेषों नोपपद्चले। कस्मादुभयत्र 
हि प्रतोताथः शब्दोउम्यन्यत घर्ताणस्य जब्दप्याभ्यासाद मयसमाष्विलि ॥ 
भा! - ( याद यह कहो कि ) पनमुक्त तो ठोक नहीं है पर अनवाद 
ठोक है. नो डन दाणों में कोई विशेषता नहीं दोखतो क्योंकि दोनों ही सें 
चरितार्थं शब्द के अभ्यास को उपपत्ति है । कहे हुए अथ और शब्द को बार 
वार पड़ने से दोनों ही दे. युक्त हैं ॥ 
शीघ्रनरगमनोपडेशवदभ्यासान्क्राविशेषः ॥ ६० ॥ 
नानुवादपुनरक्तयोरविरेषः । कस्माद्‌ सर्थवतोऽभ्यामस्थागवादभावात्‌ । 
ससानेऽभ्यासे परु कमनयक्रस्‌ । अशदानभ्यामोऽनद्राद शीघ्रतरगसनोपदेश- 
बत्‌ । शोध शोध गम्यतामिति क्रियानिशयोपम्णसेनजरोच्यते । उदाहरणाथ 
चदम्‌ । एवमन्योऽप्यभ्यासः एचलि पचतीति क्रियानपरमः । ग्रामो ग्रामो रम- 
खोय इति व्याप्तिः । परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देख इति परिवजनम्‌ । अध्य- 
धिकुड्यं निषण्णमिलि सामीप्यम्‌ । तिक्त तिक्तम्‌ इति प्रकारः । एवमनंवा- 
दस्य स्तुतिनिन्दाशघविधिष्वधिकारार्थता बिहितानन्तराथता चेति । किं पनः 
प्रतिषघहेतूदारादेब शब्दम्य प्रमाणत्वं सिध्यति | अतश्च ॥ 


नी 
कद ॥ 


0 २ प्रा ९ स ६६-६८ | वेद्प्रामागयावगनोपायः ॥ एप 
भा०:---(उत्तर-तो ) 'पुनरूक्त' और ` अनखाद ' इन दोनों में विशेषता 
नहीं है-ऐमा कहना नहीं बनता क्योंकि अर्थ ठाले अभ्यास को अनुवाद और 
अधे रहित अभ्यास को ' पुनरुक्त' कहते हैं।यही भेद है. जेमे किसी ने कहा 
कि ` जारो? ( पनः कहा ) जाओ, ( अर्थात्‌ जल्दो जाओ ) देर नकरो' यह 
अभ्यास साथेक है। (प्रश्न) तो क्या शब्द के प्रभाणत्व दूर करने वाल हेतओं 
के खण्डन करने हो ते शब्द की प्रसाणता सिद्दु होजावेगो ?॥ ६१ ॥ 
जत्रायुवदप्रामाण्यवच्च तत्यामाण्यसाप्रम्रामाण्यात्‌ ॥ ६८॥ 
कि पुनरायुवेद्न्य प्रामाणयं यत्तदाय॒वेदेनो प दिश्यते इदं कृत्वेष्टसधिगच्छ- 
तीदं वजयित्साऽनिष्टं जहाति तस्यानृष्ठीयमानस्य तथाभावः सत्या्थेलाउविप- 
सयः । सन्त्रपदानां च विष # भूृताशनिप्रतिषेचाथोनां प्रयोगेऽथस्य तथाभाव ए- 
तत्प्रा माण्यस्‌। किंकृतमेतद्‌ आप्तप्रामाण्यकृतम्‌ । कि पुनराप्तानां प्रासाण्यं सा- 
क्षात्कृतधर्मता भतद्या रथाभृतार्थचिख्यापयियेति । आस्ताः खल सात्तात्कृत- 
असार इदं हालव्यखिद्सस्थ हानिहेतुरिद्मम्यापिगन्तव्यमिदसस्याधिगमहेट- 
विलि भतान्यनकभ्पन्त । तेषां खल व प्राणभतां स्वयमनवददयमानानां नान्य- 
दुपदेशा इदवाथकारणसस्ति । न चानवबाध ससीहर वर्जेनं बा न वाऽकृत्वा 
स्वस्तिभावो नाप्यस्यान्य उएकारकोऽप्यम्ति। हन्त वयमेभ्यो यथा दशनं यथा- 
भतमपदिशासस्तइमे श्रत्वा प्रनिपद्धमाना हेयं हाम्यन्त्य। थगन्तव्यमेवाधिगसि- 
प्यन्तीलि । एवमाप्तोपद्‌शः। एतेन जवचेनाप्तप्रामार्यन परिगटीलोऽनषीय- 
मानोऽधस्य साथको भवति एवमाप्रोपद्शः प्रमाणाम्‌! एवमास्ताः प्रभाशम्‌ । दृष्टा- 
अनाट्ठीपदेशेनाय वनाद टाथो वदभागोऽनुभातव्य प्रभाखसिति । आप्तपरामः 
श्यस्य हेतोः ससानत्वादिति । अम्वर्तप चंकदेशो यामकामो यजेतेत्येवमादि द्रं 
घाथम्तेनानसातव्यमिति लोके च भयातुपदेशात्रधी व्यहारः । ल(ककस्याप्य- 
परकेष्टरपदष्टव्याथेज्ञान परानजिएन्या यथासतायचिख्यापयिषया च प्रामास्यं 
तरा रियहादाम्ोपदेशः प्रभाणमिति। द्ृष्ट्प्रवक्तसामान्याचानुमानं यएवाप्ता व~ 
दा मा द्रष्टारः प्रवक्तारञ्च तएवायुव दुम्रभूती नग्स्‌ डत्पायुबदप्रामार्यबद्रेदमा- 
माशयस नमालव्यमिति[। नित्यत्वाद जेदयाक्याना प्रभागात्य तत्प्रासाण्यसाप्प्रा- 


५ विषयभत ऐसा पाठ ३ पुस्तकों में ड्ढे। 

1 अस्थ प्रयोगः प्रमाणं वेदवाक्यालि वक्तविगेषानिहितत्वान्मन्त्रायुवेद 
वाक्यवत्‌ । एककतकत्मेन वा अन्त्रायुवेद्‌ वावयानि पत्त[कृत्पण्नौकिकाथंप्रति- 
पादुकत्ठन बेघम्येहे तुवक्तव्यः । न्या? वा? । 


लट न्यायभाष्ये- 
माया दिन्ययक्तम्‌ । शब्दस्थ वाचकत्वादथेप्रतिपत्ती प्रमाणत्वं न नित्यत्वात्‌ । 
नित्यत् हि सर्वध्य सश सपताच्छच्दायवधवस्यासफ्पत्तिः । नानित्यत्वे वाच 
कत्वमिलि द्‌ न जी किक्ेष्त्र दर्शवात्‌ । तेऽपि नित्या इति चेदू न । अनाप्तो 
पदेशादसविसंवा दोऽनुपपन्नः । नित्यत्वा शब्द प्रसाणसिति | अनित्यः स 
इलि चेद अदिशेपद्रचनस्‌ । अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणं 
तच्यमिलि। यथा योगं चारप प्रत्यायनाटर तासघयणब्दाना लोके प्रामा- 
रां नित्य खात्ग्रासाएपानपपत्तिः । यत्रार्थ नामधपणशब्दो नियज्यते लोके तत्र 
एनदाययास्यात्त्रत्यायक्ी भत्ति न नित्यत्वात्‌ । सन्वन्तरयुगान्तरेष चाती 
तानायतेष संप्रदायाब्यनप्रपोगा खिष्डेदो पहाना नित्यत्वम्‌ । आप्तप्रासा- 


Se न ss 


1 
शय; बच प्रामारय लप दि फेय 9 मदेषु चेल मात! 
उतनिवात्स्या ळी य न्यावलाच्ये दुलायाध्यायस्पादमान्हकमू । 
सा£: { उत्तर ) रू सगर | छावः गति (लेय ) ओर आयुवद ( वंक ) 
उनकी प्रसाशना की दन आ छा भी एनान रेगन | अ.स के प्रमाणत्य से) 
ससि है. | मन्त्र ) मेरे . नप सन पशन हा सन वह्ने मन्त्री के प्र जोग 
करने ले उस का फल शाल पर 7१२६ 79 स सपे. जिच्छ आदि के 
कवा जे थे प इय ४» अन्ड वधा जानने बाले के 
अन्त्र प्रयोग ते जहर दए जाते पर तत सई चत जार र) उसी अकार वेद्यक 


न जे छ वन्य न्न 


+ विक सन्त्र पव जहवेर जकन्परदट र 7 अदू का कत्ता इश्वर 
हे । खन्न ज्र काक णाण का कत घः 1 अड! 2.८ ने सन्त्र और बद्धक 
शास्त्र की प्रभाफत टे एक हो सह । स्वर ) छ उपदंश वाक्य होने से 
जिस प्रकार मनच पव जा येर का ५५:३४ क होन एसायय हे, उता प्र- 
कार सम्पर्ण वद काव्या का सो छस ना आइस चाय कारक सेद होने 
का कोई करारा जहो सराला । पच घ ७ का प्रतला से अमर पोन 
का जो खे कहा गर हे. राम पक क सै सुस्य हे त्व नजाऱाथेहे 
जस का ज्ञान आदि में! नटि इग ) जाप महायो के हृद्य से ईश्वर प्रकट 
करता है. एमा जाल देखर का सघ्टापयां के हदय में प्रकट फर दूना यही 
पवर का तपा कर दना म नल यप्य्य है। भत रसाडिप्पत्‌ काल में हुए और 
होने वाले अन्वन्तर ॐ? शुसान्तरर् में जेट के सम्प्रदाय (पद्दति) का प्भ्यास 
और प्रयोग चला आना एबं चना जाना सम्बन्ध का ने टुटना यही वदां 
का नित्य होना है! 


अ० २ आ० २ सू ९] ऐतिद्यादीनांममाणान्तरत्वाह्षेपः ॥ ९9 
शाख में जिस रोग की निदृतति के लिये जो उपाय लिखे हैं । उन का फल 
ठीक उसी प्रकार देखने में आता । (जैसा शास्त्र में लिखा है । ) आस उन्हें 
कहते हैं जो यथाथ वक्ता, दूसरे के हित को इच्छा करने वाले, प्राणीसात्र पर 
दयावान, घम के तरव जानने वाले हों। ऐसे लोग जीवों के हिताथ त्यागने 
योग्य या ग्रहण करने योग्य पदार्थों का उपदेश करते हैं! जेसे आत्तों के उपदेश 
से दृष्टफल कहने याल वेद्यकशारण का प्रमाण होना सिढु होता डती प्रकार 
आस लोगों के उपदेश से वेदादि सत्य शास्त्रों की भी प्रभाणता माननी चाहिये । 
और क्षो दृष्टफल वाले वेद्यकशाख आदि के कत्ता ऋषि मुनि प्रामाणिक लोक 
हैं. बही वेदाथ के जानने बाले आर व्याख्यान करने वाले हैं। इस्से भी बेद 
का प्रमाण होना सिद्दु होता है । जिस प्रकार बटलो ही में एक चावल के 
टटोलने से सज चावल पक गये या कचे हैं, इस बात का ज्ञान केवल एक हो 
दो चावल के टटोलने से हो जाता हे । इसी प्रकार दृष्टफल वाक्य के प्रमाण 
होने से अट्टूट्टाथंक ( जिस का फल प्रत्यक्ष नदीख पड़े ) वाक्य का भी प्रमाण 
होना अनुमान मे सिटु होता है ॥ ६८ ॥ 

न्यायशास्त्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम आन्हिक का अनुवाद पूरा हुआ । 

णक: 
अयथाथः प्रमाणोटश इति मत्वाऽऽह ॥ 
न चतुष्टमेतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ ९ ॥ 

न चत्वाय्यव प्रमाणानि कि तह्यतिहामथापत्तिः संभदोऽभाव इत्येता- 
न्यपि प्रमाणानि तानि कस्माजोक्तानि । इति होचुरित्यनिद्ि टरृष्टप्रवक्तकं प्रचा- 
द्पारम्पयेमेतित््यम्‌। अथोदापत्तिरथोपत्तिः । 'जापत्तिः प्राप्तिः प्रसङ्गः यथाऽभि 
धोयसानेःर्थ योऽन्योऽथः प्रसज्यते सोज्योपत्तिः । यथा सेघेष्वसत्छु दृष्टिन भव- 
सीति किमत्र प्रसज्यते सत्स भदतोलि । सम्भवो नामाविनाभाविनोऽथस्य, 
सत्ताग्रहणाद्न्यस्य सत्ताग्रहणाम्‌ । यथा द्रोणस्य सत्ताग्रहणा दाढकस्य सर,गग्रह- 
शम्‌ आढकस्य ग्रहणात्प्रस्यस्येति । भावो विरोधी अभूतं भूतस्याविद्यमानं 
वषेकस विद्यमानस्य वास्व्रसंयोगस्य प्रतिपादकं विधारके {ह्‌ वाय्यश्रसंयोगे 
गुरूत्वादृपां पतनकम न भवतीसि। सत्यम्‌ एतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्त- 
राखि । प्रसायान्तरं च मन्यमानेन प्रलिषेध उच्यते । सोयम्‌ । 

भा०-चार ही प्रमाण नहो हैं ( अ० १। १।३) किन्तु ऐतिह्य, अर्घो- , 
पत्ति. सञ्धव, और अभाव, ये चार और सिल कर आठ प्रभाणा हैं! जिस का क- 


९३ 


शप न्यायभाष्ये- 
हने वारा दात्यम नहीं. एननतु परम्परा से प्रवाद चला आता हे । मतलब 
कप वहे सुझुष वक्ता प्रासिट् न हो केऋल एक से दूसरे ने, फिर 
दूसरे हे लग्रे न, इसोप्रझार से लोक सें जो परम्परा से कहते चले आये 
उसे ऐतिहाप्रसाण' ऊहते हैं जेते किसी ने झह दिया कि ' इस बड़ के दत्त 
पर भत रहता है! जौ एको कि इस में क्या सडत है? तो यही जवाब मि- 
लेगा कि बडे लोगों से छुनते चल अशय ह'। चस इसी का नास ऐतिद्य है । 
अथ--( मतलब) से जो हासिल हो यानी एक छ्रये फे कहने से दूसरे अथेकी 
प्राप्ति अवश्य हो जः उस को अधार्पाक्ष' कहते हैं। जसे किसी ने कहा कि 
यह देवदत्त ( कोई शरक ) मोठा है छोर दिन सें नहो खाता, वस इतने 
कहने ही से रात को खाता है. यह बात रसिद होआायगी, क्योंकि विन भो- 
जन के मोठा नहो हो सकता । सम्भव-( सुमकिन ) व्ह है जेसे सन (तौल) 
में एसेरी फोर पंसेरी सें भेर. यानी सन पंपेरों के विना नहीं बन सकता, तो 
जन के होने से पंसेरी का होजः सम्भद प्रसाता' से जाजा जायगा | कारश 
के पर मो, ६ पाप हे; न होने का पान ऊभा प्रमाण से होता है ॥९॥ 
शः. पास न्तरभावाठरुरामेष्थापरिसम्भवाभावा- 


श्व 
रश 
09 
“चे 
द्री 
ea] 
i 3 


सथ-ज्वस्भावाजाप्रत्फिच: | ३ ४ 

सलपलकत छतियेय' । कथस्‌ आसीता देश? शब्द शति न च शब्दलक्षणमे- 
लिझ तवा राने सोये »दः मासान्यत्संग्टा सद् लि । पत्यक्षेणाप्रन्यक्षतस्य सम्ख- 
टुस्प प्रलिए नरनुभानघ्‌ । तथा चार्थापरते7 म्भवाभाजाः वावयार्थमम्प्रत्ययेना- 
नभिहितःयःधष्य प्रतः नीकभावा टू प्रह तथः सरनुसानमेव। अविनाभावल्‌- 
क्या ब मण्सहुयों: समुदायएमुदादियोः मनुदश्ययेतरः य प्रहर सम्भबः तद- 
टप्स य अड्मिरपलतद नयषद्धतइरत विराथित्त्रे प्रसिट्ट कायोनत्पत्त्या 
ध्यर्णरथ ` फाचकर्रसीयत । सोल्यं सयां एव अनःसद्रेश इति । सत्यमे- 
देश पश नि न तु अमाणान्तराशीरुक्तम्‌ अत्राथायन्तः प्रसारभावाम्यनज्ञा 


छ 
जत सोत एप्स? 


मछ; - चार हास होने का जो खश्डन किया है. सो टीक नहीं । 
पपतस थे रए दई अप्रत्यक्ष का ज्ञान सलमान कशाला है। उसी तरह 


ती ४ म्हः 
हुए व: जारा होना जँ। मत्यक्ष दुख घटया है उभ से अप्रत्यक्ष रात्रि के 


नजय ठ जाम ऊर्न मे होता रै । जळ कह डि ` देवदत्त सोटा हे 
क रिन सें नही बाला लय रिफ्मसदेंश रतत में जाता होगा, ऐसा अनु- 


आ० २ आ० २ स्‌० २४ | प्रसाणचतुपुव्ययत्यायनसू ४ ट्ट 
मान होता हे । क्योंकि विना भोजन मोटापन सिटू नहीं होता । सम्भव- 
प्रमाण से मन में पंतेरी का ज्ञान होता हे, यह भी अनमान ही है, करोंकि 
पसेरियों के समदाय को सन कहते हैं। अर विन अवयव (च: के) के अय- 
यवी (कुल) नहीं रह सकता तो जब झवयदा सोजद है, लद "स क शचयणों 
के ज्ञान अनुमान से होने में व्या रुकावट हे > इसीप्रकार कार्य के जभाव 
से काय्यं का अभाव अनसान ही में चालम होता हे! उसे अलग मार सा- 
नना आवश्यक नहीं । इतने प्रबन्ध से यह सावित हो गया कि ऐजिश आदि 
प्रमाण तो हैं. लेकिन चार परसा से अलग नहीं हैं ॥ २॥ 


अर्थापस्िरप्रमाणसनकान्तिकल्याद ॥ ३ 


असत्स मेघेषु दिनं भवने लि सत्सु अवनीत्येतद बाद त्यरदुद सत्म्त्रपि 
> ~ £: ~ ही 
खेकदा न भवलि सेयमयाप तिरणमाश लि ; नाचेका शाहा न्ख ा+: पे 


भा०:-[झ्थर्पत्ति का खब्डुल) व्याभिवार होय छ रा प्रमाण घटी 
होसकता, ! जैसे किनी ने करा कि सेथोके उ पहलिवरा न? दामो. तव छन्‌ 


से निदु छु कि मेघो के रहने से गय होती है-यह फघायचि का मानते 
लेकिन कभी २ बहनों के रहते भी तृटि नदी डोती डने उयापाचि भ- 
साण नहीं होमकता ॥ ३ । 
जनयापत्तावलापन्यालमानाठू ७७ 

असति कारण काय ने लाद्न बाक त्मम्वदीकनती$थः सहति कारण 
कायसुन्पद्यते इत्यधादुःपद्मते । अगत्य 1; वल्ापरातप्रत्यनोक कपत एवं 
कायोत्याद! सति कारगाउधोटापानानो न कारलण्य सत्ता व्यास्किरात । स 
खन्वसति कारण कायमुत्पद्धने तस्साच कान्तिकी । थक काल बार से जिए 
त्तप्रतिब्रन्धात्कायं नोत्पद्यते जति कःरगहमाउसी न स्कथ पार पगेध्या । फि 
सस्यस्याः प्रमेयं सति कारणे कापह८घतइलि योउमी मायना. फारसा 
न व्यमिचरति तदम्याः प्रमेपम्‌ । एं न सल्यनशा यक्षाय पन रत चं कृत्वा 
प्रतिषेध उच्यते इति । दुएश्चकारणघलों न शकयः फत्पास्यात[ुसिनि॥ 

आए2:-- ( उत्तर ) अयाोपत्ति में व्यमिचार ( दोष ) नहीं साला, जो एप 
पत्ति नहीं है उसमें अर्थापत्ति होने का अमभिमान होने मे! कारण के म होर 


में कार्य को उत्पत्ति नही होतो, उम वाक्य से विरोधी अये कारण कै £55) 
मान रहते काये उत्पन्न होता हे. यह | अर्थ से) सिठु ह जाता हे क्य वि, जिभा 


१०० न्यायभाष्ये- 
का विरोधी भाव, हे इसलिये कारण को विद्यमानता में कार्य का होना का- 
रण की विद्यमानता का व्यभिचार नही है । क्योंकि यह निश्चित है कि कारण 
के म रहते कार्य की उत्पत्ति कभी नहीं होतो, इसलिये व्यभिचार नहीं है । 
आर जो कारण के विद्यमान रहते, किसी निमित्त के प्रतिबन्ध से कार्य 
का न होना, यह तो कायं का धस है । अर्थापत्ति का प्रमेयत्व नहीं, अर्थापत्ति 
का प्रमेय तो इतना ही है कि कारण के विद्यमान रहते कार्य होता है, इस 
से यह बात सिद्ध होगयी कि शनथोपत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान कर 
खण्डन किया गया है ॥ ४॥ 
प्रतिषेधाप्रामाण्यं चानेकान्तिकत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

अथो पतिनं प्रमाणम्‌ अ्रनेकान्तिकत्बादिति वाक्यं प्रतिषेधः । तेनानेना- 
चोपत्तेः प्रमाशत्वं प्रतिषिध्यते न सद्भावः एवमनेकान्तिको भवति । अनेका- 
न्तिकत्याद्प्रमाणेनानेन न कञ्चिद्थेः प्रतिषिध्यत इति। अथ मन्यसे नियतबि- 
चयेष्व्थष स्वविषये व्यभिचारो भवति न च प्रतिषेधस्य सद्भावो विषयः एवं तहिं। 

भा०ः- अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है क्योंकि इस में 'व्यभिचार होता हे’ इस 
प्रकार निषेध किया गया है। इससे अर्थापत्ति के प्रमाण होने का खण्डन होताहे 
न कि भ्र्धांपत्ति की सत्ता का । तो यह खण्डन भी अनेकान्तिक ( ९८८६४९ ) 
या दोष युक्त हुआ तो-अप्रमाणिक से किसी वस्तु का खण्डन नहों हो सकता 
क्योंकि जो स्वयं अप्रमाण है, वह दूसरे का खण्डन कयोंकर कर सकेगा? यदि 
कहो कि जिन आर्थ का विषय नियत रहता, उन का अपने विषय में व्य- 
सिचार होता और निषेध का विषय असदुरभाव नहों । यानो अर्थापत्ति को 
विद्यमानता का निषंधक नहीं ॥ ५॥ 

तत्प्रामाण्ये वा नार्थापतत्यप्रामाण्यम्‌ ॥ ६॥ 

अर्थापत्तेरपि कार्योत्पादुन कारणसक्ताया अव्यभिचारो विषयः । न च 
कारणधर्मा निमित्तप्रतिदन्धात्‌ कार्यानुत्पादकत्बसिति ॥ अभावस्य तहिं ्रमा- 
शभावाभ्यनुत्ता नोपपद्यते कथमिति । 

भ०:-( प्रतिषेध को प्रमाणत मानोगे, तो पअ्रथोपत्ति का भो अप्रमाण 
सिट नहीं हो सकता क्योंकि) कारण को विद्यमानता में कार्य के होने से 
अर्थापत्ति का भी अव्यभियार विषय है। सतलब- यह है कि जो कहीं 
व्यभिचार आने पर भी निषेध को प्रमाण मानोगे, तो अथोपत्ति प्रमाक 
क्यों नहीं ? ॥ ६ ७ 


$० २ आ० २ सू० ९-९ | खभावस्यवस्त त्वव्यवस्थापस्‌ ॥ १०१ 


नाभावप्रामाण्यं प्रमेयासिट्टे: ॥ ७ ॥ 

अभावस्य भूयसि प्रमेये लोकसिदट्ठु वेयात्यादुच्यते नाभावप्रमाण्य प्रसेया- 
सिद्देरिति । अधायसथेबहुत्वादर्थयकदुश उदाहियते । 

भा०-अभाव-का प्रमाण होना नहों होसकता, प्रमेय के प्रसिद्ट न होने 
से, क्योंकि जिस का प्रसेय प्रसिद्ध नहीं, वह प्रमाण किस का? ( इस लिये 
इस का सानना व्यर्थ है) ॥ 9 0७ 
लक्षितेष्वलक्षणलक्षितत्वादलक्षितानां तत्प्रमेयसिद्धेः ॥ ८ ॥ 

तस्याभावस्य सिध्यति प्रमेयम्‌ । कथं लक्षितेषु वासःसु अनुपादेयेष उ- 
चादेयानामलक्षितानामलक्षणलक्षितत्वादू लक्षणाभावन लक्षितत्वादिति । उ- 
भयसंनिधावलक्षितानि बासांस्यानयेति प्रयुक्तो येष वासस्स लक्षणानि न 
भन्ति तानि लक्षणाभावन प्रतिपद्यते प्रतिपद्य चानयति प्रतिपत्तिहेतश्न 
प्राणमिति । 

भाः०-प्रमेय सिट होने से अभाव प्रमाण है. जेसे कई कपड़े चिन्ह वाले 
(काला,पोला,नोला आदि चाहे कोई चिन्ह हो) और कडे एक विना चिन्ह के 
हों, और एक ही जगह दोनों वस्चघरे हों, अब यदि किसी मनुष्य को यह 
कहा जाते कि “तू उन वस्तों में से विन चिन्ह वाले वख को लेआ” तो बह 
जिन वसो में चिन्ह नहीं दखेगा, उन्हीं को लावेगा। तो लक्षणों के अभाब 
से ज्ञान हुआ और जो ज्ञान का हेतु है, वह प्रमाण कहाता है ॥ ८ ॥ 

असत्ये नाभाव इति चेद्‌ नान्यलक्षणोपपत्तेः ॥ € ॥ 

थग भल्या कि चित्र भवति तत्र सस्थाभाव उपपद्यते अलक्षितेष ख बह- 
सस्सु लक्तखानि भत्वा न भवन्ति! तस्मात्तेष लक्षणाभावोऽनपपन्न इति। नान्य- 
लक्षखोपपत्तः यथाऽयमन्यष बासस्स लक्षशानामुपपत्तिं पश्यति नेवमलक्षितेय 
सोयं लक्षणाभाव॑ पश्यक्षभावेनाथ प्रतिपद्यते इति । 

भा०ः-जहां पहिले होकर फिर कुळ न हो, वहां उस का अभाव कहा 
जाता जैसे किसी स्यान में पहिले घट रक्खा था और फिर वहां से वह हटा 
लिया गया, तो यहां के घड़े का अभाव होगया। विन चिन्ह वाले वसो 
में पडिले चिन्ह थे और फिर दूर कर दिये गये, ऐसा नहीं है, इस लिये उन 
में चिन्ह का रहना सिद्ध नहीं हो सकता, यह कहना ठोक नहीं, क्योंकि 
जसे चिन्ह वाले वर्खो में चिन्हों को उपपत्ति देखता है उसी तरह अल- 


ल्षितों में लक्षणों के न रहने को देख कर वस्तु को जान लेता है ॥ ९॥ 


९८२ न्यायभाष्यं- 
तत्सिट्ठेरलक्षितेप्वहेतुः ॥ १० ॥ 

तेष बासस्स लक्षितेष मिहि द्यमानता येषा भवति न तेषाभभावो ल- 
क्षणानाम्‌ । यानि च शक्तितेष विद्यन्ते लक्षणानि तेषा मलक्षितेष्वमाव इत्य 
हेतुः । यानि खन्‌ भवन्ति तेषामभावो व्याहत इति । 

भा०ः-लक्ष बाले वस्त्रा में जो लक्षण विद्यमान हैं. उन लक्षणों का 
अभाव नहीं हो मकता ओर जो लक्षितों में लक्षण विद्यमान हें. उन का अ- 
्नाक्षतों में प्रभाव कहना वाघित है. क्योंकि जो बिद्यमान है उस का अभाव 
चन्ध्या के पुत्र की नाई है ॥ १० ॥ 

न लक्षणावस्थितापेक्षासिट्रे: ॥ १९ ॥ 

न ब्रमो यानि रूक्षसाननि सघन्ति तेपामभाव इति कि तु केष चिल्लक्षणा- 
न्यत्रस्यितानि अनवस्चिनानि केप चिदपे्तसाणो येथ लक्षणानां भाषं न प- 
शयति तानि लक्षशाभाविन प्रलिपद्यतडति । 

आ2: ऐसा नदी कहते कि जो लक्षण वितान है उन का अभाव है 
परन्तु कितनों में लक्षण विद्यमान और बहुतों में अविद्यमान हैं । अब जिन 
में लक्षणों को विद्यमानता नहीं देखता उन्हें लक्षणाभाव से जानता है ॥११॥ 

प्रागुत्प्षेरमावोपपक्नेत्र ॥ १२ ॥ 

अभावदूत खन्‌ भवति ग्राक्‌ चोत्पत्तरविद्यमानता उत्पन्नम्य चात्मनो 
हानादविद्यमानतः। तत्रालज्षितेयु वासस्छु प्रागुत्पत्तेरविद्यमानतालक्षणों लक्ष- 
शानामभ'वो नेतर इति । 

आप्तोपदेशः शब्द इति प्रमाणभात्रे विशेषणं द्रवता नानाप्रकारः शब्द 
इति ज्ञाप्यते तस्मिन्‌ साभान्येन विचारः कि नित्योऽधानित्य इति। विमशहे- 
त्वनुयोगे च विप्रतिपत्तेः संशयः *। अरकाशगुणः शब्दौ दिभुनि त्योऽभिव्यस्ति- 
चर्भेक इत्येके । गनधादिमहदुत्तद्रेव्येष सद्चिविष्टी गन्चादिवद्वस्थितोःभिव्य- 
क्तिधमंक इत्यपरे । अकाणगुशः शब्द उत्पत्तिनिरोधधसको वद्धिवदित्यपरे । 
महाभूतसंज्ञाभजः शब्दोज्नाश्रितः उत्पस्तिधसको निरोधधसंक इत्यन्ये । रसः 
संशयः किमत्र तत्त्वसिति । अनित्यः शब्द इत्युत्तरम्‌ । कथम्‌ ? 

भा०:--जभाव दो प्रकार का होता, है, एक जो उत्पत्ति होने के प- 
हिले जेसे जब तक घट उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक उन का अभाव हे और 


+ इस को कलकत्ता आदि की रूपी पुस्तकों में प्रमाद से सत्र करके माना हा 


० २ आ० २ स? ९०-९३] गब्दानित्यत्वसाधनम्‌ ॥ १०३ 
दूसरा जब कोई वस्तु नष्ट हो जाती, तब उम का अभाव हो जाता हे । अ- 
लत्चित बस्तों से १ प्रकार का भाव होता हे । 

शब्द के प्रमाण होते में ` झ्ाप्तीपदेश , यह विशेवण दिया हे । अर्थात्‌ 
` जो यथार्थ वक्ता का ब्द है. वह प्रमाण है ' इस विशेषण से शब्द का अ- 
नेक प्रकार का होना जान पढ़ता है।उस में सामान्यरूप मे विचार किया 
जाता है कि शब्द नित्य है या अनित्य २॥ | शब्द आकाश का गुण नित्य 
आ. झभिव्यक्ति धर्म वाजा ( क्रिया से शब्द का, केवल आविभोव होता, 
उस को उत्पत्ति नहीं होती ) ऐसा कोई कहते हं । |! कडे एक लोग गन्ध 
आदि गुणों का सह चारी द्रव्य में प्रविष्ट अभिव्यक्ति घम वाला शब्द है ऐसा 
मानते हैँ । # शब्द आकाश का गण उत्पत्ति और विनाश वाला हे किन्हों 
लोगों का ऐना सत है। आर कोडे लोग ऐसा कहते हैं कि + शब्द महाभतो 
के क्षोभ से उत्पन्न होता किसी के आशधित नहीं । उत्पत्ति और विनाश चमे 


वाला है। अतएव सम्देठ होता है. कि हम में तत्व क्या है? इम का उत्तर यह 
हे कि शब्द अनित्य है ७ ९२ ( क्योकि ) 
आदिमच्चादेन्द्रियकत्वात्कृतकवदुपचाराज् ॥ १३ ॥ 
आदिर्योनिः कारसस्‌ जादीयते अस्सादिसि। कारणवदनित्यं द्रृष्टम्‌ । 
संयोगविभागजश्च शब्दः कारणवत्त्गादनित्य इति । का पुनरियसथदेशना का- 
रणवत्त्वादिति उत्पत्तिदसकत्वादनित्यः शब्द इति भत्ता न भवति विनाश- 
चेक इति मांशयिकमेतत किमृत्पत्तिकारं संयोगविभागी छब्दस्य आही स्वि- 
दृभिव्यक्ति कारणमित्यत आह । ऐन्तद्रियकत्वाद्‌ इन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राह्म ऐन्द्रि- 
यकः किमयं व्यज्ञकेन समानदेओोऽभिव्यञ्घते रूपादिवद अथ संयोगजाच्छब्दा- 
च्छन्द सन्ताने सति शरोत्रप्रत्यासनो यहालडालि । 
# संयोगनिदृत्तौ शाव्द्य्रहणान व्यङूकेन समानदेशस्य ग्रहणम्‌ । 
दारत्रश्चने दारुपरशुमंयोगनिद्की इरग्येन शज्दो गत्ते । न च व्यज्ञका 
भाज व्यडूबग्रहर्श भवाम तररान्न व्यञ्जकः संवगः । उत्पादक त संयोरो संयोग- 
ज्ञाच्छन्दाच्छव्द सन्ताने सति श्रोत्रप्रत्यासन्नब्य ग्रहरस्‌ इलि यक्त संथोगनिवृत्तौ 
ब्दस्य ग्रहत्तमिति | दलश्च णब्द उत्पद्यति नाभिव्यज्यते कृतकवदुपचारात्‌ । 
तीव्र मन्दमिति कृलकसपचशीतहे लीक सुर सन्द सुखं तीतर दुःखं मन्दं दुःख- 
मिति । उपचबने च तीव्रः शब्दो वन्दः जहर इसि। 


| सोसांसा शास्त्र का मत हे | 11 सांख्य का सत हे । 
* वर्शपिक कामत है | + बोलो का मत है । 


१०४ न्यायभाष्ये- 
कै व्यञ्जकस्य तथाभावाइ्‌ ग्रहणस्य तीव्रमन्दता रुपवदिति 


चेदु न अभिभवोपपत्ते: । 
संयोगस्य व्यज्ञकस्य तोत्रमन्द्तया शब्दग्रहणस्य तीत्रमन्दता भवति न तु. 
शब्दो भिद्यते यथाप्रकाशस्य तीत्रमन्द्तया रूपग्रहणस्येति तञ्च नेवम्‌ अनि- 
भवोपपत्तेः । तीव्रो भेरोशब्दो भन्दै तन्त्रोशव्दमभिभवति न अन्दः! म च श- 
व्दप्रहणमभिभावक शब्द्ञ्च न भिद्यते शब्दे तु भिद्यमाने युक्तोऽभिभवः तस्मा- 
दुत्पद्यते शब्दो नाभिव्यज्यत इति । 
के अभिभवानुपपत्तिश्च व्यञ्कसमानदेशस्यामिव्यक्तौ प्राप्त्य 
भावात्‌ । 
व्यञ्जकेन समानद्शोऽभिव्यज्यते शब्द इत्येलस्मिन्पक्षे नोपपद्यतेऽभिभषः । 
न हि भेरीशब्दन तन्त्रीखनः प्राप्त इति । 
कै अप्राप्तेशभिभव इति चेच्‌ शब्दमात्राभिभवप्रसडुः । 
अथ सन्येतासत्यां प्राप्तावभिभवो भवलीति । एवं सति यथा भेरीशब्दः 
क॑ चित्तन्त्रीस्वनसभिभवति एवमन्तिकस्थोयादानमिव द्वोयःस्योपादानानपि 
तन्त्रोस्वनानभिभवेदू अप्राप्तेरविशेषात्‌ । तत्र क्क चिदेव सेय्या प्रणादितायां 
सवलीकेष समानकालास्तन्त्रीस्वना न श्रयेरन्‌ इति । नाना भूतेषु शब्दसन्ता- 
नेष॒ सत्सु श्रीत्रप्रत्यासत्तिभावेन कस्य चिच्छन्दस्य तीव्रेण मन्द्स्याभिभवो युक्त 
इति । कः पुनरयमभिभवो नाम । ग्राद्मसमानज्ञालीयग्रहणकृतमग्रहणम्‌ अभि 
भवः । यथोल्काम्रकाशस्य ग्रहणाहस्यादित्यप्रकाशनेति ॥ 
भा0ः- आदि नास कारण का है। जो कारण युक्त है वह अनित्य देखा 
गया । शब्द संयोग और विभाग से उत्पन्न होता है, उत्पत्ति घमवाला होने 
से शब्द अनित्य हुआ । क्या संयोग और विभाग उत्पत्ति के कारण हैं, या 
अभिव्यक्ति के? यह सन्देह हुआ इसलिये दूसरा हेतु दिखलाते हैं कि ऐन्द्रि- 
यकत्व से यानी इन्द्रिय के सम्बन्ध से ज्ञान होता है। अब यहां विचार 
योग्य वात है कि जिस देश में शब्द का व्यञ्जक ( प्रकट करने वाला ) स्थित 
है उस देश बाले शब्द का ज्ञान हरता हे, जसे रूप का। या संयोग से एक शब्द 
उत्पन्न हुआ, उससे दूसरा, फिर तोसरा, चौथा, यों शब्द परस्परा से जो शब्द 
करे इन्द्रिय से संयुक्त हुआ उसी का प्रत्यक्ष होता है! कान की किल्ली से 
मिले शब्द ही का बोध होता है, इस में कोई सन्देह नहीं यदि जहां व्यक है, 


भै? २ आ० २ स्‌० १३ | शब्द स्यानित्यस्थसाधनम्‌ ॥ ९०५ 
कहो शब्द को अभिव्यक्ति मानी जावेतो जिस स्थान में ढोल का संयोग हुआ 
है, वहीं शब्द प्रकट हुआ, फिर श्रोता दूर देश में खड़ा हो. तो बह शब्द उसे 
कैसे सुन पड़ेगा? क्‍योंकि शब्द का कारण दण्ड आर ढोल का संयोग तो अब 
रहा ही नहीं। बह तो पहिले ही नष्ट हो गया । व्यञ्जक के अभाव से व्यङ्गय 
(प्रकट होने घाली चीज़) भो नहीं रहता। कृतकवत्‌ उपचार से भी यही सिटु 
होता है कि शब्द की [उत्पत्ति होती है न कि #अभिव्यक्ति। शब्द अनित्य है 
कृतकवत्‌ उपचार से “जसे उत्तम सुख, मन्द सुख, कठिन दुःख. साधारण दुःख” 
ऐसा व्यवहार होता है। इसीप्रकार तीखा शब्द. मन्द शब्द ऐसा भो अनुभव में 
आता है इस कारण शब्द अनित्य हुआ। यदि कहो कि व्यञ्जक की तीव्रता या 
मन्दता से शब्द के जानने में तीव्रता या मन्दता सात्नुस पड़ती है जसे जब प्रकाश 
की तीव्रा होती है तब रूप का ज्ञान विशेष होता है और जब प्रकाश मन्द्‌ 
होता है, तब रूप का ज्ञान भी अन्द ही होता है।यही हाल शब्द का जानो । 
तो नगाड़े का तीव्र शब्द वौने के मन्द शब्द को दवा देता अर्थात्‌ वीना का 
नाद्‌ सुन नहीं पड़ता । यह घात सिद्ध न हो सकेगी । क्योंकि अभिव्यक्ति तो 
जहां नगाड़ा रक्खा है. वहां हुदै और वीना की ध्वनी दूसरे स्थान में। फिर 
जब स्यान हो भिन्न २ हुए, फिर एक शब्द से दूसरे का दुबाना केसे बनेगा ? 
यदि कहो कि शब्द की शक्ति विलक्षण है. विन पहुंचते हो अपने घर बेट 
दूर से शब्द को दवा देता हे. तो फिर बडा ही गोलमाल होगा! जैसा नसा 
का तीव्र शब्द पास के वीना नाद को दवा देता, उसी प्रकार दूर देश कीने के 
शब्द्‌ को दवा देगा। फिर एक ही नगाउे के तीव्र शब्द से संसार भर के जिसने 
मन्द्‌ शब्द एक काल में होंगे. कोडे भी सुन न पढ्गे। और जब शब्द को 
परम्परा उत्पन्न होती है. यह सिद्धान्त सान लिया है. तो फिर कुछ अनुपपत्ति 
नहीं आती । कान के संयोग से किशी शब्द की तीव्रता से कोई मन्द शब्द्‌ 
दव जाता हे इसलिये शब्द अनित्य है ॥ १३॥ 

‡ उत्पत्ति उस की होतो है जो पहिले से विद्यमान न हो जसे देवद्त्त 
को पुत्र उत्पन्न हुआ तो यहां पहिले से पुत्र न था अब हुआ । यह उत्पत्ति 
कहाघगो । यही उत्पत्ति और अभिव्यक्ति मे अन्तर (भेद ) है। 

* अभिव्यक्ति अथोत-जी वस्तु पहिले से विद्यमान है परन्तु किसी 
कारण से उस का ज्ञान नहीं होता जेसे कोई वस्तु अन्धकार में रक्सी है पर 
वि पडतो, फिर दीपक देखाने से दीखने लगी इस को अभिव्यक्ति 
कहते हैं ! 


१६ 


१०६ न्यायभाष्ये- 
न घटाभावसामान्यनित्यत्वान्नित्येष्वप्यनित्यवदुपचाराज्च्‌ १४ 

न खलु आदिसश्वाद्नित्यः शब्दः । कस्माद्‌ व्यभिचारात्‌। आदिभतः 
खलु घटाभावस्य दुष्टं नित्यत्वम्‌ । कथमा दिसान्‌ कारणविभागेभ्यो हि घटो न 
भवति । कथमस्य नित्यत्वं योऽसौ कारणविभागेभ्यो न भवति न तस्याभावो 
भाजेन कदा चिन्निवट्यंसडलि । यदप्ये न्द्रियकत्वात्‌ तदपि व्यभिचरति ऐन्द्रि- 
यकं,च समान्य नित्यं चेति। यद्पि कृतकबदुपचारादिति। एतदपि स्यभि- 
चरति । नित्येष्दनित्यवदुणचारो दृष्टो यथा हि भवति वृत्तस्य प्रदेशः कम्ब- 
लस्य प्रदेशः एवसाकाशस्य पदेशः आत्मनः प्रदेश इति भवतोति ॥ 

भा०-घट के अभाव की नित्यता से और नित्यों में भी अनित्य के तुल्य 
उपचार होने मे व्यभिचार आता है इस लिये उक्त हेतुओं से शब्द का अ- 
नित्य होना सिद्ठु नहीं होसकता, जैसे कहा था कि 'कारण वाला होने से शब्द्‌ 
अनित्य है? यह ठोक नहीं, क्योकि घटाभाव भो कारण वाला हे । जब तक 
घट विद्यमान है तब तक उस का अभाव नहीं, जब घट फूट गया, तब उस 
का अभाव हो गया । शब यह अभाव सदा वत्तंमान रहेगा इसलिये नित्य 
है । पर अआदिसान ( कारण वाला ) है। जो कहा था कि 'ऐन्द्रियक होने से 
शब्द तित्य हे' इस में भी व्यभिचार आता है, क्योंकि घटत्व, पटत्व और 
ब्राह्मगत्व आदि जातियों का भी ग्रहण इन्द्रियों ही से होता है। परन्तु 
जाति नित्य है. यह सिद्ठान्त है, तो ऐन्द्रियकत्त में भौ व्यभिचार गया, 
इस से शब्द मे अनित्यत्व मिट्ट होने को आशा कब हो सकती है! सौर जो 
'कृतकवत्‌ उपच्पर' दिखलाया था उम की भी यही हालत है। यानी उस में 
भी व्य रियर आता हें. ध्यॉकि नित्यों में भी अनित्य का ऐसा उपचार 
किया जाता है जसे दृक्ष का प्रदेश. कम्बल का स्थान. इस प्रकार व्यवहार 
होता है। उमे! प्रकार अपकाश का प्रदेश. आत्मा का स्थान. यह व्यबहार 
होता, हे पसरे उक्त हेत भी सत्य हेतु नहीं हो सकता ॥१४॥ 

तःत्डभाकयोर्मानात्वविभागादव्यभिचारः ॥ १४ ॥ 

नित्यरित्यत्र किं तावत्तत्त्वम्‌ आत्मान्तरस्यानुत्पत्तिधमेकस्यात्महानान्‌- 
पपत्तिनित्यत्वं द्याभमव =।पपद्यते । भाक्तं तु भवति यत्तत्रात्मानमहासीद्य 
दुभत्वा न भर्त्रात न जालु तव्युनर्भेबति तत्रानित्य इव नित्यो घटाभाव इत्ययं 
पदाथ इति तत्र यथाज्ञातीय हः शब्दो न तथाजञातीयकं कार्यं किं चिन्तित्यं दु- 
प्रयलइत्यव्यासचारः । यदपि साभान्यनित्यत्यादिति इन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राच््यः 
मेन्द्रियकमिलि॥ 


आ०२ आ० २ सू? ९४-१५] शब्दूनित्यत्वाक्षंपः ॥ ९०१ 
भा0:--पारसाथिक और गौण भेद के विवेक से दोष नहीं आता। नित्य 
बही हे जिस की कभी उत्पत्ति और विनाश न हो । यानी जो सब समय में 
एकसां विद्यमान हो, जेसे आत्मा, आकाश. आदि पदाथ हैं| ठीक २ नित्यता 
इन्ही में है। घटाभाव में उक्त प्रकार का नित्यत्य नहीं ठे, वयो यह उत्प- 
त्तिमान है इसलिये इस का नित्यत्व काल्पनिक ( फर्का ) है। जिम जाति का 
जैसा शंढद होता, उस का अपनो जाति सा कुछ कार्य त्य देखने में नहं 
खाता इस कारण व्यभिचार नहों हे ॥ १३ ॥ 
सन्तानानुमानविशेषणात्‌ ॥ १६ ॥ 
नित्ये व्यभिचार इति प्रकृतम्‌ । नेन्द्रियय्रहणसामण्याच्डड्दस्थानित्यत्य॑ 
कि तहि इन्द्रियप्रत्यास क्तिग्राद्यत्वात सन्तानानुमानं तेनानित्यत्वसिति। यदपि 
नित्येष्वप्यनित्यत्ववदुपचाराद्‌ इलि । न ॥ 
भा०:-इन्द्रिय से शञ्द्‌ का ज्ञान होता हे. केवल इसलिये हस शब्द व्हो 
अनित्य नहों कहते. किन्तु इन्द्रिय के संयोग से इस का ज्ञान होता हे, ला 
संयोग होने के लिये एक शब्द से दूसरा. र उस से तीसरा, इसी रीति से 
शठद्‌ की परस्परा का अनुमान किमा जाता है! कयोंदि कशे ढन्ट्रिय तो शब्द 
के स्थान में जा नहीं सकला और संयोग जज तक न हो. सब लक शब्द फ 
खान होना मममत है इस लिये शब्द अनित्य हे । और जो कहा था कि 
'नित्यों में रो अनित्य के ऐसा उपचार होरा है यह कहना ठोक नहीं ॥१६॥ 
कारणट्रव्यस्य प्रदेशशव्देनाभिधानात्‌ नित्येप्बप्यव्गभिः 
चार इति ॥ ९७ ॥ 
एवमाकाशप्रदेशः आत्मप्रदेश इति नात्रावाशान्मनोः कारणशाद्रव्यसभियी- 
यते यथा कृतकस्य । कथं र्‍यविद्यसानमभियोघते । जवियमारता च प्रमाणतो 
उनुपलब्घें:! कि तहि तत्राभिधीयते संयोगस्याव्यःरपर्वाक्तन्¥ परिच्छिन्नेन द्रव्ये- 
णाकाशस्थ संयोगो नाकाशं व्याम्रोति अव्याप्य बत्ततडति लद्स्य कृतक्षेन 
द्रव्येण सामान्यं न ह्यामलकयोः संयोग आश्रय व्याम्रोलि सामान्यकृतां च भ- 
क्तिराकाशस्य प्रदेश इति अनेनात्मप्रदेशो व्याख्यातः । संयोगवच शव्दवुदर्‍या- 
दीनाम्‌ अव्याप्यक्स्तित्वमिलि । परीक्षिता च तीब्रमन्द्ता शव्द्लस्वं न भत्ति. 
कृतेति ¦ कस्मात्पुनः सूत्रकारस्यास्मिन्न् सूत्रं न श्रूयते इति शीलसिदं भगवत: 
सूत्रकारस्य बहुष्वधिकरणषु द्वौ पक्षी न व्यवस्थापयति तत्र शरस्रलिटुःन्तः- 
त्त्त्वावधारणं प्रतिपत्तुमहंतीति सन्यते | शाखसिद्दान्तस्तु न्यायसमाख्यातम- 


९०० न्यायभाष्ये- 


नुमतं बहुशाखमनुमानमिति । अथापि खल्विदमस्ति इदं नास्तीति कुत एत- 
ह्प्रतिपत्तव्यसिलि प्रमाणत उपलव्धेरन पलब्धेश्चेति। अविद्यमानस्तहि शढद्‌ः ॥ 

भा०:--कारण द्रव्य का प्रदेश शब्द से कथन होने के कारण निट्यों से 
भी व्यभिचार नहीं हो सकता जसे कहने में आता है कि आकाश का प्रदेश”, 
“आत्मा का प्रदेश', इस कथन से आकाश अर आत्मा का कारण द्रव्य नहों 
कहा जाता जैसा कि घटादि अनित्य पदार्थो का, तो फिर इस कथन से क्या 
सूचित होता है? उ०-संयोग का 'श्रव्याप्यवृत्तित्व' हे क्योंकि परिच्छिर द्रव्य के 
साथ जो आकाश का संयोग है, वह आकाश का व्यापक नहों हो सकता, 
क्योंकि आकाश बहुत बड़ा है. उस का घटादि पदार्थो के साथ जो संयोग है, 
बह एक देश में रहता, सब देश में नहीं । यही समाधान आत्मा आदि का 
प्रदेश! इत्यादि वाक्यों का समझना चाहिये। जेसे संयोग ' अव्याप्यखृस्ति' है 
उसोप्रकार शब्द वृद्धि आदि भी अव्याप्यवृत्ति होते हैं। क्योंकि यह भी एकदश 
सें रहते हैं सब देश में नहीं । जो वस्त किमी प्रदेश में हो और किसी में न 
हो, उसे अव्याप्यवत्ति कहते हैं ॥ ९१ ॥ 

प्रागुच्चारणादनुपलव्धेरावरणाद्यनुपलव्धेश्च ॥ १८ ॥ 
प्रागुच्चारणान्रास्ति शब्द: । कस्मादनुपलञ्चेः सतोश्नपलब्धिरावरणा- 

दिम्य एतन्नोपपद्यते । कस्माद्‌ आवरणादीनामनपलब्चिकारणानामग्रहणात्‌ । 
अनेनादतः शब्दो नोपलभ्यते रस न्तिकृष्टश्चे न्द्रियव्यवधानादित्येवमादि अनप- 
लठिघकारणं न गत्तइति सोयमनचारितो नास्तीति । उच्चारणमस्थ व्य- 
झुक तदभावात्प्रागुच्चारणादनुपलड्धिरिति। किमिदमुचारणं नामेति । विष- 
ज्ञाजनितेन प्रयलेन कोष्ठयस्य वायोः प्रेरितस्य कण्ठताल्यादिप्रतिघातः यथा- 
स्थानं प्रतिघाताद्वशाभिव्यक्तिरिति । संयोगविशेषो वे प्रतिघातः प्रतिषिटुं च 
संयोगस्य व्यञ्जकत्वं तस्मान्न व्यज्ञकाभावादग्रहणमू । अपि स्वभावादेवेति । 
सोयमुच्चायेमाणः श्रूयते श्रयमाणश्च भूत्वा भवतौति अनसोयते । कटु चो- 
च्चारणं श्रयते स भत्वा न भवति अभावात्र श्रयतइति कथम्‌ । आवरणाद्यन- 
पलब्धेरित्यक्त तस्मादत्पत्तितिरोभावधमकः शब्द्‌ इति। एवं च सति तच्ष्वं 
पांशमिरिवाकिरन्तिदमाह । 

भा०:- उच्चारण! करने के पहिले शब्द नहीं रहता, यदि रहता तो सुन 

स उच्चारण- वक्ता को इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न ( आभ्यन्तर और वस्य ) 
से प्रेरित कोष्ठ के वाय॒ का जो कण्ठ, ताल आदि के साथ प्रतिघात (हरकत) 
होता है उस को उच्चारण कहते हैं। 


अ2 २ आ० २ सू १८-२० | शब्दानित्यत्वसाधनम ॥ ९०९ 
पड़ता ) यदि कहो कि उच्चारण के पहिले शब्द था, परन्तु आवरण आदि 
रूकाबट रहने से सुनने में नहीं आता । यह कहना ठोक नहीं, क्योंकि जहां 
किसी प्रकार की रोक नहीं, ऐसे सदान में भी जब तक उच्चारण न करो, तज 
तक कोई शब्द सुन नहीं पड़ता इम्से सिद्ध होता है कि उच्चारण करने से प- 
हिले शब्द न था पोळ उत्पन्न हुआ। जो उत्पपन्न हो कर नष्ट हो, उस का नांस 
अनित्य है । इस सिद्धान्त पर आंखों में धल मो डालते हुये कहते हैं ॥१८॥ 
तद्नुपलव्धेरनुपलम्भादावरणोपरपात्तिः ॥ १८ ॥ 

यद्यनुपलम्भा दावरणं नास्ति आवरणानुपलडिधरपि तत््यनुपलम्भात्रास्ती- 
ति तस्या ्रभावाद्प्रतिपिटुमावरणमिति। कथं पुनर्जानीते भवान्नावरयानुप- 
स्वखिघिरूपलभ्यतइति । किमत्र नय प्रत्यात्मउदूनीयत्वात्‌ समानम्‌ । अयं खल्वा- 
बरणस्‌ भ्रनुपलभमानः प्रत्यात्ममेव संबदर्यँते नावरणरूपलभड़ति यथा कुड्येना- 
बृतस्यावरणमुपलभमानः प्रत्यात्ममेव संवेद्यते सेयमावरणोपलठिधवदावरशा- 
नुपलब्धिरपि संवद्यीवति । एवं च सत्यपहतविषयमुत्तरवाक्यमस्तीति अम्य- 
नुक्षावादेन तूच्यते जातिवादिना । 

भा०:-- जैसे अनुपलम्भ अर्थात्‌ अज्ञान से छिपा नहीं है, तो आवरण 
( परदा ) की जनुपत्नठिच भो अनुपलम्भ से नही है, अनुपलब्धि के अभाव 
से आवरण का निषेध नहीं हो सकता । जैसे कोई वस्तु दीवार की आह में 
बक्यी है यह जानने घ्र दीवार को आड़ से देख न पड़ने से यह आत्मा 
में ज्ञान होता है कि यह आवरण है। इसोप्रकार आवरण के ज्ञान की ना 
अज्ञान का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये । प्रत्यक्ष न होने से आवरण का होना 
सिद्द होता है ॥ १९ ॥ 

अनुपलम्भादप्यनुपलव्धिसद्वावान्नावरणानुपपत्तिरनुप- 
लम्भात्‌ ॥ २०॥ 
यथाउनुपलमभ्यसानाप्यावरणानुपलब्धिरस्ति एवमनुपलभ्यामानसप्यावर- 

णमस्तीति यद्यभ्यनुजानाति भवान्‌ नानुपलभ्यमानावरणानुपलब्धिरस्ती ति अ- 
भ्यनुज्ञाय च वद्ति नास्त्यावरणसनुपलम्भादित्येतद्‌ एतस्मिल्रप्यभ्यनज्ञाबादे 
प्रतिपत्तिनियमो नोपपद्यतइति । 

भा०:-जिस प्रकार अनुपलम्यसान भी आवरण को अनुपलड्धि है, उसी 
प्रकार अनुपलमभ्यमत्न भो आवरण है। अथोत्‌ जो यह कहो कि आवरण को 


“कु 


९१७ न्यायभाष्ये- र | 
अनुपलद्धि की उपलब्धि नहीं होती है, तो भी अनुपलब्धि है । तो इस का 
उत्तर यह है कि आवरण की उपलब्धि नहीं भी हो तथापि आवरण है ॥२०॥ 
अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्घेरहेतु: ॥ २१ ॥ 

यदुपलभ्यते तदस्ति यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति इति अनुपलम्भात्म कमसदि- 
ति व्यवस्थितम्‌ । उपलव्ध्यभावश्चानुपलडिधरिति। सेयमभावत्वान्नोपलभ्यते 
सच्च खल्वावरणं तस्योपलव्ध्या भवितव्यं न चोपलभ्यते तस्मान्नास्तीति। तच्च 
यदुक्त नावरशानुपपत्तिरनुपलम्भादित्ययुष्तसिति । अध शब्दस्य नित्यत्वं प्र- 
तिजानानः कस्मादुतोः प्रतिज्ञानीते । 

भा०:-जो ज्ञान का विषय होता है. वह है और जिस का ज्ञान नहीं 
होता, वह नही है. यह सिद्धान्त है । उपलब्धि के अभाव को 'भ्रनुपलडिध 
कहते हैं अभाव रूप होने से इस छवो उपलज्चि नहीं होती है। आवरण तो 
भावरूप पदाथ है । इस की उपलव्धि होनी चाहिये अर उपलब्धि तो 
होतो हो नही इनलिय आवरण नहीं हे । अब जो शब्द को नित्य मानला 
उस का हेतु यह है कि ॥ २१ ॥ 

अस्पशत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

अस्पशेमाकाशं नित्यं दृष्टमिति तथा च शब्द इति। मोयमुभयतः सव्यभि- 

चारः स्पशवांशाणनित्यः । अस्प च कर्मानित्यं दृष्टस्‌ । अस्पशत्वादित्येतस्थ 


साध्यसाधस्थेणों दाहरणम्‌ । 
सा0ः- श्रकाश का स्पश नहीं होता और वह नित्य है. इसीप्रकार 
शब्द का भो स्पश नहीं होता अतएव शब्द भी नित्य हे ॥ अब इस का सा- 
घ्य के साधम्ये के साथ उदाहरण देते हैं ॥ २२ ॥ 
न कर्मानित्यत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
साध्यवेधर्म्येशो दाहरणम्‌ । 
भा०:---व्यभिचारो होने से अस्पशत्ब हेतु ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिय 
का स्पशे नहीं होता पर वह अनित्य हे । अव वेधम्ये का उदाहरण यह 
हे कि॥२३॥ 
नाणुनित्यत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
उभयस्मिनुदाहररे व्यभिचारान्न हेतुः । अयं तहि हेतुः । 
भाः०--परमाण का स्पशे होता, पर नित्य है इसलिये अस्पशेत्व हेतु 
से शब्द का नित्यस्व सिट नहीं हो सकता दो उदारहणों में व्यभिचार (दोष) 


श० २ आ० २ २9 २९-२ ] शब्दानित्यत्बेहेत्बन्तरम्‌ ॥ ११९ 
आजाने से अस्पशत्व हेतु दुष्ट है । अथोत्‌ जिस २ पदाथ का स्पश नहीं होता 
वह २ नित्य होता जसे आकाश । इस प्रकार पूवे पल्ष ( शङ्का ) करने वाला 
कहता है । परन्तु सिद्दान्ती शब्द का नित्यत्व कह कर खण्डन करता है 
कि “क्रिया का स्पश नहीं होता परन्तु अनित्य है” । यानी यह कोई नियम 
नहीं हे कि जिस का स्पशं न हो वह नित्य ही हो ॥ २४ ॥ 
सम्प्रदानात्‌ ॥ २५ 0 

सम्प्रदी यमानमवस्थितं दृष्टं सम्प्रदीयते च शब्द आचार्यणान्तेवामिने त- 
स्माद्वम्थित इति । 

भा०:--शञ्द का सम्प्रदान होता है इसलिये (शब्द) नित्य है, क्योंकि 
जो पदाथ दिया जाता है वह पहिले से विद्यमान रहता हे । आचार्य शिष्य 
को शब्द देता है ( पढ़ाताहे ) इमलिये पहिले से शब्द विद्यमान है. यह 
मानना ही पडेगा ॥ २३ ॥ 

= 
तद्न्तरालानुपलव्यर हतुः ॥ २६ ॥ 

येन सम्प्रदीयते यस्म च तयोरन्तरालेऽवस्थानमस्य केन लिट्गेनो पलभ्यते। 
मम्प्रदी यमानो ख्यवस्थितः सम्प्रदातुरपेति मम्प्रदानं च प्राप्नोति इत्यवजे- 
नोयमेतत्‌ । 

भा०:--देने वाले और नेने वाले के बीच में शब्द की उपलब्धि नहीं 
होती इसलिये उक्त हेतु भी ठीक नहीं । जो वस्तु विद्यमान रहती, बह 
देने बाले से अलग होके लेने वाले के पास पहुंचती हे. इस प्रकार शब्द में 
नहीं होता कि जिस शब्द को पढ़ाने वाले ने शिप्य को दिया (पढ़ाया) तो 
अब वह शब्द आचाय के पास रहा ही नहीं ॥ २६ ॥ 

अध्यापनाद्‌प्रतिषेधः ॥ २० ॥ 

अध्यापनं लिङ्गमसति सम्प्रद्‌गनेऽच्यापनं न स्यादिति । उभयोः पक्षयोर- 
न्यतरस्याध्यापनादप्रतिषेधः समानमध्यापनमुभयोः पक्षयोः संशयानतिवृत्तेः 
किमाचायेस्थः शब्दोऽन्तेवासिनमापद्यते तदध्यापनभ्‌ आहो म्विश्वत्योपदेश- 
वद्रहीतस्यानकरखमध्यापनमिति। एवसध्यापनमलिङ्ग सम्प्रदानस्थेति। भ्यं 
सहि हेतुः ॥ 

भा०--पढ़ाये जाने से खण्डन नहीं हो सकता हे। जो सम्प्रदान न होता, 
तो पढ़ना नहीं वन मकता इसलिये शब्द का देना स्वीकार करना चाहिए १ 


११२ न्यायभाष्ये- 
सन्देह की निवृत्ति न होने से दोनों पक्षों में पढाना समान है। क्या गुरु उपदिष्ट 
शब्द शिष्य में पहुंचता है या नृत्य के समान होता है ? जेसे नाच का सिखाने 
वाला, हाथ, पेर, आदि चलाता, हे उसी प्रकार सीखने वाला उस की नकल 
करता है । इसी तरह शिष्य भो गुरु को जैसा शब्द बोलते देखता है उसी प्र- 
कार वह भी उच्चारण करता है इस लिये पढ़ाना सम्प्रदान का हेतु नहीं हो 
सकता ॥ २9 ॥ अच्छा तो यह हेतु हैः- 
अभ्यासात्‌ ॥ २८ ॥ 

अभ्यस्यमानसवस्थितं द्रष्टम्‌ । पश्चुकृत्वः पश्यतीति रूपमवस्थित पुनः पु- 
नट्रश्यते । भवति च शब्देऽभ्यासः दशकृत्वो उची तो ऽनुवाको विंशतिकृत्वो थथीत 
छाति तस्माद्वस्यितस्य पुनः पनरुचारणमभ्यास इति । 

भा०:-जिस का अभ्यास किया जाता बह स्थिर देखा गया है जेते पांच 
वार देखता है, स्थिर रूप फिर २ देखा जाता हे इसीप्रकार शब्द में भो अ- 
भ्यास होता है । दश वार वाक्य पढ़ा, वीण वार पढ़ा इमलिये स्थित शब्द का 
वार २ उच्चारण करना ही अभ्यास हे ॥ २८ ॥ 

नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ २९ ॥ 

अनवस्थाने ऽप्यम्यासस्याभिधनं भवति द्विनृत्यतु भान्‌ जिने त्यतु भवा- 
निति द्विरनृत्यत्‌ त्रिरनृत्यद्‌ द्विरमिहोत्रं जुहोति द्विभुङक्ते एवं व्यभिचारात्‌ 
प्रतिषिदुहेतावन्यशब्दस्य प्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥ 

भा०:--स्थिर न रहते भी अभ्यास का व्यवहार होता है जसे 'तुम दो 
वार नाचो, तीन वार नाचो,' “दो वार अग्रिहोत्र करता. 'तीन वार होम 
करता” 'दो वार भोजन करता' इसप्रकार व्यभिचार शाने से उक्त खण्डन 
ठीक नहीं । क्योंकि उदाहरण से मिठु हो गया कि नाचना आदि किया ए- 
थक २ हैं तथापि अभ्यास का उपचार होता है. इसीप्रकार भिन्न २ शब्दों 
का अभ्यास होता है ॥ २९ ॥ 

अन्यद्न्यस्मादूनन्यत्त्रादनर्न्याद्त्यन्यताभावः ॥ ३० ॥ 

यदिद्मन्यदिति मन्यस्ते तत्‌ स्वाथनानन्यत्वाद्न्यन्न भवति एवसन्यताया 
अभावः तत्र यदु्तमन्यत्वेऽप्यभ्यप्मोपचारादित्येतद्‌ युक्तमिलि शब्द्प्रयोगं प्र- 
तिषेथतः शब्द 'न्तरप्रयोगः प्रतिषिध्यते ४ 

भा०:--उक्त खण्डन में जो ' अन्य ? शब्द प्रयोग किया गया है-उसका 
उत्तर यह है कि अन्य जिस को कहते हो, वह अपने साथ अनन्य होने से 
अनन्य नहीं हो मकता अलएव अन्यता का अभाव हुआ । आशय यह है कि 


अं) २ आ2 २ म० २८-३३ ] शब्दनित्यत्वाक्षपः ॥ १९३ 
अन्य (भिन्न) तो दूसरे का भेद इस में हो सकता है, अपने साथ तो भेद नहीं 
है, तो अनन्य हुआ। और जो शनन्य हे, वह अन्य नहों हो सकता इस लिये 
अन्यत्व का अभाव सिद्दु होता है ॥ ३० ॥ 
तद्भावे नास्त्यनन्यता तथोरितरेतरापेक्षसिट्धे: ॥ ३१ ॥ 
अन्यस्मादन्यतामुपपाट्यति भवान्‌ उपपाद्य चान्यत्‌ प्रत्याचष्टे अनन्यदिति 
च शब्दमनुजानाति प्रयुङ्क्त चानन्यादिति । एतत्‌ समामपद्मन्यशब्दोऽयं प्र- 
तिषेथेन सह समग्यते यदि चात्रोत्तर पदं नास्ति कस्यायं प्रलिपेधन सह स- 
मासः । तस्मात्तसोरनन्यान्यशव्द योरितरोऽनन्यएब्द इतरमन्यशम्दसपेक्षमारः 
सिद्दयतीति तत्र बदुक्तमन्यताया अभाव इत्येतदयुक्तमिति अस्तु तहींदानी 
शब्दस्य नित्यत्वम्‌ ॥ 
भा>:-सिद्ठान्ता कहता है कि अन्यत्र का अभाव जो मानोग तो अनन्णता 
भो न अनेनो. क्यों कि इन दोनों की सिद्धि परस्पर सापेक्ष हे। जेते कहा कि 
अनन्य तो यह सभम्न पद्‌ है। इस का अथ यह है कि जो अन्य नहीं चह अ- 
मन्य कहता. जो उत्तर एद्‌ अन्ध न होगा तो जिम का निषेय किया जगा ? 
इन लिये अनन्य अब्द दूसरे ऱ्य शब्द को अपक्षा करके सिढु होता है । इम 
सं जो कहा था कि ' अन्पस्ब का अभाव हे ` यह कहना यथाथ नही हि। 
अन्ड! तो अब शब्द का नित्य दोना इस हेतु मे पिट 7 ४३१ ॥ 
विनाशकारणानपलब्धे: ॥ ३२ ॥ 
यदु नित्यं तम्य विनाशः क्षारणाद्रवति यथा लोष्टस्य कारयाः व्यदिभागाच्‌ 
शब्दश्चेदनित्यस्तस्य विनाशी यस्मात्कारणाद्गवति तदुपलभ्येत न चोपलम्यते 
नस्मान्त्रित्य इति ॥ 
भा०ः -- शब्द के नाश का कारण नही जान पड़ता इसलिये शब्द नित्य 
है। जो पदार्थ अनित्य होला है उसका माश किमी कारण से होता है। जैसे 
खस्त्र का कारण सूत वा होरों का संयोग जज डोरे अलग हो गये तब वर्क 
भी नए हो जाता है। यदि शब्द अनित्य होता तो उस का नाश जिस का" 
रख से होता बह जशन पड़ता इसलिये शब्द नित्य हे ॥ ३२॥ 
अध्त्रत्रणकारणानुपलब्धेः सततश्रवणप्रसङ्गः ॥३३४ 
यथा विनाशक्रारणानुपरड्येरविनाशम्रसङ्गः एवमश्रवकारखानपलक्धे' 
सतत अवसप्रस ङ्गः व्यज्ञकाभावादश्रवशसिति चत्‌ प्रतिषहुं व्यञ्जकम्‌ । अधा- 
विद्यमातम्स जिनिनित्ञं ऋधशमिति विद्यवानम्थ निनिसित्तो विमा इति 


६, 


११४ न्यायभाप्ये - 
ससामश्च द्रृष्टविरोधो निमित्तसन्तरेण विनाश 'चाश्रवणे खेति ॥ 

भा०:--जेने नाश के कारण की अगुपतदिधि से नाश का अभाव सिद्धि 
होता है, उसी प्रकार न सुनने के कारर के अभाव से सवेदा श्रवण का प्रसंग 
हो जावेगा । अर्थात्‌ जब शब्द के न सुनाई देने का कोडे कारण देखने में नही 
आता तब इस का श्रवण सदा होना चाहिये, क्योंकि शब्द तो नित्य है।३३ 

उपलभ्यमाने चानुपलब्घेरसत्वादनपदेश: ॥३४॥ 

अनुमञानाच्चौपलम्यमाने शब्दृस्य टिदाशकारसे विनाशकारणानुपलक्धेर- 
सरवादित्यनपदशः यस्माद्विषाणी तस् दृश्य इति। किमनुमानमिलि चेत्‌ स- 
न्तानोषपत्तिः । उपपादितः शब्दसन्तानः संयोमविभागजाच्छब्दाच्छव्दान्तरं त- 
तोप्यन्यत्ततोऽप्यन्यदिति । तत्र कार्यः शव्दः कारणशब्द्मभिरुणद्वि प्रतिघाति- 
द्रव्यसंयोतगत्स्वन्त्यस्प शब्द तय लिगोवक्षः । दष्टं हि लिरःप्रतिङुडघमन्तिकस्थे- 
नाप्यश्ववरं झञ्दग्त रणं दूरः अपय”! .; व्यवधाने इति । घश्टायासभिह- 
न्यमारासह तारण्तारतर भन्टो बार लर 528 अतिसेदालाना शब्दसन्तानो 
उविच्छेदेन श्रूयते 65६. तरय ऋ घम ज्धमन्ययले वाउवस्थितं सन्ताननिवृत्ति 
रभिव्यक्तिकाशं ८) "द येय अुविपनताओों लवत लि शब्दभेद ( श्चासति श्रुतिः 
भद्‌ ) उपपद त्त्य एति जन्त्व तु जब्द पश्टाम्थं सम्तानवृत्ति संयोगस- 
हकारि (रि 7 सा सरचव टु वन्दथिणि बलेते तस्यानुवृतत्या शब्दसन्ता- 
नानवृत्तिः पटवन्याभावाय (रित्रयञ्शता एब्दम्य जत्कृतञ्च श्रतिभेद्‌ इति । न वे 
निनियिछा लाई 1100 दघ ये फएपनव्वनास्तीति॥ 

भाय: प्रदर » रान का कारण अनुमान से जाना जाता है इसलिये 
अनुएलब्पि वही «२ रर ती । किवा यस्तु के संयोग या विभाग से शब्द ड- 
त्पन्न होता हे उससे एके १० सीसर शब्द उत्पन्न होता हे । कायेशब्द का- 
सलिबन्ब 5 होला हें रौर इसीप्रकार प्रतिघातक द्रव्य का संयोग 
पिछले शब्द =; २1अने तामा होता है । ऐसा देखने में आता है कि दीवार 
को आह से पाः: का भी "(चर्‌ खुन नही पड़ना और बीच में रोक न रहने से 
दूर का भी शब्द सुन पढ़ता है। घण्टा के बजाने से ऊचे से कचा और 
नीचे से नीचा शब्द रुन पढ़ता हे । सुनने ळे भेद से अनेक शब्द सन्तान ल- 
गातार सुन पड़ता है, यद बात नित्य शब्द में नहीं घटती! जव शब्द अनित्य 
माना जाता है. लख चण्टा में स्थित शब्द मन्तान ( लगातार ) वृत्ति संयोग 
का सहायक अन्य संन्काररूण तीखर 7. र सर्द होता है । संस्कार को 


me 


रणशाय्द झा! 


ऋ ०२ आ2२ म०३४-३६] शब्दसन्तानोत्पत्तिप्रतलिषबन्धकनिरूपशस्‌ ।!! १९९ 
तीत्रता या मन्दता से शब्द का [तीखापन या चीमापन होता हं और इस 
कारण सुनने में भेद होता हे ॥ ३४॥ 
पाणिनिमित्तप्रश्‍लेषाच्टररदाभावे मएपाजउ्घ; ६.६१ 
पाणिकमणा पाणिघगटाप्रश्‍नंपी भरि ता मत सद जब्द्सन्तानी नो- 


पलभ्यते अतः श्रवणानपपत्तिः । तत्र प्रतिचारितम्यशयोया * , र्थ निचिरा 
म्तरं संस्कारभतं निरुणदोत्यनसमोयले तस्य च भितयाच्हव्वसर्‍यालो नील्पद्ाते। 


अनुत्पत्तौ श्रुलिबिच्छेद्‌ः यथा प्रतिघातिद्रव्यसंयोया। ब्लियाइनो संम्कारे 
निरूह गसनाभाव इति कम्पसन्तानस्थ स्पशनेल्ड्रियग्राह्यस्थ चोपरमझूः कांस्य- 
पात्रादिषु पाणिमंश्लेषो लिङ्गं मंस्कागमन्तानस्येरे । तस्याजिमित्तान्तरस्य 


संस्कारभूतम्य नानुपलब्धिरिति ॥ 

भा०:--जत घंटा खजाओ शोर उसी समय याद्‌ उम में हाथ लगा दो, 
सघ शब्द लगातार उत्पन नहीं होगा इसलिये जाई न लडी पडला ! बहा 
प्रतिघालक द्रव्य का संयोग शब्द के दृनरे निमित्त संस्कार का रोकता, ऐसा 
अनुमान होता है और उम के रूकने मे शब्द सन्तान नहीं होता पिर 
सुनने में विळद पढ़ता है. जमे रोकने वाले पदार्थ के संयोग से वाण की क्रि- 
या के कारण गमन नहीं होता ! स्पश इन्द्रिय से शब्द को कस्प-परम्परा का 
कान होता हे! जब कासे के पात्र में हत्य लगाजो तब संस्कार संतान प्रझट 
होता हे उससे संस्कार रूप अन्य निमित्त को अनपलडिच नहीं होती प२फा 
ई विनाशकारणानुपलव्ध श्वाञस्थाने सहन्ब्रव्यत्तप्रसङ्गः ॥३६॥ 

यदि यस्य विनाशकारणं नोप.नभ्यते तदृचरतिष्ठते अवस्यानाच्च सस्य नि- 
त्यत्बं प्रसज्यते एवं यानि खल्विमानि शञ्दश्रइणानि शब्दाभिव्यक्तय इति 
सलं न तेषां विनाशकारणं भवतोपपा घरमे अनुपपाद्नाद्‌नवस्थान मनवस्या- 
नात्‌ तेषां नित्यत्वं प्रसज्यतडति । खय नेवं ति विनाशकारगानपल्यः 
शब्दस्यावस्यानानित्यत्वसिति । कम्पसमनाश्रयम्य च नदस्य पाणिप्रश्लेषात्‌ 
कम्पवत्‌ कारणोपरमाद्भावः । वेयधिकरण्ये हि प्रतिघातिद्रव्यप्रक्षेषात समा- 
नाधिकरणस्येवोपरमः स्यादिति । 

भा०:-जिस बस्तु के भाव का लग्ण्यन जान पढ़े, दह स्थिर रहती है 
स्थिर रहने से नित्यत्व की आपत्ति होती है फिर जो शब्द के श्रवण था शब्द 
की अभिव्यक्ति है इन के नाश का कारण झप ने सिद्ध नहीं किया । फिर 


* सिंहावलो किलन्यायेन पराक्त हतं दूषयालि । ता०्टीए 


११६ न्यायभाष्ये- 


स्थिति और उस के होने से शब्द नित्य हो जावेगा और पिछला दोष गले 
पड़ेगा कि शब्द का श्रवण सदा होना चाहिये! ॥ ३६ ॥ 
असुपर्शत्वादृप्रतिषेधः ॥ ३७ ॥ 

थदिद नाकाशगुराः शब्द इति प्रतिषिदुयते अयभनुपपन्नः प्रतिषेधः । 
अआस्पशेत्याच्छव्दाश्रयस्थ रूपादिसमानदेशस्याग्रहणे शब्दसन्तानोपपस्तेरस्पशं- 
व्यापिद्रव्याश्रयः शब्द इति ज्ञायते न (च) कम्पसमानाश्रय इति । प्रतिद्रव्यं 
रूपादिशिः सह सन्निविष्टः शब्दसमानदेशो व्यज्यतडलि नोपपद्यते कथम्‌ । 

भा०:-शब्द आकाए कर गुण हे इस का निषेध नहीं हो सकता. क्योंकि 
शब्द का आश्रय स्पशेदान्‌ नहीं होता । रूप,रस आदि गुणों की नांदे शब्द के 
आश्रय का ग्रहण नहीं होता,तो शब्द परम्परा की उपपत्ति के लिये स्पश र- 
हित द्रव्य शब्द का आधार हे इसप्रकार अनुमान होता है ॥ ३१ ॥ 


विभक्तयन्तरोपपत्तेश्च समासे ॥ ३८ ॥ 

सन्तानोपपत्तेथ्रेति चरथः । तद्व्याख्यातम्‌ । यदि रूपादयः शब्दश्च प्रति 
दरव्यं समस्ताः समुदितास्तस्मिन्ममाससमुदाये यी यथाजातोयकः सबिविष्ट- 
म्तम्य तथाजातीयम्येव ग्रहणेन भविलध्यं शब्द रूपादिवत्‌ । तत्र योग्य बि- 
भाग एकद्रव्ये नानासपा भिन्रश्र तयो विधर्माणः शब्दाः शब्द अभिव्यज्यमा' 
नाः श्रयन्ते यच्च विभागानन्तरं सरुपाः ससानश्रतयः सधघायाः जब्दास्तीत्रम- 
न्द्चर्सतयः भिन्नाः छ यन्ते लद॒भयं नोपपद्धते नानाभतानासत्पद्धसानानाससं 
छमा नेकस्य व्यज्यवानस्येनि । अस्ति चायं विभागो विभागानन्तरं च तेन विभा- 
गोयपसेमन्यामहे न प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः मह शब्द: लन्तिबिष्टो व्यज्यतइति । 
द्विविषिश्वा्थ शब्दो बरात्मको च्वनिमरत्रञ्च । तत्र वयोतरलि तावत्‌ । 

भा०:-(क्यॉकि) शो रूप रस आदि और दब्द प्रत्येक द्रव्य में इकटटे रहते 
सा उत्त समुदाय मे आलि का शब्द होता. उसी जाति के शब्द का सवेदा श्र- 
वण होना चाहिये. जैसे रूप, रस आदि गुण एक द्रव्य में एक ही प्रकार के 
प्रतीत होते हैं. परन्तु शब्द एक हो द्रव्य में अनेक प्रकार का सुन पढ़ता है। 
अति वाले एक से कई शब्द तोत्र या अन्द भिन्न २ सुनने में आते हैं, ये दोनों 
बातें शिद्दु होंगी जब भिन्न २ बहुत से शब्द उत्पन्न होते हैं तो उन का यह्व 
घने हो सकता है । एक शब्द की अभिव्यक्ति होती तो उक्त विभाग नहीं 
बनता, इस लिये रूप रस आदि गुणों को भांति शब्द प्रत्येक द्रव्य में स्थित 
नहीं रहता,किन्त शब्द का आधार आकाश ही है! शब्द दो प्रकार का है । 
एक वणे-रूप, दूसरा ध्वनिरूप। इन में से वशोत्मक के विषय में विचार 
करते हैं ॥ ३८॥ 


न्ती क्र ० 
9 २ फ्रा? २ मू? ३9 ३०] वशेविकासत्थादेशत्वसंशयः ॥ ९९१ 


विकारादेशोपदेशात्संशयः ॥ ३९ ॥ 

दध्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्वं हित्वा यत्वभापदतइति विकारं सन्यन्ते । 
के चिदिकारस्य प्रयोगे विषयकृते यदिकारः स्थानं जहति तत्र यकारस्य 
प्रयोगं ब्रुवते । संहितायां विषये इकारो न प्रयुज्यते तम्य स्याने यकारः प्रयु- 
ज्यते स आदेश इति उभयमिंद्मुपादिश्यते । तत्र न ज्ञायते कि तत्त्वमिति । 
आदेशोपदेशस्त वम्‌ । 

ऋविकारोपदेशे ह्यन्वयस्याग्रहणाद्रिकारानुमानम्‌ । 

सत्यन्वये कि चिन्त्िवत्तेते कि चिदुपजायतड्ति शक्येत दिक्कारोऽनुमातु- 
म्‌ । न चान्वयो गृह्याते । तस्माद्विकारो नास्तीति ! 

अभिन्नकरणयोश्र वर्णयोरप्रयोगे प्रयोगोपपत्तिः । 

विवृतकरण इकार इईषर्म्पष्टकरणो यकारः लाविमो पृणकुरणाख्यन प्रय- 

बनो घार गो सो तधोरेकस्दाप्रधोगेऽन्यतरस्थ प्रयोग उपपख इति । 
ऋजाबळार चाावशपः । 

यत्रमाविकारयकारौ न विकारभतों यतते यञ्छति प्रायेस्त दति इकार 
हदरमिति च यत्र च विकारभतो दद व्याहरति उभयत्र प्रयोक्तर तिशष यत्न 
श्रोतत श्रतिरित्यादेशोपपत्तिः । 

*प्रयुज्यमानाग्रहणाज । 

न खल डकारः प्रयुज्यमानो यकारतासापद्धमानो गडाते व्हि लहोकारभ्य 

प्रयोगे यकारः प्रयुज्यते । तम्मादुविकार इति । 
#अविकारे च न शब्दान्वाख्यानलोपः । 

न विक्रियन्ते वा इति। न चतस्मिन्पक्ष शब्दान्वास्यानस्यासम्भवो येन 
बशेविकार प्रलिपद्येसहीति । न खलु वरणस्य वर्णान्तरं कार्ये न हि इकाराद्य- 
कार उत्पद्यते यकाराद्राइकारः । एथक स्थानप्रयत्रोत्याद्या हीमे वणीस्तेषा- 
सन्योऽन्यस्य स्थाने प्रयज्यतइति यक्तम्‌ । एतावच्चेतत्परिणामो विकारः स्यात्‌ 
कायकारणभावो बा उभयं च नास्ति तस्मान्न सन्ति वर्णविकाराः । 


वणसमुदायविकारानुपपत्तिवच्चवर्णविकारानपपत्तिः । 

अस्तेभू: ब्रुवो बचिरिति यथा वणसमुदायस्य धातलक्षणस्य क्वचिद्विषये 
वर्णोन्तरससुदायो न परिणामो न कार्ये शब्दान्तरस्य स्याने शब्दान्तरं प्रय्‌- 
ज्यते तथा बर्णस्य वणोन्तरसिति । इतश्च न सन्ति विकाराः ॥ 


५१२ न्यःयभाष्ये- 

भा०:--वरिकार' आर आदेश में संशय होता है ( कि इकोयणचि, व्या- 
कश्श झज में) जो 'इ' कार आदि के स्थान में 'य' कार आदि होने का उप- 
द्‌ किया गया है, जेने “इखि--अत्र' पद में इकार के स्थान में यकार होने से 
' दुष्यन' ऐसा बनता है. इत्यादि में उपदेश के अनुसार दकारादि का यका- 
रादि किया जाता है। इम में कोई यह कहते हैं कि इकार, इकारभाव को 
कोठ के यकारत्व को प्राप्त होता हे । अयात्‌ इकार का विकार कार्य्यं यकार 
है। आर किमी का यह सत है कि विकार' नहों है किन्तु आदेश है। अ- 
थात्‌ इकार उच्चारण करने के बदले यकार उच्चारण करना है । ` आदेश ' उसे 
कहते हैं जो अन्य वण के स्थान में अन्य बण का नियमानुसार उच्चारण कि- 
या जावे । उक्त दो प्रकार के मतों से यह संशय होता है कि दोनों में ठीक 
या लततव क्या है ( ' विकार ' या आदेश ? ? ) 

यह जानना चाहिये कि कारण द्रव्य से उन द्रव्य के सवेथा स्वहूप नाश 
होने या स्वरूप नाश न होने पर अन्ध कार्थ रूप पदार्थ के उत्पन्न होने को 
` विकार ? कहते हैं । जेमे वीज कारण के स्वरूप नाश होने पर रक्ष कार्य 
रूप विकार होता है! डसीप्रकार दूध से दही आदि जानना | विकार आर 
प्रादेश. दीनों में विचार करने मे खादेश हो उपदेश ठीक ज्ञात होता है । 
विकार का सानना ठोक नहीं, क्योंकि जो विकार होता तो कुळ निवृत्त 
होता और कुछ उत्पन्न होता, ऐसा प्रतीत नही होता हे । इस से विकार 
नहीं है 'प्रौर यह भेद विकार न होने के जान पढ़ते हैं कि प्रकृति एवं चि- 
कार के ' करण ' या ' प्रयत्न ' में भेद होता है, जने इकार विवृत करण हे 
"आर यकार इयत्‌ स्पृष्ट करण हे । दोनो भिन्न २ प्रय्न से उद्चारणीय हैं । इन 
में परस्पर सम्बन्ध नहीं है । विना एक के प्रयोग, दूसरे का प्रयोग होना 
सिद्ध होता है और ऐसा ज्ञात नहों होता कि इकार का प्रयोग किया जाव 
( इकार यकार होजाव ) केवल यह होता है कि बोलने वाले को इच्छा पर 
निर्भर है कि चाहे वह इकार के बदले यकार बोले या इकार हो बोले। और 
इकार से यकार, या यकर से इकार उत्पन्न नही होता। केबल यही समफना 
चाहिये कि जैसे ' अस्‌ › धातु के स्थान में ` भ' घातु और ' व्रुव्‌ ? के स्थान 
में ' वच चातु का आदेश होता है और माना जाता है। इसी प्रकार 
एक बण के स्थान में दूसरे बश का प्रयोग किया जाता है। इस में कारण 
कार्य्य भाव सम्बन्ध नहीं है. दस्मे जशे बेल के म्यान में घोड़ा, स्थापन करने 


अ० २ 0 २ म्‌? ४८-४२ ] वर्खोनाविकारत्वनिरासः ॥ ९१७ 
या लगा देने से घोडा, बेल का विकार नहीं होता । इसी प्रकार कीई वर्ण 
किसी वणे का विकार नहीं होता. एक के स्थान में दूमरे का प्रयोग मात्र 
किया जाता है ॥ ३९ ॥ 
प्रक्रुतिविढ्द्ठी विकारबट्रे: ॥ ४० ॥ 

प्रकृत्यनुविधानं विकारेषु दृष्टं यरे हस्वदीघोनुविधानं नास्ति पेन तरिः 
कारत्यमनमोयतदति ॥ 

भा०:---विकार यज्ञ टीक नहीं, क्योंकि प्रकृति का श्रनविधान विकारों 
में देखा जाता है जैसे छोटे अबयवों का विकार छोटा और बड़ों का बढ़ा 
होला है इमीप्रकार यहा भी प्रकृति को विधि से विकार कौ वृद्धि होनी 
चाहिये । यकार में हस्व दीघ का विधान होता नहीं, हस्व इकार को जैसा 
यकार होता. दोघे ईकार को भी वेमा ही यकार होता है. कुळ भेद देखने में 
नहीं आता इसलिये जिक्कार पक्ष ठोक नही है ॥ ४३ ५ 

न्घूनसमाधिकोपलव्धेविकाराणामहेतः ॥ ४१ ॥ 

द्रव्यविकारा न्यनाः समाः अधिकाञ्च ग्रह्मन्ते । तद्वदयं विक्रार न्यनः 
स्यादिति । द्विविघस्यापि हेतोरसावाद्‌ साधन द्रृष्टान्तः अन्न नोदाहरणमा- 
धम्यादुतुरास्त न वेधम्यात्‌ । अनुपसहतञ्च हेतुना दृष्टान्तो न साधक दलि ॥ 

*प्रतिदृष्टान्ते चानियमः प्रसज्येत । 

यथाउनडुहः स्यानेज्श्वी बोढुं नियुक्तो न तद्विकारो भवति एवसिवणम्य 
स्थाने यकारः प्रयुक्तो न विकार इति न चात्र नियमहेतुरस्ति दृष्टान्तः साथको 
न प्रतिदृष्टान्त इति । द्रव्यविक्रारोदषहरणं च ४ 

भा2ः- वरण के विकार नयन. सम खर आधिक देखने में आते हैं इसी 
प्रकार यह विकार न्यन होगा. जसे अधिक रूड़े के परिभाय से छोटा सत, 
बढ़ के छोटे वीज मे बड़ा दृक्ष और केला के जड़ वीज से छोटा वन्न। ऐसा नहों 
होता कि बड़ के वीज से केला का वोज वहा है. तो दड़ के वक्ष से केला का 
कक्ष भी बड़ा हो । समका दृष्टान्त यह हे कि जितना सोना होगा, उतने ही 
खजन का जेबर वनेगा, इससे कम न ज्यादे इसलिये उक्त हेत तुम्हारे पक्ष 
का साधक नहीं होसकता ॥ ४९ ॥ 

नातुल्यप्रक्ृनीनां विकारविकल्पात्‌ ॥ ४२॥ 

अतुल्यानां द्रव्याणां प्रकृतिभावोउवरुल्पते विकारश्च प्रकृतोरनुविधीयते । 

न स्विवर्शननुविधी यले यकारः नस्माद्नुदाहरणं द्रव्यजिझार इनि ॥ 


१२० न्यायभाष्ये- 

सा४-भिन्न २ प्रकृतियों के विकारों को विलक्षणता कही गयी है, कुळ 
दौज आदि को बड़ाई छोटाई से गरज नहीं हे । यानी प्रकृति के भेद से वि- 
कार में भेद होता है । यह भेद तुस ने जो उदाहरण दिखलाये वहां भी वि- 
दयमान हे। यकार प्रकृति का अनुसरण नहीं करता है, द्रव्य के विकार दृष्टान्त 
नहीं हो सकते ॥ ४२ ॥ 

द्रव्यविकारे बैपम्यबटु ब्णविकारविकल्प: ॥ ४३ ४ 

यथा द्रव्यमान लुल्यायाः प्रकृतेविकारवेषम्पम्‌ एवं वणेभावन तुल्याया: 


प्रजतविकारविकल्प इति ॥ 
मा&-द्रव्य के विकार को विषमता की नाई वणबिकार को विलक्ष- 


शाता हो जात्रेगी अर्थात्‌ जेले द्रव्य रूप से ससान प्रकृतियों के विकार भिन्न२ 
होते हैं. उनोप्रकार बशन्ब रूप से तुल्य प्रकृतियों के विकार भी विलक्षण हो 
जायंगे ॥ ४३ ॥ 
न विकारघमानुपपत्ते: ॥ ४9 ॥ 

अयं विकारधर्मा द्रव्यमासान्ये पदात्मकं द्रव्यं रद्वा सुत्रणं बा तस्यात्म- 
नोउन्क्ये पूर्वो व्यूहो निवत्तेते व्पृहान्तरं चोपजायते तं विकारसाचक्षते न व- 
रपासान्ये कञ्चिच्डञ्दात्माउन्वयोी य इत्वं जहाति यत्बं चापद्यते । तत्र यथा 
सति द्रव्यभावर विकारवेषम्येनाःनडुहो$शवो विकारों विकारधर्मानुपपत्तेः एव- 
मिदरणेम्य न यकारो विकारो विकारधमोनपपत्तेरिति । इलद्य न सन्नि बर- 


विकारः ॥ 
भा०:- विकार धस के न सावित होने मे य कार, इकार का विक्रार नहीं 


हो सक्ता । अर्थाल्‌ सब चीजों में विकार का चम यह है कि जिस प्रकार का 
धर्म होगा मिही या मोना आदि उस का स्वरूप पहिली रचना को छोड़कर 
दूसरी रूप में हो जावेगा । सब बर्णा में कोई एक शब्द का आत्मा नहीं, जो 
इ-भाव को छोड़कर य-भाव को धारण करे । जेसे बेल को जगह घोड़ा लगा 
दो । यहां घोडा बेल का विकार नहों होसकता क्योंकि विकार का चम उस 
में नहीं हे, इमलिये बस विकार नहीं होता ॥ ४४ ॥ 
विकारप्राप्तानामपुनरापत्तें: ॥ ४४ 0 

-अनुपपन्ता पुनरापत्तिः । कथं पुनरापत्तेरननुमानादिलि | इकारो यकार- 
स्थापः पुसरिकारों भवत्ति न एनरिकारः्य स्थाने यकाररण प्रयोगोज्प्रयी ` 
सश्नेल्मत्रानसा न नाम्ति ॥ 


अट २ झा? २ सू० ४३-४६ } वर्णानांविकारत्याभावेयक्तिः ॥ १२१ 
भा०:--विकार-भाव को जो पाते हैं उन की फिर आवृत्ति नहो होती, 
पर हकार य-भाव को पाकर पुनः इकार हो जाता हे ॥ ४३॥ 
सुवर्णादीनां पुनरापत्तेरहेतुः ॥ ४६ ४ 
अननुमामादिति न । इद्‌ च्यनुभानं सुबरं कुरडलत्वं हित्वा रुचकत्यसा- 
पद्यते रुचकत्यं हित्या पुनः कुरडलत्वमापद्यते एवमिकारो यणि यकारत्वसा- 
पक्षः पुनरिकारो भदतीति व्यस्िचाराइननुसानम्‌ । यथा पयो द्धिभावमा- 
पर्ख पुनः पयो भवति किमेवं वर्णानां पनरापत्तिः अथ सुवर्णवत्‌ पुनरापक्ति- 
रिति सुवर्णो दाहरणोएणकत्तिञ्च न ॥ 


*तद्रिकाराणां सुवर्णभावाव्यतिरेकात्‌ । 
अवस्थितं सुवण हीयमानेन घसण घर्मि शवस स „ २८ ज्डव्दास्मा हीय- 


भानेन इत्वेनोपजायमानेन यत्देन धर्मा गत्ते लस्मात्सुबर्सोदाहरणं नोपप- 
दते इति ॥ 


ॐवर्णत्वाव्यतिरेका डू णविकाराणामप्रलिषेधः । 

घयाविकारा अणि दरत्यं न व्यनिचरन्ति यथा सुवणविकारः सुखणो- 

त्यसिति ॥ 
असामान्यत्ररी 'पमयोगो न सामान्यस्य । 

कुण्डलरुचकी सुवराम्य वसा न सुवर्खत्वस्य एचमिकारयकारौ कम्य दा - 
त्मनो धमा बणस्वं वर्णधसयोगो न सपामान्यस्येसो धमा भवितुमहतः ? न च 
निषतमानो चस उपजायनानस्य प्रकृतिस्तत्र निवतेमान इकारो न यकारस्थो- 
पज्ञायमानस्य प्रकृतिरिलि | दपक वणाविकारानुघपत्तिः ॥ 

भा८ः-सुवसं उद द्रव्यो की फिर आवृत्ति होता है इस लिये तुम्हारा 
हेतु-ठोक नहीं । जसे रूं. 7. करश्ल-रूप को छोड़ कर कंगन-रूप को धारण 
कर पुनः कुण्डल बन जाला हे । उसो प्रकार 'इ'-भो 'य'-हो आता हे । यहां 
विकार के विषय में दो प्रकार के द्र॒घ्पन्त हैं, एक तो विकारपन को पकर 
फिर अपने असली रूप मे नहीं खाते, जते दूध का दूर बनकर फिर उस का 
दूध नहीं हो सकता । दूतरा जसे सोर उडन बनकर अपनी असली सरत 
में जा जाता हे । सिटान्ती ने पाहिल २ र लेकर दोष दिया-इस पर पूर्व 
पक्षी ( शंका वाला ) करता है कि एवे का नजीर हमारे दाउे को साबित 
करता है! अव सिट्टान्ती फिर उम का खरउन करता है । 


१६ 


१२२ न्यावभाष्ये - 

विद्यमान सोना नष्ट होने वाले और उत्पन्न होने वाले धम्मो से यक्त 
होता है ऐसा कोडे शब्द स्वरूप स्थिर नहीं है. जो नाश होने बाले इ-भाव 
ओर उत्त्पन्न होने वाले य-भाव से संयुक्त होसओे इसलिये सोने का नजीर 
ठीक नहीं । पुन. ( शंका ) जसे सुवशे के विकार कुण्डल आदि सोनापन को 
नहीं छोड़ते उसी प्रकार वणे के विक्र भी वणे-भाव को नहीं छोड़ते हैं । 
कुण्डल, मुन्द्री आदि सोने के धन्न हैं, सोनेपन के नहो । इसोप्रकार इ- 
कार, य-कार किस वण के धम होंगे? यदि कहो कि वर्श-भाव के तो कहना 
कभी सम्भव 'नहीं, क्योंकि खण भाव तो जाप घम रूप है। तब इ-कार, य- 
कार भला क्योंकर 'उस के' घम हो सकते हैं। निवृत्त होने वाला धमम उत्पन्न 
होने वाले को प्रकृति केसे होगी “ जाने वाला इ- कार, उत्पन्न होने बाले य- 
कार को प्रकृति कभी नहीं हो सकता इसलिये बरं विकार पक्ष ठोक नहीं ४६ 

नित्यत्त्रे ऽविकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ४० ॥ 

नित्या बसों दत्येताम्मन्पज एकारयकारौ वा डत्युभयो नित्यत्वाद्विका- 
रानुपपत्तिः । नित्स.त्ड अयनाजित्वात कः कभ्य विकार इति । छथानित्या 
बर्णा इति पक्षः एदसप्यनवर्दत्नं वर्णाजा फिमिदमनवस्थानं वर्णोनामू । उ- 
त्पद्य निरोधः उत्पद्य निरुद्ठु इकारे यकार उत्पद्यते यकारे चोत्पद्य निकट इ- 
कार उत्पद्यते कः कस्य विकारः । तदेनदवगद्य सन्धाने सन्धाय चावग्रहे अ- 
दितव्यसिति । नित्यपक्ष त तावत्सलाधिः । 

भा2ः- लक न्रा हें। इस पक्ष में इ-कार. य-कार ये दोनों ही खण 
है तो नित्यत्व (ने ह भार को उ.पर्ञि नहीं हो सकती । यदि कहो 
कि वे अनित्य है, तो विचार होले मे कीन किमका विकार होरा? और अ- 
नित्य पक्त में वणा को स्थिति नहीं रहती। अर्थात्‌ इ-कार की उत्पत्ति होके 
नष्ट होजाने के पीळ य-कार उत्पन्न होला हे. इमी प्रकार यकार की उत्पत्ति 
और नाश फे जनन्तर इकार को उत्पत्ति होती हे । तज कहो कौन किसका 
चिकार होगा? यह खात वहां को है जब कि "तरट यह्‌? करके सन्धि करते या 
'सन्थि' के पीछे अतह काते हैं। एक पद्‌ का उन्चारण करके कुछ ठहर कर 
दूसरे पद्‌ के उद्यारस को 'जवग्रट' ( तद्‌ में होता हे ) कहते हैं ॥ ४१ ॥ 


ानेत्यानामतान्ायत्वातडमावकल्पाचुवणावकारा- 
पामपरातपच, ॥ ४८ ॥ 


2२ आ०२ सू०४४-४९ | वर्सानां नित्यत्येऽनित्यत्वचविकारत्वाभावेयुक्तिः ॥ १२३ 

नित्या वशो न विक्रियन्तडति विक्रलिषेधः | यथा नित्यत्वे सति किं चि- 
दती न्क्रियसिन्द्रिययाक्याश्च बशा एवं नित्यत्ते सति कि चिन्न विक्रियते वर्णा- 
स्तु विक्रियन्तइति विरोधादहेतुम्तदुसविकल्पः नित्यं नोपज्ञायते नापेति अ- 
नुपजनापायधमकं नित्यमनित्यं पुनमपजनापाययुक्तं न चान्तरेणोपजनापायौ 
विकारः सम्भवति। तद्यदि वशां विक्रियन्ते नित्यत्वमेषां निवत्तेते अथ नित्या 
विकारधमंत्वमेषां निवत्तेते अथ निन्या विकारधमत्यमेषां निवत्तते । मोयं वि- 
रुट्ठी हेत्वाभासो धसंविकर्प इति । अनित्यपक्षे समाधिः । 

भा०:--नित्यत्व पक्ष में शङ्का करने वाला दबाव देता है कि जसे नित्य 
होकर कोडे पदाथ इन्द्रिय के विषय नहीं होते जसे आकाश अदि कोई इ- 
न्द्रियों से जाने जाते हैं जसे गोत्त आदि । इभी प्रकार कोई नित्य पदार्थ वि- 
कार युक्त नही होता । बण तो विकार-नाव को प्राप्त होते हे । 'सथोत्‌ नित्य 
पदार्थ सब एक हो से नहीं होते. किन्तु उन में भेद रहता है. तो बस नित्य 
मी हें और उन के स्थान मे विकार होत है ॥ ४८ ॥ 
अनवस्थायित्वे च बर्णांपलव्थिवचद्िकारोपपत्तिः ॥ ४८ ॥ 

यथाउनवस्थायिनां वणानां अब मवत्येवभेषा विकारों भवतोति झर्ग- 
बन्धादसमर्था अरथेप्रतिपादिका वर्शोप्मव्घिन विकारेश सम्बन्धादसम्था या 
गहछ्ममाणा खणविकार मनुत्पाइयदिति । तत्र याद्ुगिद यथा गन्धगुखा पद” 
व्येबं शब्द्सुखादिगुणापीति ताडूगतद्भवर्तात । न च वर्योपलड्चिवेशनिद्त्ती 
वशान्तर प्रयोगस्य निवत्तिका सोयमितशशन्िवत्तो यकारस्थ प्रयोग यद्ययं ज- 
र्णौपलब्ध्या निवत्तते तदा तत्रीपचम्यसान इढशा यत्वमापद्यते इति ग्र्यते 
नस्मा टृणोपलडिधर हेतु बंणेविकार स्येरल । 

भा०:-सम्बन्ध रहित होने से -पथ की प्रतिपादिका जो वर्शो की उप- 
लडि्चि है, वह अर्थ प्रतिपादन में असमथ होगी जर विकार के साथ सम्बन्ध 
रहित होने से असमथ नहीं होली , जिससे वणा की उपलब्धि वणो विकारत्व 
को सिट करे । दोनों में भेद होने पर भो दर्शो की उएलब्धि के समान दशां 
विकार को सिद्धि या उपलड्धि कहना. ऐगा कहना है जसे कोई कहे कि 
गन्ध गुण वाली एथिवी है इसीप्रकार शब्द और सुखवाली भी है। आर 
वश को निवृत्ति होने पर वश का ज्ञान अन्य चण के प्रयोग को प्रदत्त करने 
बाली नहीं होती । इ-वणे के निवृत्त होने पर जो य- बसे का प्रयोग होता 
है। जो यह इ-बर की उपलब्धि से प्रवृत्त होटा दा उस में उपसभ्यसान 


१२४ न्यायभाव्ये- 
इ-वर्ण ब-त्य को प्राप्त होता । तात्पय्थे यह हे कि जैसे अस्यिर वों का 
श्रवण होता हे. उसी प्रकार वर्णो को उपपत्ति हो जायगी ॥ ४९ ॥ 
विकारधमित्वे नित्यत्वाभावात्‌ कालान्तरे विकारोप- 
पत्तेश्चाप्रतिषेधः ॥ ४० ॥ 
तदुर्मविकल्पादिति न युक्तः प्रतिषेधः । न खलु विकारधर्भकं किंचिखि- 
त्यमुपलभ्पतइति वर्णोपलब्धिवदिति न युक्तः प्रतिषेचः । अबग्रहे हि दुचि अ- 
श्रेति प्रयुज्य चिरं स्थित्वा! ततः संहितायां म्रपुङ्क्त दुध्यत्रति चिरनिवत चा- 
यसिवर्ण यकारः प्रयुज्यसानः कस्य विकार इति प्रतीयते कारणाभावात्‌ कार्या 
भाव इति अनुयोगः प्रसज्यत इति । इतञ्च बर्शविकारानुपपत्तिः । 
भा:-- वक्त खण्डन नहीं हो सकता, क्योंकि कोडे खिकारी पदाथ नित्य 
देखने में नहीं आता इसी लिये वणं की उपलब्धि की नाहे यह खण्डन ठोक 
नही. क्योंकि अवग्रह में 'दृधि+अत्र' ऐसा प्रयोग करके थोड़ी देर वाद फिर 
संहिता में 'दृष्यन्ना' 7” प्रयोग करते हैं. लो इसने समय से निदृत्त इ-कार 
में प्रयुक्त+य-कार किरू । ठं ) का विकार प्रतीत होगा । कारण के अभाव 
से काय्ये का न होना गले पड़ेगा ॥ ४० ॥ 
प्रक्रत्पनियमादुर्णविकाराणाम्‌ ॥ ५९ 
इकारस्थाने थकारः श्रयते यकारस्थाने खर्विकारो विधीयते विध्यति 
सद्यादि स्यात्‌ प्रकृतिविकारभाघो बणानां तस्य प्रकृतिनियमः स्यात्‌ । दृष्टो 
विकासथमित्से प्रफतिनियम इति । 
भा०:--प्रकृति के नियम से दण विकार को उपर्षात्ति नहों हो सकतो । 
हु-कार के स्थान में य-कार सुना जाता और य-कार के स्थान में इकार का 
विधान होता है! (य-कार का उदाहरण कहा गया) इ-कार का 'विध्यति' 
उदाहरण है। ' व्यध “-प्रकृति है, इस के य-कार को-इ-कार होता है । 
यदि वर्णी का प्रकृति, विकृति भाव होता. तो प्रकृति का नियम होता। अ- 
चात्‌ जिम वर्ण के स्थान में जो होता बही दस के स्थान में हुआ करता ऐसा 
नहीं होता कि कहीं तो ६-झार के स्थान में य-कार और य-कार के 
स्थान में इ-कार हो जाय। विकार भाव में प्रकृति का नियम देखने में 
आता है ॥ ४९ ॥ 
अनियमे नियमान्तानियम: ॥ ५२ ॥ 
योयं प्रकृतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं व्यवस्थितो रियतत्याखि- 


० २ आ0 २ सू? ५०-५४ | वणेविकारत्योपागमेउनपपत्त्यन्तरम्‌ ॥ ९१२३ 
यम इति भवत्येबं सत्यनियमों नास्ति तत्र यदुक्तं प्रकृत्पनियमादित्येतदयु- 
क्तमिति ॥ 

भा2;--प्रकृति का जो अनियत दिखलाया गया वह नियत विषय के 
साथ व्यवस्थित रहता है । 'अनियस के नियम होने से अनियस नहीं 
हो सकता ॥ ५२ ॥ 

नियमानियमविरोधादनियमे नियमाच्चाप्रतिषेधः ॥ ५३ ॥ 

नियम इत्यत्रार्थाभ्यनुज्ञा अनियम इलि तस्य प्रतिषेधः । अनुज्ञातनिषि- 
हुयोञ्च व्याचातादनथान्तरत्वं॑ न भवति अनिवमञ्च नियतत्वाक्रियमो न भव- 
सीति नात्रायस्य तथाभाषः प्रतिपिध्यते कि तर्हिं तयाभतस्याथेस्य नियमश- 
ब्दनामिधीयमानस्य निवतत्यान्नियमशब्द एवोपपद्यले । सोयं नियमाद्‌ नियमे 
प्रतिषेधो न भवतीति न चयं वमात्रिकारोपपत्तिः परिणाभात्‌ कार्यकारण- 
भावाद्वा कि तहि । 

- नियम और अनियम का परस्पर विरोध हे. इसलिये अनियम 
में नियम होने से प्रतियेघ मुनासिख नहों । कोकि नियम के अभाव को छ- 
नियम कहते हैं। जब नियम होगा. तब नियम का होना अमस्भव हे । इस 
प्रकार वशं के प्रकृति विकार--भाव का खण्डन करके अपने पक्ष में बण -वि- 
कार को उपपत्ति करते हैं ॥ ५३ ॥ 
गुणान्तरापत्त्युपमर्द ट्रासबृद्धिलेशशलेपेस्यरतुविकारो- 
पपत्तेव॑णंविकारा: ॥ ४४ ४ 

स्थान्यादेशभावाद्प्रयागे प्रयोगो विकारणब्दाधेः । स भिद्यते गणान्तराप- 
स्तिः उदात्तस्यालदातत दत्येषमादिः । उपमदा नास एकशूपनिडत्ो सूपान्तरो- 
पजनः । हासो दौघस्थ हस्वः । दृट्िहंस्वस्थ दोघेः तयोवा पतः । लेशो ला- 
घबंस्त इत्यस्तेविकारः। हेष आगभ प्रकृतेः प्रत्यपस्थ वा । एतएव विशेषा 
विकारा इति एतएवादेशाः एते चहिकारा उपपद्यन्ते तहिं वरोविकारा इति। 

भा०ः-एक धम्म के रहते दूसरे धम्म को उत्पत्ति को ` गुणान्तरापत्ति 
कहते हैं जसे 'उदात्त स्वर' में 'अनदात्त घम्म ' का होना ! और जहां एकरूप 
को निढ्त्ति हो कर अन्य रूप की उत्पत्ति होती है उसे उपमद्‌ ' कहते हें 
जसे ' अस्‌ ' के स्थान में ' भ” आदेश होता है। दोघं का ह्रस्व हो जाना 
हास” है और हस्व का दोघे होना या हस्व दोघे के स्थान में प्रत' होना 
बृद्धि है । 'लेश' का अथ लाघव है जैसे 'अस' (घात) का ' स्त ' ( विकार ) 


९२६ न्यायभाव्ये- 
हुआ । “झेष' उसे कहते हैं जो प्रकृति या प्रत्यय का गम होता है । प्रक- 
ति का आगम जेसे “प्रच इस प्रकाल का 'अरनचे' होता हे (यहा न-कार का 
आगम हुआ । अर्धात्‌ प्रकृति में न-कार न था वह आगया । 'वभबिध' यहां 
'थ-प्रत्यय हे इस को इकार का आगम होने से इथ' होगया, इन्हीं गणा- 
न्तरापत्ति आदि चसो को विकार कत्ते हैं ये हो आदेश र आगम हैं ॥४४॥ 
ते विभक्तयन्ताः पदम्‌ ॥ ५५ 0४ 

यथादशनं जिकृता वसा विभक्तयन्ताः पदसंन्ना भवन्ति। विभक्तिद्वेयी ना- 
सिक्यास्यातिकी च ब्राह्मणः पचतीत्टद्रहरणम्‌ । उपसगेनिपातास्ताहि न प- 
दुसंज्ञाः लक्षणान्तरं वाच्यस्‌ इति । शिप्यते च खलु नासिक्या विभक्तेरव्यथा- 
ज्लोपः तयोः पद्संक्ञाथेमिति । पद्नाथसंप्रत्यय इति प्रयोजनम्‌ । नामपदं 
चाधिकृत्य परीक्षा गौरिति पद खल्विदमुदाहरणम्‌ । 

भा०:-इन वरणो के अन्त में यथा शास्त्रानदार विभक्ति होने से इन का 
नाम 'पद्‌' होता है | दिभक्ति दो प्रकार को होती है, एक “नासिकी' और 
दूमरी ' आख्यातिकी ' । जो संज्ञा किया जाती उस का नाम ' नासिकी ' 
है जसे ' ब्राह्मणः ' यहां त्राह्सण नाम [ कण ) है और विसग (7? 
विभक्ति है । जो घात के आगे आती बह ` आख्यातिकी ' विभक्ति कही 
जाती है जसे ` पचति ? । यहां ` पच्‌ ' घातु से ` ति ' प्रत्यय हुआ है । इस 
वाक्य का अथ. ' ब्राह्मण पकाता हे हुआ । इस पर शङ्का करते हैं कि जो 
` चिभक्तथन्त ' को पद्‌ कहोगे . तो ` उपस. › ` निपाल › को ` पद्‌ संज्ञा ' 
न होगी । क्योंकि इन के अन्त में विभक्ति नहीं रहती हे। उपसग'-जैसे पप्र. 
* पर,” ' अप ' इत्यादि । ` निपात -ज़से'च ` `वा, ` ह्‌ ' इत्यादि । 
डस का उत्तर यह है कि इन के अन्त में भी पढिने विभक्ति रहती हे । पर 
उस का अव्यय से परे होने के कारण लोप हो जाता है। नहीं तो इन की 
पद्‌ संज्ञा केसे हो / अथ का बोच पद से होता है अतएव 'पद्‌' संज्ञा का 
होना आवश्यक हे ॥ ५४ ॥ 

तदथं व्यक्त्याक्रात जातसान्नधावुपचारात्सशयः ॥५६॥ 

खअविनाभाववृत्तिः सन्निधिः । अविनाभावेन वत्तमानासु व्यक्तघाकृतिजञा- 
ततिषु गौरिति प्रयुज्यते तत्र न ज्ञायते किमन्यतमः पदाथ उत सवं इति शब्द- 
स्य प्रयोगसासश्योत्‌ पदावधारणखं तस्मात्‌ । 

मा०: गौः ' इस पद्‌ के अथ में ` व्यक्ति, ' ` आकृति ' और “जाति! 


= र च 
अ० २ शा० २ सू० २९-२५ ] व्यक्तिमात्रस्यपदवाच्यत्वपूवपत्तः ॥ १२१ 


इन के सबिधान होने से सन्दे होता है कि इन तीनों में से कोडे एक 'गो” 
पद्‌ का अथं है या सञ्ज ? ॥ ५६ ॥ 
याशव्द्समूहत्या गपारग्रहसख्याढृ ठ युपचयवणसमासानब- 
ब्यानाव्यक्तावपचाराद्व्याक्तः ॥ २७ ॥ 

टयक्तिः पदाथः । कस्माद्‌ याशव्दप्रभृतीनां व्यक्तावुपचारात्‌ । उपचारः 
प्रयोगः या गौस्तिष्ठति या गौनि षण्णेति नेद्‌ वाक्यं जातेरभिधायकममेदास्‌ । 
भेदात्त दरव्याभिधायकम्‌ । चेद्याय गां ददातीति द्रव्यस्य त्यागो न जातेरस- 
सत्वात्‌ प्रतिक्रमानुक्रमानुषपत्तश्च । परिग्रहः स्वत्वेनाभिमंबन्धः कोणिइन्यस्य 
गौब्राह्मशस्य गोरिति द्रध्यामि पाने द्रव्यभेदात्‌ सम्बन्धमेद्‌ इति उपपन्नम्‌ । 
भिन्ना त जातिरिति | संख्यादश गावो विंशतियांब इति भिन्नं द्रव्यं संख्या- 
यते न जातिरमेदादिति ! वृद्धिः कारणवतो द्रव्यस्यावपवोषचयः अबदुंत गौ 
रिति निरबघवा त॒ जातिरिति । एतेनापचयो ट्यार्यातः । वणेः शङ्का गौ 
कपिला शो रित । द्रव्यम्य गयोयो न मामान्यञ्घ। समासः गोहितं गोसुख- 
मिलि द्रव्यस्थ सुखादियोगे न जातेरिति! अनुवन्धः सरूपम्रजननपन्तानो 
गौगों जनयतीति उत्पत्तिधर्मत्वरदू द्रव्ये यक्तं न दु जातौ विपर्थयाद्ति। 
द्रव्यं व्यई किति हि नार्थान्तगस्‌ । अभ्य प्रतिषेचः । 

भा०: --पहिने जो स्य/ ८ सें पद मो अंक मागते हें उन का मत लि- 
खमे हैं । जब्द शादिको का व्यवहार व्यक्ति सें होने से व्यक्ति पदाथ का अथ 
हे (गो खड है ` गो बेटी है - ये वाक्य जाति के बोधक नहीं किन्तु व्य- 


पक्क के योयक हैं। गोजा का मगड. जद पाठी को गौ दता हे । यहां द्रव्य 
का दान होता हं जातिका नदा) क्योंकि जाति अमूत्त पदार्थ हे । परिग्रह- 
बचत से साथ सम्श्रल्प जो ठ मग फो सत्य! द्रव्य के भेद से सम्बन्ध का भेद 
हो मकता है! संख्या. तश ग. ळर याय, मित्र द्रव्य गिनी जाती न कि 
जाति । दृद्टि-बढ़ना, गो बढ़ती है, द्रव्य के अवयब बढ़ते हैं जाति तो नि- 
रबधय है, इसलिये उ. की दृ नहो दो सकती । इस प्रकार गौ दुबेल 
हो गई, सफेद गाय, पोलो गाय, द्रव्य की वर का योग होता है, ज्ञाति को 
नडी । समास 'गो -सुल गो -हित, इत्यादि द्रव्य को सुख अःदि का सम्बन्ध 
होता, जाति को नहों। अनुबन्ध-एक रूप सन्तात उत्पन्न करना। गाय, गाय 
को जनती है । ये सघ व्यवहार व्याक्त में देख पढ़ते हैं इस से पद्‌ की श- 
क्ति व्यक्ति मे सटु होतो है जत में नहीं , द्रव्य और व्यक्ति दोनों का 
एक ही अर्थ है। अब इम का प्रतिषेध करते हैं ॥ ५१ ॥ 


१२६ न्यायभाष्ये- 


न तद्नवस्यानात्‌ ॥ ९८॥ 

न व्यक्तिः पदार्थः कस्मादनवस्यानात्‌ । याशब्दप्रभतिभिर्णा विशे- 
व्यते स गोशब्दार्थो या गोस्तिप्ठति या गोन्िषण्णति न द्रव्यसात्रमदिशिष्टं 
जात्या विनाउभिथीयते । कि ताई जासिविशिष्टम्‌ । तस्मान्न व्यक्तिः पदार्थः । 
एवं समूहादिष द्रष्टव्यम्‌ । यदि न व्यक्तिः पदाथः कथं तहें व्यक्तावुपचार 
इति निमित्ताद्तद्भवेपि तदुपचारो दृश्यते खल्‌ ॥ 

भा०:-अनवश्थित होने से व्यक्ति नहीं है अधात्‌ व्यक्ति अनेक हैं। तब 
पद्‌ का अर्थ किस २ में शक्ति कहोगे ? जनुगम नहीं हो सकता । ' गाय ख- 
हो है. ' गाय वेठी हे ' इत्यादि वाक्यों से जाति को छोड़ केउन व्यक्ति 
नहीं कहो जाती, किन्तु जाति सहित व्यक्ति । इस लिये व्यक्ति, पद्‌ का अर्थ 
नहीं इसीप्रकार ' समूह ' आदिको में जान लेना ! जो व्यक्ति. पढ्‌ का अथ 
नहीं है, तो उस सें व्यवहार कसे होता हे ? ॥४८॥ 

सहचरणस्थानतादथ्यदृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधना- 
घिपत्येभ्यो ्रामणमञ्जकटराजसक्तुचन्दनयङ्भाशाटकान्तरपु- 
रुपेप्वतद्वावे ऽपि तदुपचारः ॥ ५९ ॥ 

अतद्भावेएषि तदुपचार ढत्येवच्छव्द्स्य तेन शत्देनाभियानइति। सहव- 
रणाद्यष्टिकां भोजयेति यहिकामहचरिनो ब्रातमणोऽमिधीयतइति% । स्थानाद्‌ 
सञ्चाः क्रोशन्तीति मन्नुस्याः पुरुपा अभिचीयन्ते । ताद्थ्योत्‌ कटायष वोरणब 
व्यूद्यमानेषु कटं करोतीति भवति । वृत्ता “नो राजा कुररी राजेति तद्वद 
स्ते इति । मःनाद आदते ईनमिताःस' कऋ ससक्त” बल । चारणात्‌ 
तुल्यः यां धृतं चन्दनं तूलाचन्दनमिलि । सामा-्यादू गङ्गाया पावश्चरन्तीति दें 
शोऽमिधोयते सन्तिकृष्टः । योगात्‌ कृष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण दत्यनि- 
चीयते । माधनाद अन्न प्राणा इति । आधिपत्याद्‌ अयं परुषः कुलम्‌ छ 
गोव पति । द्यं यहपरशाद्योयाद्वा जातिशय्दो व्यक्तौ प्रयज्यतइति । यदि 
गीरियाप एद्स्ए न प्वन्किरयाससलु लङ्ग । 

भा०:-' सहचारी ' आदि पारणं से ` तदभाव * न रहते भी व्यवठार 

होता है असे किसी ले कहा कि ' लाठी को सिजाओ ? तो यहां लाठी के 


#साहचयोत्संयुक्ततसपता जाति त्राह्मरेऽच्यारोप्य त्रात्मणं यष्टिकेत्या 
एवं शेषाश्यपचारबोज्ञानि स्वपमुत्प्रेक्षिलटधानि । न्या? वा०। 


अ२ २ आ० २ सू ४८-६० | आकृतिसात्रस्यपद्वाचत्वपूर्वपक्षः ॥ १२९ 
संग से लाठी वाला ब्राह्मण समका जाता जिस के पास बहुधा लाठी रहा 
करती है । स्यान ने जैसे “संचान चिल्लाते हैं! इस से मंचानो पर बैठे पुरुषों 
का बोध होता है। ताद्श्य-उस के लिये-जसे 'चटाई के लिये रचना युक्त 
तों में चटाई बनाता है! यह व्यवहार होता है। वृत्त-द्ण्ड देने से राजा को 
यम कहना. अधिक द्रव्य वाला होने से 'कुघर कहना' । मान-नापने से जेसे 
'सेर भर सक्तुओं को सेर भर सत्तु? 'मन भर गेहूं को सन भर गेहू'। घारण क- 
रने से-जैमे 'तराजू में घरे चन्दन में तुला चन्दन' । यह व्यवहार होता है । 
सामोप्य-पास रहने से 'जेमे गंगा में गोयं चरतों हैं. अथोत्‌ गंगा के पास गाय 
चरती हैं । इम से गंगा के निकट का गांव समका जाता है । योग से-जैसे 
“कस्ले रंग से रंगी हुई साड़ी काली कहाती हे' ! साधन होने से-जेसे प्राण के 
साधन अन्न को अन्न प्राण हे ' ऐसा कहते हैं। आधिपत्य से--यह पुरूष 
कुल या गोत्र स्वरूप है, ऐसा कहने पर कुल के अधिपति का ज्ञान होता हैं। 
इसी प्रकार सहचार या योग से जाति शब्द का व्यक्तियों में व्यवहार होता 
है। साकृति पद की शक्ति ' है।यानी पद की शक्ति आकृति में है इस का 
उपपादन करते हैं ॥ इश ४ 
आक्रतिस्तदपेक्षत्वात्‌ सत्वव्यवस्थानसिट्ठे! ॥ ६० ॥ 

आकृतिः पद्रथः । कस्मात्‌ तदपेक्षत्वात्‌ सत्तवव्यवस्थानसिहठः । सच्वाव- 
यवान तदवयदाना च नियतो व्यूह आकृतिः तम्यां गह्यमाणाया सत्त्वव्य- 
चस्थानं मिध्यति अयं गौरयमण्ब इलि नागह्यमाणायास्‌ । यस्य ग्रहणात्‌ स- 
स्वव्यवस्थानं मिध्यति लं शब्दोऽभिधातुसहंति सोउस्याथ इति । नेतदुपपद्यते 
यम्य जात्या योगस्तदत्र जातिविशिष्टमभिधीयते गौरिति । न चावयवव्यूहस्य 
जात्या योगः कम्प तहि नियतावयवव्यूहस्य द्रव्यस्य । तस्मान्नाकृतिः पदार्थः । 
अस्तु तहें जातिः पदार्थः ॥ 

भा०ः-आखिपरों को व्यवस्था को आकृति के आधीन होने से आकृति 
पद्‌ का खय है | जीवों के अङ्क तथा प्रत्यङ्गों की नियत रचना को आकृति! 
कहते हैं। उत के ज्ञान से प्राणियों की व्यवस्था सिद्ध होती, जैसे 'यह घोडा 
है. 'वह गाय है,'। आकृति के ज्ञान के विना यह व्यवहार सिद्ध नहीं हो स- 
कता इससे सिद्दु हुआ कि जिम के ज्ञान से व्यवहार सिहु हो, उसी को शब्द 
कहेंगे और बही शब्द का अथ हे । इस पक्ष का खण्डन करके पद्का अच 
“जाति है! । यह सिद्ध करते हैं ॥ ६० ॥ 


११ 


१३० न्यायभाष्ये- 
व्यकत्याकृतियुक्ते ऽप्यप्रसङ्गात्‌ प्रोक्षणादी नांमृद्ववके जालिः ॥६९॥ 

ज्ञातिः पदार्थ: कस्माद्वघ रूयाकृतियक्तःणि शृद्गयके मोक्षणादीनासप्रसद्धा- 
दिति गां प्रोक्षय गामानय गां देहोति नेतानि सृद्ववके प्रयज्यन्ते कस्माज्जा- 
तेरभाबात्‌ । अस्ति हि तत्र व्यक्तिः अस्त्याकृतिः यदभावात्तत्रासम्प्रत्ययः स 
पदार्थ इति॥ 

भा०--जाति पद्‌ का अर्थ है क्योंकि त्याक्त और आकृति से युक्त भी 
महो की गौ में, ` गौ को खान कराशओ. ' गो को लाझो, ' ' गौ को देखी) 
इत्यादि व्यवहार नहीं होते । जाति के न रहने गे बाघ नहीं होता इसलिये 
पद को शक्ति जाति में माननी चाहिये ॥ ६९ ॥ 

नाळूतिव्यवत्यपेक्षन्वाउजात (सव्य: ॥ ६२॥ 

जातेस्भिव्पक्तिराकूनिव्यक्ी अएक्षमे नयक मागायासाफुती व्यक्तो जा- 
लिमात्रं शठं ग्यते तस्साच जातिः पढाश दत । च पदायेन न भवितुं श~ 
क्ये कः खल्विदानी पदाथ हरि । 

भा०-जादि, पद का आर्थ नगो हो गरत व्यक जाल को 'खमित्यक्ति' 
“आकृतिः छः व्यक्ति की अपेक्षा राशी हे ; उस सिह ओग आकृति के ज्ञान 
के बिना शट जाति शात का ज्ञात नही गोला हमजिये जाति पदार्थ नहीं. 
तो फिर अख पदास शिवे कटो हें: ॥ ६३ ॥ 
व्य >याट्विफानयब्स पणः ॥ ६5 ॥ 

ल-शब्दी {उ रणाः । फि ईज निल्न अत साट भालव्सा नियमेन पदाथेत्य- 
लिये यदा टि मेएवि-हा उशयदाल | च) नदन व्यालः प्रचानमङ्गं लु जा- 
त्याकृती । यदा तु. सदो. नतेः अोसानायातिरनेदे। आतिः प्रधानभङ्ग तु 
व्यक्त्याकृती । सद्‌ एकल अपोरेषु । आढे तेस्तु आपालभाव उत्प्रा छ्षतत्यः । कथं 
पुजञ्ञयते नाना छ केयाक लिएर हलि व्यक्षेसारी दास । तत्र सावत्‌ । 

भा८६+-व्य। 6. आकृत और जाति य मत्र (सन कर पद का अर्ध 
होता है। छ्यात इन त. में पद क! झाक है । 'त' शब्द से प्रधान 
और अद्वगाव फे नियत मे पद्ापत्व ज्ञात होता है। जब भेद की 
विवक्षा और विशेश का ज्ञान शर्भीए होला है तत हर्याक्त प्रधान, जाति 
और आकृति अप्रवान होली हैं । जक शेद थी रहा नहीं और मासान्य 
का बोध इष्ट होता है तब जाति प्रधान पैर मामि, खीर आकृलि अङ्क 


त 


आ० २ आ० २ स्‌० ६९-६६ ] शब्दानांत्रितयलक्षणमू ॥ १३९ 
व्यघहार में ऐसा ही देखने में आता है आकृति को प्रधानता विचारणीय है ६३ 
रु शपाण्त्रयो ~ 
व्यक्तिगुणविरे मृतिः ॥ ६४ ॥ 

व्यज्यतडति व्यक्तिरिन्द्रियग्राह्मेति न सर्वे द्रव्य त्यक्तिः । यो गुशविएंषा- 
शां स्पशोन्तानां गुरुत्व घनत्यदू रत्व मंह्काराणा सदयापिनः परिमाशस्याश्रयो य- 
असम्भवं तदू द्रव्यं सूलिः मूलितावयवत्यादिति । 

भा००-इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य ' गुता, कठिनाई . दरब और 
स्पशं आदि विशेष गुणों की आशय रूण त्त को व्यक्ति कलत हैं। इसी 
का दूसरा नाम द्रव्य है। चट . वस्त्र जगद द्रव्य हैं ॥ ६३४ 

आङ्गातजाातालङ्गाळ्या ४ ६६ 

यया ज्ञालिजातिलिङ्रानि च प्रख्यायन्ते तामाङालं तिदात्‌ भाच ना- 

पियताच घबद्युहाः 


खतन मस्वाजयवा आनिल शिरसा पाउन स्डईन्ल । नियते ख स- 
स्वावयवानां व्ये मति गोत्वं कग्यायत इति । पनाकानित्ववयाया जाली स- 


> 


Es] 
त्सुचखं रजतम्‌ इत्येवसररद्ष्याकृलिनिततते जह्टा त पढाथन्ध्वयलि 


क, 


। 
भा>:-- जिस मे जाति जोग उम के लिङ्ग प्रसित किये जायं लमे अलि 
दुआ 


पादों मे गाय को पहिचानते हैं। अवयतों के नियत होने से 'रोत्य' असिड 
होला हे! कि” यह भी है ” इत्यादि ॥ ६४॥ 
समानप्रसवाल्निका जातिः ॥ ६६ ॥ 
या समामां अदु प्रसते भिकप्वचिलरलेर यया कहनीलरेलशतो भ व्या 
खलम्ते योऽ्ोउने ऊत प्रत्पथामुंबसिनिमित्त लत्लामान्पम्‌ । यञ्च केषा घिदसेद्‌ 
कुचक्चि द्र करीन 7? सदर नाप, गयो वलित । 
इति वात्रसाधनोते न्यांघमाण्ये दिलीयों याय: २ 
भा०:- द्रव्यो के आपस में सद्‌ रढत भी जिग्मे समान बुद्धि उत्पर हो 
उसे 'जालि' कहते हें. जमे घट का परस्पर भेद हे. पर घट्त्ख रूप से सज 
एक हें । इसी लिये 'घट'. 'घट' यह एक रूप से जोध होता है! अनेक व्य- 
क्तियों के एक नास पहने का यही कारण है । सद्ध घटों का पट आदि 
बस्तुओं से इसी जातिरूप भेदक चस के रहते से भेद होता है. नहों तो सब्र 
एक ही नास से पकारे जाते ॥ ६६ ॥ 
न्यायशास्त्र के द्वितीय अध्याय के द्वितोय आन्हिक का अनवाद 
पूरा हुआ छोर दूसरा अध्याय भो ससाप्त हुता ॥ २॥ 


१३२ न्यायभाष्ये- 

परीशितानि प्रमाझानि प्रमेयमिदानीं परीद्ययते । तच्चात्मादोत्यात्मा दि“ 
चिच्यतै किं देहेन्द्रियसनोबद्धिवेदनासंघातसात्रसात्मा आहो स्वित्तद्व्यतिरिक्त 
शति । कुतः संशयः । 

व्यपदेशस्योसयधा सिट्देः क्रियाकरणयोः कत्रो संन्धस्याभिधानं व्यपदेशः। 

स द्विविधः अवयवेन समुदायस्य सूलकेक्षस्तिष्ठति स्तम्भैः प्रासादो ध्रियतइति 
अन्येनान्यस्य व्यपद्शः परशना वृश्चति प्रदीपेन पश्यति । अस्ति चायं व्यप- 
देशः चक्षुषा पश्यति मनसा विज्ञानाति बुद्ुया विचारयति शरीरेण सुखदुःख- 
अनुभवतीति । तत्र नावधायंते किमवयवेन समुदायस्य देहादिसंघातस्य अ- 
थान्येनान्यस्य तद्ृ्यतिरिक्ूस्येति। अ्न्येनायमन्यस्थ व्यपदेशः । कस्माल्‌ः--- 

भा०ः-प्रमाखों को परीक्षा हो चकी । अब ( अ०३ में) प्रमेय की 
परीक्षा कियो जायगी, दे प्रमेय आत्मा प्रादि हैं इसलिये प्रधान प्रमेय रूप 
आत्मा ही को पहिले परीक्षा करनी चाहिये । क्या देह, इन्द्रिय. मन, बुढि, 
इन सब्र का समुदाय सात्र अर्थात्‌ देहादि पदार्थों के समूह को हो आत्मा 
कहते हैं. या आत्मा इन से सित्र ही पदाथ है ? व्यवहार को सिद्धि दो प्र- 
कार से होतो है इमलिये सन्देह होता है । क्रिया पौर करण के कत्ता के 
साथ सम्बन्ध के कथन को “व्यपदेश” कहते हैं आर वह व्यपदेश” दो प्रकार 
का है । एक वह है जो अवयव मे समुदाय का. जमे जडो से दृक्ष खड़ा हे, 
“स्लम्भों ने घर को थांभ रक्ता है” इत्यादि। दूसरे से दूमरे का जैसे 'कुल्हाही से 
काटता,' “दीपक से देखता' इत्यादि, यह 'व्यपदेश है कि 'आंख से देखता, 
“सन से जानता, बुद्धि से विचार करता और शरीर मे सुख दुःख भोगता है? 
अब यहां यह निश्चय नहो होता कि यह व्यपदेश किम प्रकार का है ?। अ- 
बयव से समुदाय का, या अन्य से देहादि समुदाय से भिन्न वम्त का है । छ- 
थात्‌ 'आंख से देखता हे, यह व्यवहार ` जड से वृक्ष खड़ा हे ' इस के तुल्य 
हे । यदि ऐसा हो तो, देह, इन्द्रिय. आदि वस्तुओं का समुदाय आत्मा है. 
इससे भिन्न अस्तु नहीं । क्योंकि ` जड़ से वृक्ष खडा है ' । यहां जह. शाखा, 
आदि बस्तुञ्जों के समुदाय का हो बोध होता है, इन्हीं के समुदाय का नाम 
'बृक्ष' है । और जो ' दीपक से देखता है ' इस के ऐसा ' आंख से देखता है ' 
यह व्यबहार हो, तो देहादि पदार्थों से आत्मा. भिन्न पदार्थ है, यही सिद्ध 
होगा । क्योंकि दृष्टान्त में देखने वाला दीपक से भित्र हे । अब पोळले पक्ष 
को सिद्ध करते हें । 


श० ३ आ० १ सू. १५२] आत्मसद्राजाक्षेपपरिहारी ॥ १३३ 


दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ 

दशनेन कश्चिदर्थो गहीतः स्पशनेनापि सोर्थो गद्यते यसहमद्राक्षं चक्षषा 
सं स्पशेनेनापि स्पृशानोति यं चास्पा्ले स्पशेनेन तं चक्षषा पश्यामीति। एक- 
विषयौचेमौ प्रत्ययावेककतेकी प्रतिसन्धीयेते न च संघातकतेकी नेन्द्रियेणेक- 
कतेकौ । तद्योतौ चक्षुषा त्वगिन्द्रियेश चेकार्थस्य ग्रहीता भिन्ननिमित्तावनन्य- 
केकी प्रत्ययौ समानविषयौ प्रतिसन्दधाति मोचान्तरभृत आत्मा । कथं पुन- 
ने न्ट्रियेसेककतूकौ इन्द्रियं खलु स्वस्वविषयग्रहणमनन्यक्कं ्रलिसन्धातुमहं लि 
नेन्द्रियान्तरस्य विषयान्तरग्रहणमिति । कथं न संघातकतको एकः खरूबयं भि- 
ननिमित्ती स्वात्मकतेको प्रतिसंहितौ अद्यते न संघातः । कस्मात्‌ अनिवृत्तं 
हि मंघाते प्रत्यक विषयान्तर ्रहगस्याप्रतिसन्धानमिन्द्रियान्तरेरेत्रेलि । 

भा०:---' आंख मे देखता. ' ` कान मे मुनता. ' इत्यादि व्यवहार ` दी- 
पक से देखता, ' ' छुरी से काटता. ' आदि व्यवहारों की नाडे हैं । क्योंकि 
देखने और स्पशं करने से एक विषय का ज्ञान होता है. देखने से किसी वि- 
चय का ज्ञान हुआ: खड़ी विषय म्पश मे भी जाना जाता है "जो बस्तु में ने 
आंख से देखी थी. ' उसी को में हाथ से छना हू. ' । जिम स्पश इन्द्रिय से 
रूआ था उसी को आंख मे देखता हूं. '। ये दोनों ज्ञान एक विषय और 
एक कर्क हैं । न तो इन का कत्तां देहादिकों का समुदाय है और न इन्द्रिय, 
इसलिये आंख आर त्वचा मे एक विषय से अनभव करने वाला है, वह देह 
इन्द्रियादि से भित, आत्मा है ॥ १ ॥ 


न विपयव्यवस्थानात ॥ २॥ 

न देहादि्संघाताद्न्यश्चतनः । कस्माद्विषयव्यवस्यानात्‌ । व्यवस्यितविष- 
याखीन्ट्रियाणि चक्षुष्यसति रूपं न र्यते सति च गृद्यते। यच्च यस्मिन्- 
सलि न भवति सति भवलि तस्पर्ताद्‌लि बिज्ञायते । तस्माद्रपग्रहणं चक्षष 
चक्ष रूपं पश्यति । एवं प्राणादिष्वपीति | तानोन्द्रियाशीमानि स्वस्वविषय- 
य्ह्ृणाञ्चेतनानि इन्द्रियाणां भावाभातयोविषयग्रहणस्य तथाभावात्‌ । एबं 
सति किमम्येन चेतनेन ॥ 


# सन्दिग्धत्जादहेतः । 
योऽयमिन्द्रियाणां भावाभावयोविषययहणस्य तथाभाव: स किमयं सेत- 
नत्वादाहो स्विश्वेतनोपकरणानां ग्रहणनिमि्तत्वादिति सन्दिच्यते । चेत- 


१३४ न्यायभाष्ये- 
नोपकरणत्येःपीन्द्रियाणां ग्रहसनिमित्तत्वाद्रवितुमहेति । यच्चोक्तं घिषयव्य- 
वस्यानादिति ॥ 

भा०-देहादि से भिन्न कोई चेतन लहीं हे । विषय को व्यवस्या होने में 
इन्द्रियों के विषय नियत हैं । आंख के रहने रुप का ज्ञान होता है और उस 
के अभाव सें रूप का बोध नहीं होता और यह नियम है कि जिस के वि- 
दमान रहते.जो होता और उस के अभाव में नहीं रहता, बह उस को कहा 
जाता है इसलिये रूप का ज्ञान नेत्र का है. नेत्र रूप को देखता है । यही ब- 
तांत बाकी इन्द्रियों का जान लना । घ पहल्ट्रियां पते २ विषय के ग्रहण 
करने में चेतन हैं। इन्द्रियों के भाव और आभाव मे विषयों का भाव और 
आभाव होते हैं। फिर इन से भिन्न किसी चेतन के मालने को क्या आ” 
वश्यकता हे॥२॥ | 

तदुबबस्थानाठेबात्मसटराबाटप्रतिपेघ: ॥ ६ ॥ 

यदि खब्च्रेकसिन्द्रियसमत्यया*थतानिवर्य सरज्ञ सकविषयग्राहि चेतन म्यात्‌ 
कस्ततोऽन्यं चतनसनुमातु शरनुपात । यम्मात्त व्यवम्यितथिषयाणसी न्द्रियाणि 
तस्मात्तम्यो ज्न्यश्चतनः सर्वेज्ञ सब्विपयय्राही विपयव्यवम्धितिमतीलोसू्ी- 
यते । तत्रेदं प्रत्यभिज्ञानरमस्यारयथं चतनवत्तमुदाठियने । रूपदुर्शों खल्ब्यं 
रसं गन्धं वा पृर्द्रहीतमनुभिनोि । यन्चप्रातवदी च कूपर मावनुमिनोति 
एवं विषयशपेपि याच्यम्‌ । रूप दृष्ट्रा गन्धं जिति धान्या च गन्धं रुपं प- 
पयति । तदेवमनिदतपणघायं सवविष्यग्रह्वण समकदलना। धिकर गसनन्यकर्लकं प्र- 
लिसन्धत्ते प्रत्यलानुमानागमसशयान्‌ प्रत्ययाश्च नानाविषयान स्वात्मकतृकान्‌ 
प्रतिसन्दधाति प्रतिमन्धाय ठद्‌यते । मत्रत्रिपयं च शाख प्र/तपद्मते अर्थम- 
विषयभूतं श्रोत्रम्प क्रमभाविनो वाझ श्रुत्वा पद वाक्यभाखन प्रतिसन्धाय श- 
व्दा्थव्यवस्थां च बुध्यमानोनेकविषयमर्धजातम ग्रस यमेकेकेने न्द्रियेण गक्ला- 
ति । सेयं मर्वज्ञस्य ज्षेयाव्यवस्था/नुपद न शक्या परिक्रमितम्‌ । आकृतिसात्रं 
तृदाहतसू । तत्र यदुक्तमिन्द्रियचतन्य मति किमन्धेन चेतनेन तदयुक्तं भ- 
चति । इतश्च देहादिव्यतिरिक्त त्मा न देहादिमंघातमात्रम्‌ ॥ 

भ०:-इन्ट्रियों की व्यवस्था ही सें आत्मा की मत्ता होने से प्रतिषेध 
नहीं होसक्ता । जो एक इन्द्रिय सबख ओर सब विषयों का ग्राहक चेतन 
होता. तो कौन उस से अन्य चेतन का अनमान कर सक्ता » जिभ लिये इ- 
न्द्रियों के विषय नियत हैं इसी कारता उन मे भिन्न सर्वेज्ञ सथ लियमों का 


अ० ३ आ० ९ स्‌०३। ४] शरीरचतन्यनिरासः ॥ १३५ 
ज्ञाता चेतन आत्मा अनुसान किया जाता है । यहां कुळ चेतन वृत्तांत का 
उदाहरण लिखते हैं । रूप का देखने वाला पहिले अनुभव किये रस और 
गन्ध का अनुमान करता है । ऐसे ही गन्धका ज्ञाता रूप और रस का अनु- 
मान करता है ऐसे ही अन्य विषयों का भो वृत्तान्त जानना चाहिये । इस से 
सिद्ध हुआ कि सब नियमों का काता कोई एक चेतन है, इसलिये जो कहा 
था कि इन्द्रियों को चसन मानलेगे फिर इन मे भिन्न चेतन मानने की क्या 
आवश्यकता हे' यह बात खगिडत होगडे ॥३॥ 
शरीरादाहे पातकाभावात्‌ ॥ 9 ॥ 

शरीरग्रहणंन शरीरेन्द्रियवद्दिवद नामंघातः प्राणिभतो गह्यते । प्राशिभतं 
शरीरं दहतः प्राशिहिंसाकृतपापं पातकमत्युच्यते । तम्थाभावः तत्फलेन कते- 
रमस्बन्धात्‌ । क्तश्च सम्बन्धात्‌ शरागेस्क्रियर्जाडिअदनाप्रबन्धे खल्यन्यः सदात 
उत्पद्यतेःन्यो निरूध्यने । उत्पात लिरीमन्ततिभतः_ प्रतन्धो नान्यत्स बाधते 
देहादिस हातम्यान्यत्वाधिप्ठानत्वात । ऽऋम्यत्वा पिएानो ह्यसो प्रख्यायतदति । 
एवं सति यो देहादिमंघातः प्राशिभतो हिंसा करोति नासी हिंसाफलेन 
सम्बध्यते सम्बध्यते यञ्च न तेन चिंचा छया । तदवं मत्वभेदे कृतहानमकू 
ताभ्पागमः प्रसञ्यने । साति च मस्कोत्यादे मत्त्वासरोपये चाकसानिसित्तः सत्त्व- 
सर्मःप्राप्रोति तत्र मुक्तधथौ क्रह्मवरठासो न स्यात्‌ । तद्यदि देहादिमङ्कात- 
मात्रं स्वं स्याच्‌ शरीरदाहे पात न भजत । असिए्ट चेतत्‌ नस्मा हरेह दिसटू- 
सव्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति। 

भा०:-शरीर कहने मे देह. इन्द्रिय. बद्धि. वेदना. का समूह समझना 
चाहिये | जीले शरोर के जमाने बाले को प्राणिहिंमा का पाप लगता है। 
यदि शरीर से भिन्न कोटे आत्मा न सानोगे, तो पाप का अभाव हो जायगा । 
अथोल्‌ उस के फल से कत्तं का कुळ सम्बन्ध न रहेगा. क्योंकि जिस शरीर 
ने हिंसा कियी । वह तो नष्ट हो जायया और उम के स्थान में दूमरा उत्पन्न 
होगा, उसने तो हत्या कियी नहीं । सदि कहो कि पाप का फल, बह शरीर 
भोगेया. लो 'कृलहानि' और झकलाम्याशम' कप होप गले पडेगा । अर्थात्‌ 
जिम देहादि समुदाय ले हत्या फियी, उस को तो हत्या का फन मिला नही 
और जिस ने न कियो थी उम को मिला: इसलिये दंहादि ममुदाय से भिन्न 
नित्य आत्मा मानना चाहिये ॥ ४ ॥ 

तदभावः सात्मकप्रदाहेणि तन्त्रत्यत्याल्‌ ॥ ५ ॥ 


१३६ न्यायभाष्ये- 

यस्यापि नित्येनात्मना सात्मकं शरीर दुह्यते तस्यापि शरीरदाहे पास- 
कं न अत्रेहुर्धुः । कस्मान्नित्यत्वादात्मनः । न जातु कञ्चिनित्यं हिंसितुमहेति 
अथ हिंस्यते नित्यत्वमस्य न भवति । सेयमेकस्मिन्पक्ष हिंसा निष्फलाऽन्य- 
स्मिंस्त्वनुपपन्रेलि । 

भा2:--ज्ञो नित्य आत्मा मानता है, उस के मत में भी आत्मा सहित 
शरोर जलाया जाता है, उस के मत में भी जलाने वाले को पाप न होगा, 
क्योंकि आत्मा नित्य है और ऐसो किसी को शक्ति नहीं जो नित्य का ना- 
श कर सके | जो कहो कि आत्मा की हिंसा होती है, तो आत्मा नित्य न 
हुआ । पहिले पत्त में हिंसा निष्फल होती ओर दूसरे पक्ष में हिंसा सिद्ध 
नहीं होती । पूर्व प्न करने वाले का अभिप्राय यह है कि जो दोष दोनों के 
सत में ससान हे उम का देना योग्य नहीं ॥ ५॥ 

न कार्याश्रयकतुं धात्‌ ॥ ६ ॥ 

न व्रमो नित्यस्य सत्वस्य वधो हिंसा अपि त्यनुच्ित्तिधमंकस्थ सर्व- 
कार्याश्रयस्य शरीरम्य स्वविषयोपलड्यञ्च कतृं णामिन्द्रियाणामुपचातः पीडा 
बेकल्पलक्षणः प्रबन्थोच्छंदो वा प्रमापणलक्षणो बा बधो हिंसेति । कायं तु खु- 
खदःखसंत्रदनं तम्यायतनमधिष्ठानमाश्रयः शरीर कायांश्रयस्य शरीरस्य स्ववि- 
घथोपलथेश् कत णामिन्द्रियाणा वधो हिंसा न नित्यस्यात्मनः । सत्र यदुक्त 
तदभावः मात्मकप्रदादेपि तखित्यत्वादित्यतद्यक्तम्‌ । यस्य सतत्वोच्छदो हिं- 
सा तम्य कृतह्वानमकृताभ्यागमश्चेति दोषः । एतावचचेतत्स्यास्‌ सक्त्योच्छेदो खा 
हिंसानक्ङित्तिधमंकस्य सत्त्वस्य कायांश्रयकतृवधो वा न करुपान्तरमस्ति । स- 
स्वोच्डेदश् प्रतियिटटः तत्र किमन्यच्छेषं यथाभलमिति । अथ वा कार्याश्रयक- 
वेवधादिति कार्याश्रयो देहेन्द्रियवरद्िसद्वालो नित्यस्यात्म नस्तत्र सुखदुःखप्रति- 
संवेदनं तम्याधिष्ठानसाश्रयः तदायतनं तद्भवति न ततोन्यदिति स एव कर्ता । 
तब्निमित्ता हि सुखद्‌ःखसंवेदनस्य निढ्त्तिः न तसन्तरेशति । तस्य बघ उप- 
चातः पीडा प्रमापणं वा हिंसा न नित्यन्देनात्मोच्छदः । तत्र यदुक्त सद्भावः 
सात्मकप्रदाहिपि तज्ित्यत्वादतनति । इतश्च देहादिव्यतिरिक्त आत्मा । 

भा?:-(मिद्ठान्तो कहता हे कि) नित्य आत्मा के बध को इस हिंसा नहीं 

कहते, किन्तु कार्याग्रय शरीर और अपने विषय के ज्ञान हेतू इन्द्रियों के घात 
को हिंसा कहते हैं | सुख, दुःख का ज्ञान कार्य है, उस के आश्रय को 'शरोर' 
कहते हैं उस की सरीर स्वविषय के ग्राहक इन्द्रियों को हिंसा होतो है, नित्य 


० ३ जा? १ सू ६-९ ) इन्द्रियथेलन्यनिरासः ॥. १३9 
झात्सा की नहीं इसलिये उक्त दोष हमारे सत में कभी नहों आसकता है॥६॥ 


सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 

पूर्वपरयोविकज्ञानयोरेकविषये प्रतिसन्धिश्ान प्रत्यभिक्ञानं तमेवेलहिं प- 
श्यामि यमज्ञासिषं स एवायमर्थं इति सव्येन चक्षुषा दृष्ट भथेतरेशापि चक्षुषा 
प्रत्यभिक्ञानाद्‌ यनद्रादं तमेबेतहि पश्यामीति । इन्द्रि यचेतन्ये तु नान्यदृष्टस- 
न्यः प्रत्यभिज्ञानातीति प्रत्यभि्ञानुपपत्तिः । अस्ति स्विदं मत्यभिक्ञानं तस्मा- 
दिन्द्रियव्यतिरिक्तश्चंतनः । 

भा०: बाई आंख से देखो बस्तु का,दाहिनी आंख से प्रत्यभिज्ञान होने 
से देहादिकों से अलग आत्मा” सिद्ध होता है । आगे पीळे होने वाले दो 
ज्ञानों का, एक विषय में मेल को 'प्रत्यभिज्ञान' कहते हैं। जेंसे 'अब में उस वस्नु 
को देख रहा हू, जिसे पहिले देखा था , यह वह पदाथ है! । इन्द्रियों में 
चेतनता मानोगे, तो प्रत्यभिज्ञान को उपपत्ति न हो सकेगी, क्योंकि यह नहीं 
हो सक्ता फि देख कोई ओर प्रत्यभिज्ञान किसी और ही को हो । इसलिये 
इन्द्रियों से पथक कोडे चतन अवश्य सानना चाहिये. नहीं तो प्रत्यभिक्ञा को 
उपपत्ति न हो सकेगी ॥ 9 ॥ 


नैकस्मिन्नासास्थितव्यवहिते द्वित्वाभिमानात्‌ ॥ ८ ॥ 

एकमिद चतुमंध्ये नासास्थिव्यवहितं तस्यान्तौ गद्यलाणौ द्वित्वाभिसानं 

प्रपोजयसो मध्षव्यदहितम्य दीघस्थेव । 
भा०:-(ऊपर जो दोष दिया गया है वह ठीक नहा. क्योंकि) चक्ष इन्द्रिय 
एक ही हैं । नाक की हड्डी के आंच में आजाने मे दो हैं । ऐसा आस पडता 
है, जेसे किसी तालाब के बीच में पुल बांधने से दो तालाब जान पढ़ें, तब 
बाई आंख से देखी वस्तु का दाहिनी से प्रत्यभिज्ञान न होगा यह दोष 
नहो आसकता है ॥८॥ 
एकविनाशे द्वितीयाविनाशालैकत्वम्‌ ॥ € ॥ 

एकस्मिन्रपहते चोदुते वा चक्षपि द्वितीयमवतिष्ठते चत्षुधिषयग्रहण लि- 
ङ्ग वस्सादेकस्य व्यवघानानुपपत्तिः । 

भाः०-एक आंख के नष्ट होन से दूसरे का नाश नहीं होता, इसलिये नेत्र 
इन्द्रिय एक नहीं, अन्यथा काने को देख न पडना चाहिये और यह प्रत्यक्ष है 
कि काना मनुष्य भमीभांति देख सकता है ॥ € ॥ 


९८ 


१३८ न्यायभाष्ये- 


अवयवनाशे ऽप्यबयव्युपलव्धेरहेतुः ॥ १० ॥ 
एकविनाशे द्वितीयाविनाशादित्यहेतुः । कस्माद्‌ दत्तस्य हि कासु चि- 
च्छाखासु छिजासूपलमभ्यतएव वृक्षः । 

भा०-अवयब के नाश होने पर भी अवयवी की उपलब्धि होने से, तु- 
म्हारा हेतु ठीक नहीं, क्योंकि दृक्ष को कई एक शाखाओं के काटे जाने पर 
भो वृक्ष बना रहता है ऐसे ही एक आंख के फूट जाने पर भो दूसरी आंख 
दनी ही रहती है ॥ १०॥ 

दृष्टान्तविरोधादप्रतिषेधः ॥ १९ ॥ 

न कारणद्रव्यविभागे कार्यद्रव्यमबतिष्ठते नित्यत्यमसङ्गास्‌ । बहुष्वबयवि- 
घु यस्य कारशानि विसक्तानि तस्य विनाशः येषां कारणान्धविभरक्तानि ता- 
नि ऋदतिष्ठन्ते । अथ वा हश्यमानाथविरोचो हष्टान्तविरोधः । सुतस्य हि 
शिरःकपाले द्वाववटी नासास्थिव्यबहितौ चत्तुषः स्याने भेदेन गह्यते न 
चेतदेकस्मिन्नासास्यिव्यबहिते सम्भवति। अथ चेकविनाशस्याऽनियमाद्‌ द्वावि- 
सावे सौ च एथगावरणोपघाती अनुमीयेते विभिन्नाविति । ऊवपीहनाथे- 
कस्प चलायो र्मिविषयमन्तिकषंस्य भेदादद्रश्यभेद इव ग्यते तच्चैकत्वे विरू- 
ध्यते । अअयोडननियत्ती चाभित्रप्रतिसन्चानमिति तस्मादेकस्य व्यवधानानु- 
पर्पाक्तः। अनुमीयते चायं दे दादिसंघातव्यत्तरिक्तश्वेतन इलि । 

भा: -ट्रृष्टान्त के विरोध से प्रतिषेध नहीं हो सकता। कारण द्रव्य के वि- 
साग होने पर. काय दूव्य ठहर नहीं सकता । नहीं तो नित्य हो जायगा। या 
द्रश्यलान अध के विरोध को दृष्टान्त विरोध कहते हैं । मरे मनुष्य के कपाल 
में दो छेद नपछ देख पडले हं और उन के खोच में नाक को हड्डी रहतो है! 
जो एक दी चढा होला, लो पम के बीच में नाक की दडी कभी न रह सकती, 
सम के बिट हसा का एक उम्त में व्यवधान नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

इन्द्रियान्सरविकारात्‌ ॥ १२॥ 

झाल्य लिदन्नफरम्य गृही नतदूससाहचर्य रूपे गन्धे बा केन चिदिन्द्रि- 
खम सुस्येरूत्षा रसनम्पेन्द्रि पान्तरस्य विकारः रमानम्सृतौ रसगघि प्रवतितो 
दुतरदकमप्ठ&धतों गछते । तस्यैन्द्रियचेतन्परञ्नुपपालिः नान्यदरष्टमन्य: स्मरति ! 

भर किसी अड़े फल के रूप या गन्ध के किमी दन्द्रिय से ज्ञान होने 
मर दसवीं कान्डय रससा का विकार रम के स्मरगा होने से ठट्यक् होता हे । 
जनास पम सहकृष् इच्छा मे पुव में पानी भर आसा हे । इन्द्रियों को चेतन 


आअ० ३ आ० ९ सू: ९० १५) चक्षरिन्द्रियस्थेकत्बस्‌ ॥ १३९ 
भानने से यह जात सिद्ध नहीं हो सकतो. क्योंकि दूसरे से दृष्ट पदा का अन्य 
को स्मरश नहों होता ॥ १२ ४ 
न स्मृतेः स्मत्तव्यविषयत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
स्पृतिनांस घर्मो निसित्तादुत्पद्यते तस्याः स्सतेव्यो विषयः सत्कृत ड्न्द्रि 
यान्तरदिकारो नात्सकृत इति ॥ 
भा०:-स्मतिरूप चर्म निमित्त से उत्पत्न होता है और उस का कारण 
स्मरण योग्य विषय है। उस का किया हुआ इन्ट्रिपान्तर का विकार हे, आ- 
त्मा का किया नहीं ॥ १३ ४ 
तदात्मगुणसद्वावादप्रतिपेघ: ॥ १४ ॥ 
सस्या आत्मगुशत्य सति सद्भावादप्रतिषेध आत्मनः। यदि स्मृतिरात्म गुणः 
एवं सति स्मृतिरुपपद्यले नान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति । इन्द्रियचैतन्ये तु नाना- 
करतेकाणां विषयग्रहलानामप्रतिसन्धानं प्रतिसन्धाने वा विषयव्यवस्थालुपपत्ति। 
एकस्तु चेतनोउनेकाथेदर्शी भिजनिमित्तः । पूवदृष्टमधे स्मरतीति एकस्यानेका- 
अंदशिनो दर्शेनप्रतिसन्धानात्‌ । स्मृतेरात्मगुणत्यं सति सद्भावः विपर्यये चानु- 
पपत्तिः। स्मत्याश्रयाः प्राशभतां सवे व्यवहाराः । आत्मलिडूमुदाहरणसात्र- 


सिन्द्रियान्तरबिकार इलि। 
भा2:--स्मति, खाट्सा का गुण है इसलिये इस का प्रतिपेथ नहीं हो सका । 


जब स्मृति आत्मा का गुण माना जाता है तभी यह सिद्ध होता कि और 
को देखी सस्तु का और को स्सरण नहीं हो सकता । इन्द्रियों को चेतत सा- 
नोगे. तो अनेक जिन के कर्ता हैं ऐसे विषयों के ज्ञानों का प्रतिसम्धान न हो 
सकेगा । जब ' एक चेतन अनेक विषयों का देखने वाला भिक्त २ छारकों से 
पहिले अनुभव किये स्थिषयो का स्मरणा करता है यह सिद्धान्त सानोगे, तत्र 
अनेक विषयों के दृष्टा को दर्शन प्रतिसन्धान से स्मृति का होना सिढु होगा, 
अन्यथा नहीं, क्योंकि प्राणियों के सारे व्यबहार स्मृति के जाधीन हैं ॥ १४ ॥ 
अपरिसंख्याना्ञ स्मतविषयर्य ॥ ९४ ॥ 

परिसंख्याय च स्छृलिविपर्यामद्मुच्यते न स्सुतेः स्मतेव्यविदयत्वा- 
दिति । येयं स्म्रतिरणह्ममारेऽयेःक्ञासिषमहममुमथेमिति एतस्या ज्ञातृक्षान- 
विशिष्टः पूरवेक्तातोर्था विषयो नाथेमात्रं ज्ञातवानहममुमथेम्‌ असावी मया 
ज्ञातः अस्मिरथ सस झानमभदिति । चतुविधमेतद्वाक्यं स्सतिविषयज्ञापक स 
मानाथेम्‌ । सत्र खल ज्ञाता ज्ञानं यं च गराते। अथ प्रत्यक्षः्थ या स्मृति- 


९४० न्यायभाष्ये- 
स्तया त्रोणि क्षानानि एकस्लिकर्ध प्रतिसन्धी यस्तै समानक्तकाशि न नागा” 
कर्तृकारि नाकतेकाशि किं तर्हाककदेकाशि । शट्राशसमुमध यमेजेतहिं पश्या- 
मि आद्राक्षमिति दशनं दुशैनसंविञ्च न खएवसंविदिते स्वे दशेने स्यादेतदद्रा- 
शमिति । ते खस्वेते द्वे ताने । यमेवेलहि पश्याभोति तृतीयं ज्ञानमेखमेकोऽ- 
थेखिभिज्ञोनेयुज्यमानो नाकतेफो न नानाकदेकः कि तहांककतेक इति । सोयं 
स्सृतिविषयोऽपरिसंख्यायभानो विद्यमानः प्रज्ञातोर्थः प्रतिषिध्यते । नास्त्या- 
त्मा स्मृतेः स्मतंव्यविषयत्वादिति । न चेदं स्मतिमात्र स्मतव्यमाग्रविषयम्‌ इदं 
खल ज्ञानप्रतिसन्धानवट्म्भृतिप्रतिसन्धानमेकम्य सदेविषयस्वात्‌ । एकोयं 
ज्ञाता सवेविषयः स्वानि ज्ञानानि प्रतिमन्धत्ते अमुमथं ज्ञास्यामि अमुमर्षे 
विज्ञानाम्यसुमथेसज्ञासियममुमघे जिज्ञासमानश्चिरमझ्जात्याऽघ्यवस्यत्यज्ञासिय- 
निति । एवं स्मृतिसपि जिकालदिशिष्टी सुस्सर्पाविशिष्टां थ प्रति सन्धत्ते । स- 
स्कारसन्ततिमात्रे तु सरते उत्पद्योत्पद्य संम्कारास्तिरभर्यान्त स नास्त्येकोपि 
संस्कारों यखिकालाबंशिए्ट ज्ञानं स्मृति चानुसयत्‌ । न चानभनसन्तरेया ज्ञा- 
नस्य स्मतेञ्च प्रमिसन्धानसहं समेति चोत्पद्यते देहन्तरयत्‌ ! अतो नुभीयते 
प्रत्येक: सयेविषयः प्रतिदेहं स्वज्ञानप्रयन्चं म्सतिप्रवन्य च प्रसिसन्धत्ते 
इति । यम्य दुहान्वरेष शत्तेरभावात्र प्रतिमन्धानं भवतीति ॥ 
ना2:- ओर स्थति विषय की गणना न करके तम ने उक्त बात कहो इस 
लिये टीक नहीं! 'परोक्ष अथ में इस विषय को में ने जाना' यह जो स्थति 
है इसका ज्ञाता और ज्ञान युक्त विषय है केवल अर्थ हो नहीं । ' इस आथे 
को में ने जाना" ` इस विषय में मुक से जाना गया, ' ' इस विषय का मु- 
भ; को ज्ञान हुआ ' । ये चार प्रकार के म्मति विषय के बोधक तल्याथक हैं । 
निस्सन्देह इन सब वाक्यों से ज्ञाता, ज्ञान और विषय जाने जाते हैं। अञ्ज 
प्रत्यक्ष विधय में जो स्मरण होता है, उस से तीन ज्ञान एक विषय में प्रतीत 
होते हैं. उन सब कानों का कस्त एक ही है, उन के अनेक कत्ता नहीं और 
न वह ज्ञान विना कत्तो के हैं । जिस श को में ने देखा, उसी को अब देख 
रहा हू । इस में दर्शन चौर ज्ञान दो हैं, ' उसो को अब देखता हूं' यह ती- 
सरा ज़ान। इस प्रकार एक हो अथ तीन त्ञानों से युक्त हुआ, इसलिये यह 
स्मृति का विषय विद्यमान ज्ञात अधे का प्रतिषेध किया जाता कि ' आत्मा 
नहीं, यह केवल स्मरण योग्य विषयक हो नहो, किन्तु ज्ञानों के प्रतिमन्धान 
की नाई एक को सवं विषय होने से स्मृति का प्रति सन्धान होता है । एक 


अ० ३ आ० ९ सु० १६। १०] आत्मसिद्ठौहेत्वन्तरस्‌ ॥ १४९ 
ज्ञाता अपने ज्ञानों का विचार करता है, कि 'इस विषय को जानुंगा, ' ' इस 
को जानता हू' और इसे जाना” "अमुक अथे के जानने को इच्छा करता हुआ 
बहुत काम तक स जान कर फिर में ने जाना, ' ऐसा निश्चय करता है ऐसे 
हो त्रिकाल युक्त स्मरणच्छा विशिष्ट स्मृति को भी चिन्ता करता है, इस से 
अनुसान होता है कि देहादिको से भित्र कोई जाता ( आत्मा ) है ॥ ९५ ४ 
नात्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥ ९६ ॥ 

न ( देहादि) संघातव्यतिरिक्त त्सा । कस्माद्‌ आ्त्मप्रतिपत्तिहेत्नां 
सनसि सम्भवात्‌ । दृशनस्पशेनाभ्यामेकार्थग्रहादित्येदमादीनामात्मप्रतिपा- 
दकानां हेतूनां मनसि सम्भवो यतः मनो हि सवेविषयमिति तस्मान्न शरीरे- 
न्द्रियसनो ( बु्टिसंघात ) व्यतिरिक्त आत्सेति ॥ 

भा०ः-देह आदि समुदाय से भिक आत्मा नहीं है. क्योंकि आत्मा के 
साधक जितने हेतु हैं उन का मन में सम्भव है! अर्थात्‌ दर्शन और स्पश 
से एक विषय का ज्ञान होना इत्यादि जो आत्मा के सिद्ध करने बाले हेतु 
दिखलाये हैं, ख मख सन में घट सकते हैं. क्योंकि मन सवे विषयक हे ॥ १६॥ 

ज्ञातुज्ञांनसाधनोपपत्तेः संज्ञामेद्‌मात्रम्‌ ॥ १७ ॥ 

ज्ञातुः खलु ज्ञानमाधनान्युपपद्यन्ते चषा पश्यति प्राणेन जिघ्रति स्प- 
शनेन स्पृशति ( एवं मन्तुः सवविषयस्य मतिसाधन मन्तःकरणभूतं सवेविषयं 
बिद्यते येनायं सन्पतडति।) एवं सति ज्ञातयांत्मसंक्ञा न मृष्यते मनःसंज्ञाभ्यनु- 
ज्ञायले। मनसि च मनःसंज्षा न सृष्यते सतिसाधनं त्वभ्पनज्ञायते। तदिदं संज्ञा- 
भेदमात्रं नाथे विवाद इति । प्रत्याख्याने वा सवेन्द्रियविलोपप्रसङ्ग: । अध 
मम्तुः सवेविषयस्प मतिसाधनं स्वविषयं प्रत्याख्यायते नास्तीति एवं रूपा- 
दिविषयग्रहखसाधनान्यपि न सन्ति इति सदेन्द्रियविषयलोपः प्रसज्यतइति ॥ 

भा०:-क्षाता के ज्ञान के साधक पाये जाते हैं, जसे आंख से देखता, नाक 
से सुंघता, और स्यक्इन्ट्रिय से छूता हे, इसी प्रकार सब विषयों के मनन 
करने याले का मलिसाथन सब विषयक भीतरी इन्द्रिय है, जिसके द्वारा आ- 
ल्मा विचार करता है। जब यह बात सिद हो गडे तब तो यही ठहरा कि 
` ज्ञाता ' का ` आत्मा ' यह नास नहीं माना । उस का ' मन ' यह नाम 
रक्खा आर मन का मन यह नाम न रक्खकर सतिसाथन कहते हो, तो यह 
केवल नाम का भेद हुआ, वस्तु में विवाद नहों । और जो सब विषय का 
विचार करने वाला है, उस के लिये सबेविषय के विचार का साधक न मा- 


१४२ न्यायभाष्ये- 
नोगे. तो रूप आदि विषयों के ज्ञानसाधक भी न माने जायंगे और फिर सब 
इज्द्रियों का अभाव हो जायया ॥ ९9॥ 


नियमश्च निरनुमान: ॥ १८ ॥ 

योयं नियम इष्यते रूपादिग्रहणसाथनान्यस्थ सन्ति मतिसाधनं सर्वे- 
विषयं नास्तोति । श्रयं नियसो निरनुमानो नात्रानुसानसस्ति येन नियमं 
प्रतिपद्यामहइति । रूपादिभ्यञ्च विषयान्तरं सुखाद्यस्तदुपलब्धौ करशान्तर 
सद्भावः । यथा चक्षुषा यन्धो न ग़ह्मतइ॒ति करणान्तरं प्राणमेवं चक्षुघोणाभ्यां 
रसो न रृह्यत इति करणान्तरं रसनम्‌ एवं शेषेष्वपि । तथा चक्षुरादिभिः 
सुखादयो न गह्यन्तइति करणाःन्तरेश सवितव्यं तञ्च ज्ञानायोगपद्यलिङ्गम्‌ । 
यच्च सुखाद्युपलव्यौ करखं तच्च ज्ञानायौगपद्यलिङ्गम्‌ तस्पेन्द्रियमिन्द्रियं प्रति 
सञ्चिधेरसक्तिधेः न युगपज्‌ ज्ञानान्युत्पद्यन्ते इति तत्र यदुक्तसात्मप्रतिपत्तिह्वेतू- 
नां मनसि सम्भवादिति तदयुक्तम्‌ । कि पुनरयं देहादिसंघातादन्यो नित्य 
उतानित्य इति । कुतः संशयः उभयथा दृष्टत्वात्‌ संशयः । विद्मसानमुभयथा 
भवति नित्यमनित्यं च । प्रतिपादिते चात्ससद्राच मंशयानिवत्तरिति । आ- 
त्मसद्भावहेतुभिरेवास्य प्राग्‌ देहभेदादवस्यानं मिटुम्‌दृध्वेमपि देहभेदादव- 
तिष्ठते कुतः ॥ 

भा०:-रूपादि के ज्ञान साधन इन्द्रिय हैं! और 'सवाविपयक सति साथ- 
नहीं ' । इस नियम के मानने में कोई तक नहीं देख पडता । और पादि 
विषयों से सुख दुःख आदि भिज हैं इसलिये उन के ज्ञान का साधन नेत्र 
आदि इन्द्रियों से एथक कोडे अवश्य मानने पड़ेगा । जैमे आंख से गन्ध का 
ज्ञान नहों होता इसलिये दूसरा इन्द्रिय घाण माना गया, ऐसे ही नेत्र और 
घाण इन दोनों ही से रस का ज्ञान नहीं होता, तब रसना इन्द्रिय मानना 
हो पढ़ा। ऐसे ही अन्य इन्द्रिय फे विषय में भी जानना वेसे ही आंख आ- 
दि इन्द्रियों से सख आदिको फा ज्ञान नहीं हो सकता तो दूसरा इन्द्रिय अ- 
वश्य मानना चाहिये, एक समय अनेक ज्ञानों का न होना ही उस का सा- 
चक है, उसका प्रत्येक इन्द्रिय के साथ संयोग होने से ज्ञान उत्पन्न होता हे । 
ऑर ठस के संयोग न रहने से ज्ञान नहीं होता । जब सनुप्य का सन कहाँ 
अन्यत्र लगा रहता तब आंख के सामने आई वस्त का प्रत्यक्ष नहों होता 
यह अनुभव सिद्ध है । इस में किसी का विवाद नहीं, तब जो कहा था कि 
` आत्मा के सिद्ध करने वाले जितने हेतु हैं” उन का मन में संभव हे । यह 


० ३ ० ९ सू? १८-२० ] आत्मनोनित्यत्वह्ेतुः ॥ ९४३ 
ठोक नहों, क्योंकि जैसे नेत्रादि इन्द्रिय ज्ञान के साधन हैं, वेसे ही मन भो 
ज्ञाता इन सबसे मिल हो हे । अब यह विचार किया जाता है किजोदे- 
हादि से मिश्र आत्मा सिद्ध हुआ, वह नित्य है या अनित्य ? विद्यमान वस्तु 
नित्य और अनित्य दो प्रकार की होती हे आत्मा को विद्यमानता सिद्ध होने 
पर भी “आत्मा नित्य है या अनित्य'? इस संदेह की निवृत्ति नहीं हुई । देह से 
पृथक होने के पहिले तो आत्मा का होना जिन हेतुओं से उसे सिद्ध किया 
सन्हीं से सिद्ध होगया । अब देह के नष्ट होने पर भी आत्मा विद्यसान र- 
हता है इस पक्ष को सिद्ध करते हैं ॥ १८ ॥ 
पूवोभ्यस्तस्मृत्यनबन्धाज्जातस्यहर्षभघशोकसम्प्रतिपत्त॥१८॥ 
जातः खल्वयं कुमारकोऽस्मिन्‌ जन्मन्यगृहीतेष # हर्षभयशोकहेतष ह- 
थभयशोकान प्रतिपद्यते लिङ्गानुभेयान्‌ । ते च स्मृत्यनुबन्धादुत्यद्यन्ते 
नान्यथा । स्मृत्यनबन्धञ्व पूवाभ्याससन्तरेख न भवति पूवाभ्यासञ्च पूवेजन्लनि 
सति नान्यथेति सिद्ुयत्येतदवतिष्ठते अयमृ्द शरीरभेदादिसि । 
स2:-उत्पब् हुये बालक को इस जन्म के अज्ञात आनन्द, भय, और 
शोक के कारणों से आनन्द, भय, और शोक. देखने में आते हैं और यह स्म- 
रख की परम्परा से उत्पन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। स्मरण को परम्परा पहिले 
अभ्यास के विना हो ही नहीं मक्ती: सौर पहिला अभ्यास पूर्व जन्म के होने 
हो से होगा । तब यह सिद्ध होगया कि यह आत्मा देह छूटने के श्रनन्तर भो 
रहता है, नहीं तो तत्काल जन्मे हुये आलक को आनन्द आदि होने का क्या 
कारण कहोगे ? ॥ ९८ ॥ 
पद्मादिष प्रबोधसम्मीलनविकारवत्तद्विकारः ॥ २० ॥ 
यथा पद्मयादिष्वनित्येष प्रबोधः सम्मोलनं विकारो भषलि एवमनित्य- 
स्पात्मनो हर्षेभयशोकसम्प्रतपसि ( विकारः ) स्यात्‌ । हेत्वसाबाद्यर्तम्‌ । 
.. “जन्म निक्कायविशिष्टाभिः शरीरेन्द्रियत्रहिवेदनाभिः सम्बन्धः । अ- 
भिप्रेसविषयकप्रा्थेनाम्राप्तौ सुखानुभवो 'हषे' । अनिष्टविषयसाधनोपनिपाते 
तज्जिहासोहोनाशक्यता 'भयम्‌' । इष्टविषधवियोगे सति तत्प्राप्त्यशक्यप्राथंना 
“शोक? । तदनभवः सम्प्रतिपत्तिः । एकतिषयानेकविज्ञानोत्पादोऽभ्यासः । 
प्रत्यक्षतज्रद्रिनिरोधे तद्नसंन्धानविषयः प्रत्ययः स्मृतिः । लद्नगहीतस्तद्‌न- 
संन्धानविषयः प्रतघयस्तद्भावविषयः ` प्रत्यभिज्ञानम्‌ ' । अनुधन्धो भावनास्म- 
लिहेत्‌ः 'संस्कार:' । न्या? खा । 


१४४ न्यायभाष्ये- 
अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवद्नित्यस्यात्मनो हर्षा- 
दिसम्प्रतिपत्तिरिति नात्रोदाहरणसाधम्यात्साच्यसाचनं हेतुने वैधम्योद्स्ति 
हेत्वभावात्‌ । असम्बदायकमपाथकमुच्यते इति । दृष्टान्ताच इषोदि 
निमित्तस्यानिवृत्तिः या चेयमासेवितेष विषयेषु हृषोदिसम्प्रलिपत्तिः 
स्सृत्यनुखन्धकृता प्रत्यात्मं गद्यते सेयं पद्यादिसम्मीलनद्रृष्टान्तेम न निव- 
त्यते! यथा चेयं न निवतेते तथा जातस्यापोति । क्रियाजातञ्च पे- 
विभागः संयोगप्रबोधसम्मोलने क्रियाहेतुञ्च क्रियानुमेयः । एवं च सति किं 
दृष्टान्तेन प्रतिषिध्यते । अथ निनिनित्तः पद्भादिषु मजोधसम्मीलमविकार 
इति मतमेवमात्मनोपि हषांदिसिम्प्रतिपत्तिरिति। तञ्च । 

भा०:-जैसे कमल आदि श्रनित्य वस्तुओं में खिलना और अन्द होना 
आदि विकार होते हैं, वेसे ही अनित्य आत्मा को भी हषे शोक और भय 
की प्राप्ति रूप विकार हो सकते हें । प्रतएव आत्मा नित्य नहो है । इस ड- 
दाहरण में सम्बन्ध शीर विरोध दोनों न होने सेन साधम्यं से साध्य का 
साधन हेतु है और न वेधम्यं के हेतु के अभाव मे साध्य का साधन होता 
है । और दृष्टान्त से हष आदि का निमित्त का खण्डन नहीं होता ॥ २० ॥ 


नोपणशीतवर्पकालनिमित्तत्वात्‌ पञ्चात्मकविकाराणाम्‌ ॥२९॥ 

उष्णादिषु सत्सु भावादसत्स्वभावात्त लिमित्ताः पञ्चुभृतानुग्रहेण निर्ख ्ता- 
नां पद्यादीनां प्रबोचसम्मीलनविक्ारा इति न निज्रिसित्ताः । एवं हषोदयोपि 
विकारा निनित्ताद्गवितुमहन्ति न निसिसतमन्तरेगा । न चान्यत्पूवोम्यस्तस्मृत्य- 
नुबन्धालिमित्तमस्तीति । न चोत्पत्तनिरोधकारणानुमानसात्मनो द्रृष्टान्तात्‌। न 
हर्षादीनां निनित्तमन्तरेणोत्पत्तिः नोष्णादिवजिमित्तान्तरोपादानं हृषोदीनां 
तस्मादयुक्तमेतत्‌ । इतश्च नित्य आत्मा । 

भा&ः-पांच भृतो से उत्पन्न कमन आदिको के सिणना,बन्द होना आदि 
विकार कारणों से उत्पन्न होते, बिना कारण के नहीं । गर्मी, शीत और 
बर्षाकाल, उक्त विकारों के कारण हैं। ऐसे ही तत्काल जन्मे बालक के हर्षा- 
दिको का कारण, पहिल जन्म में अभ्यास के स्मरण की परम्परा ही है.दूसरा 
निमित्त नहों हो सक्ता इसलिये आत्मा नित्य है ॥ २१ ॥ 


प्रत्याहारभ्यासद्ध्तात्‌ स्तन्याभिलापात्‌ ॥ २२ ॥ 
जात्मात्रस्य वत्सस्य प्रवृतिलिङ्ग: स्तन्यानिनाचो गहाते स च नान्तरणा- 


श० ३ आ० ९ सू? २९-२४ ] आत्मनित्यत्वेहेत्वन्तरम्‌ ॥ १४९ 
हाराभ्यसम्‌ । कयायक्त्या दूश्यते हि शरोरिणां था पोड्यसानानासाइएरा- 
भ्यासकृतात्स्सरणानषन्यादाहाराभिलाघ: । न च पूबेशरीराभ्यासमन्तरणाशी 
जातसात्रस्योपपद्यते । तेनानुमीयते भतपूर्ये शरोर यत्रानेनाहारोभ्यस्त इति । 
स खल्वयमाश्मा पूवेशरोरा्प्रेत्य शरोरान्तरमापत्रः ज्ञुतपोष्डितः पूभ्यस्तमा- 
इारमनुस्नरन्‌ स्तस्यमसिलपति । तस्मात देहभंदादात्मा भिद्यते भवत्येषो दृधे 
देइभेदाद्ति । 

भा०-जात मात्र (तुरन्त के उत्पश्न) अळड़ को दूध पीने में प्रदृ्ति देखने से, 
दूध को इच्छा जानो ज्ञाती है! और वह भोजन के अभ्यास विन हो नहीं स- 
कतो, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि भूख से विकल प्राशियों की आहार के 
अभ्यास से तत्पश्न स्मृति के योग से भोजन की इच्छा होतो है और पूवं श- 
रोर के विना यह इच्छा उसी काल जन्मे को हो नहों सकती, इससे अनुमान 
होता है कि पहिले इस का शरोर था जिम में इस ने भोजन का अभ्यास 
किया था ! यह जीवात्मा मर कर. प्रथम शरीर से दूसरे शरीर में आया, भूख 
से दुःखी होकर, पहिले अभ्यास किये हुए आहार की स्मृति से दूध की इच्छा 
करता है, इस से यह मिटू होता हे कि देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं 
होता है ॥ २२॥ 

अयसोऽक्स्कान्ताभिगमनतत्तदुपसपणम्‌ ॥ २३ ॥ 

यथा खढ्वयो ३भ्याससन्तरेणायस्कान्तमुपसपंति एवमाहाराभ्यासमन्तरेशा 
खालः स्तन्यमभिलषति | किमिद्‌मयसोउयस्कान्ताभिमपेणं निनित्तसथ निमि- 
कलादिति । निनिनित्त तावत्‌ । 

भा०:-केसे लोहा अभ्यास के विना हो चम्बक के पास जाता है उसी प्र- 
कार जालक भी अभ्यास के विना दूध को इच्छा करता है, इसलिधे उक्त हेत 
से देह हटने के पीडे आत्मा की विद्यमानता सिद्ध नहों हो सकती है ॥२३॥ 

नान्यत्र प्रदस्यभावात्‌ ॥ २४ ॥ 

यदि निर्निमित्त लोष्टादयोप्ययस्कान्तमुपसपेयुने जात्‌ नियमे कारणम- 
स्तीलि । अथ निनित्तात्तत्केनोपलभ्यतशति । क्रियालिङ्गः क्रियाहेतुः क्रियानि- 
यसलिङ्गध क्रियाहेतुनियसः । तेनान्यत्र प्रवत्यभावः बालस्यापि नियतमुपस- 
पेणक्रियोपलम्यते न च स्तन्याभिलाषलिडूमन्यदाहाराभ्यासकृतात्स्मरणानब- 
रथात्‌ । निमित्त दृष्टान्तेमोपपाद्यले न चासति निमित्त कस्य चिदुस्पक्तिः ! म 
च दृष्टान्तो दृष्टलभिलाबहेतु बाधते तस्माद यसोश्‍्यस्कान्ताभिगमनमदृष्टान्त 


१९ 


१४६ न्यायभाष्ये- 


इति । अयसः खल्वपि नान्यत्र प्रदृत्तिभेवति न जात्वयोलोष्ट मुपसप्पै- 
ति किंकृतोस्य नियम इति यदि कारणनियमात्स अ क्रियानियललिङ्ग एवं 
बालस्पापि नियतविषयोभिलाषः कारखन्तियमाद्गवित्‌महंति। तञ्च कारणन- 
म्यस्तस्मरमन्यद्वेति दृष्टेन विशिष्यते । दृष्टो हि शरीरिणासभ्यस्तस्मरक्षादाहदा- 
राभिलाष इति । इतश्च नित्य आत्मा । कस्मात्‌ । 

मा०ः-लोहा और चुम्बक का जो दृष्टान्त दिया. बह ठीक नहीं है, क्योंकि 
यदि लोहा जिना कारण चम्बक की ओर जाता हो. तो सही का ढेला क्यों 


नहो जाता? इससे यह बात स्पष्ट सिहु होतो है कि लोहे का चस्जक की ओर 
सरकना विन कारण नहों होता ! क्रिया के देखने से उस के कारण का अनसान 


होता है। क्रिया झे हेत का नियम है. इसलिये अन्यत्र म्रवृत्ति नहीं होती । 
बालक को भी नियत लिया देखने में छाता ह फरर दुग्ध पोने को इच्छा का 
कारण भोजन के अन्यास से उस्यश्च वशति फे योग विना दूमरा हो नहीं सकता! 


दृष्टान्त से सिमित को उपपत्ति होती है । विना निमित्त फे किसो बस्त को 
उत्पत्ति नहों हो सर, "1 दृष्ट पच्छा के कारण का बाघक दृष्टान्त हो नहीं 


सकता. इसलिये लोहे का चस्थक को जोर जाना, दृष्टान्त नहों, क्योंकि लोहे 
की भी प्रवृत्ति और स्थान से एसी नहो जाती! कभी भी लोहा ढेले की अर 
सरकता देखने में नहीं छारा यह नियम किस का किया हुआ है। यदि कहो 
कि काइदा के निवन का. तो शानक क! भ नियत विषयक इच्छा कारण के 
नियम नै टीन चाहिये । अब रह गया यह विघार कि उम का कारण 'आ- 
हार के आम्माम का स्मरण. या और ही कुछ हे. तो इसका उत्तर यही है कि 
जीन्स को भोजन में एदा आहार के अभ्यास की म्मृति से दुखने में आती हे, 
ली भिर जब सक टृ कारण मिले तो अद्ष्ट की कल्पना करनी उचित नहीं, 
इसा नसे कला (यत्य है॥ २४॥ बर्षोकिः- 
वीसरायङन्मादर्शनात्‌ ॥ २३ ॥ 

सरागो ज्ञायतदत्यथादापद्यते । अयं जायमानो रागानुखद्गो ज्ञायते रा- 
गस्प पू्तानुभततिण्यानुचिन्तनं योनिः । पूर्वानुभवञ्च विषयाणासन्यस्मिन्‌ ज- 
न्सॉन शरीरमन्सरेय़ा नोपपयते। सोयसास्मा पवशरीरानभतान्‌ विषयान्‌ 
ऊ<च्थरन्‌ तेषु सेए रज्यते तथा चायं द्वयोजेन्मनोः प्रलिसन्धिः एवं पूर्वशरोर- 
म्य पूदतरेस पृढतरस्य पूदेतमेनेत्यादिनाउनादिञ्चेतनस्य शरीरयोगः । अनादि 


स रागानुबन्ध इति सिढु नित्यम्यमिति । कथं पनज्ञायते पूवविषयानुखिन्त- 
मञ्ञनिसी जातस्य रागो न पुनः । 


$० ३ आ० ९ सू० २३-२१ ] आत्मनित्यस्वेयत्ताइन्तरस्‌ ॥ १४१ 
भा०:-वोतराग पुरुष का जन्म नहीं होता. इम से सिद्ध होता है कि राग- 
थक्त पुरुष उत्पन्न होता है। पूव अनुभव किये विषयों की चिन्तन दी राग का 
कारण है और विषयों का पूथे अनुभव दूसरे जन्म में दिना शरीर के हो 
महो सकता, यह श्रात्मा पहिले शरीर में भोगे विषयों का स्मरण करता, उन 
विषयों में आसक्त होता हे । यह दो अन्मो का मेल है। इसप्रकार प्रथम 
शरीर का उससे पहिले शरीर के साथ, और वेसेही उन का भी उससे पहिले 
शरीर के साथ सम्बन्ध जान लना, इसी भांति चेतन आत्मा का शरीर के 
साथ अनादि सम्बन्ध है और अनादि राग को परम्परा है इससे आत्मा का 
नित्यत्व सिद्ध हुआ ॥ २५ ॥ 
सगणद्र्व्योत्पत्तिवत्तदृत्पत्ति 

यथोत्पत्तिधर्मकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणत उन्पद्यन्त तयोल्यस्तिघर्कस्या- 
ल्मनो रागः कुलश्चिदुत्पद्यले । 'अत्रायमुदितानवादी निर्नयः । 

भा०:--जेसे उत्पत्ति धमेचाले द्रव्य फे गण उसके कारशा ही से उत्प होते, 
जसो प्रकार उत्पत्ति धनवान आत्मा झो इच्छा भो किमी से प्रगट होता है, 
जैंसे वद के गुण काणे. पीने, आदि उम के कारण भत से उत्पन्न होते जयात 
काले सत से काला. रीर पोले ने पीला, बर बनता है इसी प्रकार आरसा 
के गुण भी समकना चाहिये ॥ २६ भ 

न सकल्पानामत्तत्वाद्रागादानाम्‌ ॥ २>॥ 

न खलु सगुखद्रव्योत्प्तिवदुत्पत्तरात्मतरो रागस्य च । कस्मान्सद्रूल्यानिमित्त- 
स्वाद्रागादीनाम्‌ । अयं खन प्राणिनां विययानासंजमानोना संझल्पजनितो 
राशो यस्ते संकर्पश्च प॒त्रोनमतविपयानचिन्तलयोरिः | तेनानमोयने जात- 
स्यापि पू्वानुभताथिन्ततकृतो राग इति । छात्मोत्पादाधिक्रणा रागोत्प- 
त्तिभवन्ती सङ्कूल्पादन्यस्मिन्‌ रागकारख सात वाच्या काद्रञ्यगुणवह । न चा- 
स्मोत्याद्‌ः सिद्दो नापि संकल्पाद्‌न्यद्रागकारणमस्ति । तः मादघु स सगुसद्रव्यो ~ 
त्पक्तिवत्तयोरुस्पत्तिरिति। पापि संकल्पा दून्यद्रागकारणं धमः धमनक्षशसदृष्ट- 
मुपादोयते तथापि पूर्वंशरीरयोगोऽप्रत्यारुपेयः । तत्र हि तस्य नि त्तिः ना- 
स्मिन्‌ जन्मनि । तन्नयत्वाद्राग इति विषयाभ्यासः खल्बयं भावनाहेतुः तम्म- 
यत्वमुच्यतइति ज्ञातिविशेषाञ्च रायविशेष इति। कंखल्विदं जातिविशेषनि- 
बेलेकं तादातम्यात्ता च्छऽद्यम्‌। तस्मादतपपनचं संकर्पाद्‌न्यद्रागकारणमिति। अना- 
दिश्वेतनस्य शरीरयोग इत्युक्तं स्वकृतकरनिसित्तं चास्य शरीर सुखदुःखा धिष्ठ।- 
नं सत्परोहयते किं घाणादिवदेकप्रकतिकमुल नानाप्रकृलीलि। कुतः संशयः । 


१४८ न्यायभाष्ये- 
विप्रतिपत्तेः संशयः । पृथिव्यादीनि भूतानि संख्या विकएपेस शरोरप्रकृतिरिति 
प्रतिज्ञानलइ्ति । किं तत्र तत्त्वम्‌ ? 

भा०:--सगुख द्रव्य को उत्पत्ति की भांति आत्मा के राग को उत्पत्ति 
कभी नहीं हो सकती,क्योंकि रागादिको का कारण संकल्प है। विषयों के भोगले 
वाले प्राणियों का राग संकल्प से उत्प हुआ देखने में आता है । और सं- 
कल्प का कारण पहिले अनुभव किये विषयों का चिन्तन है।इस से अनुमान 
होता है कि जन्मे वालक का राग पहिले जन्म में अनुभव किये विषयों के 
विचार से उत्पल्र हुआ हे । आत्मा को उत्पत्ति के कारण से राग को उत्पत्ति 
होती, तो संकरूप से भिक राग का कारण रहते कहो जाती । अनित्य दूव्य 
गुणों की भांलि, आत्मा को उत्पत्ति तथा संकल्प से भिक राग का कारण 
सिद्व ही नहीं होता, इस लिये तुम्हारा कहना ठोक नहों है। अर यदि 
संकल्प से भिल्ल राग का कारण कहोगे. तो भी धसे और अथस इन से पृथक 
दूसरा कपा होगा ? पर ऐसा कहने से भौ आत्मा का पहिले शरीर के साथ 
संपोग सानना हो पड़ेगा, क्योंकि विन शरीर के घसे या अधम हो नहीं 
सकता । स्वकृत कर्म निसित्तक आत्मा का शरीर, सुख दुःख भोग का आधार 
हे । अब उस को परीक्षा को जाती है ॥ २१ ॥ 

पार्थिबं गुणान्तरोपलद्धेः ॥ ३८ 

सत्र सानुषं शरीरं पाथिवम्‌। कस्माद्‌ गुणान्तरोपलब्धेः । गन्चवती 
पृथिवो गन्धवञ्च शरोरम्‌ ' अबादीनासगन्धत्वात्‌ तत्प्रकृत्यगन्धं स्थात्‌ । न 
त्विद्मबादिभिरसंएकट्या एथिव्यारठ्य चष्टन्द्रियाथाश्रयभावेन कर्पते इत्यत 
पञ्चानां भूतानां संयोगे सति शरीरं भवति । भतसंयोगो हि मिथः पक्षाना न 
निषिद्ध इति । श्राप्यतेज्ञसायव्यानि लोकान्तरे शरोरासि तेष्वपि भतसंयोग 
पुरुषाथतन्त्र इति । स्याल्यादिद्रष्यनिष्पक्तावपि निःसंशया नाबादिसंयोगस- 
न्तरेख निष्पत्तिरिति । पाथिवाप्यतेज्ञसं तदगणोपलव्येः नि:श्‍वासोच्छयासोप- 
लब्धेञ्चातुभातिकं गन्धक्तेदपाकव्यूहावकाशदानेभ्यः पाञचुमेलिकं तमे सन्दिग्धा 
हेतव इत्युपेक्षितवान्सत्रकारः । कथं सन्द्रिधाः सति च प्रकृतिभावे भतानां ध- 
मौपलब्धिरसति च संयोगप्रतिषेधात्‌ समखिहितानामिलि । यचा स्याल्यामु- 
दुकतेजो घार्वाकाशानामिति । तदिदमनेकभूतप्रकृति शरोरसगन्धसरससरुप- 
सस्पशं च मकृस्यनुविधानात्स्यात्‌। न त्विदमित्थंभतं तस्मातपाचिवं कुणान्त- 
रोपलढ्येः । 


अ ३ आए ९ स८ २८-३० ] मनुष्यशरीराशांपार्थिवत्वसाघनम्‌ ॥ १४९ 

भा?:--मनुष्य का शरीर पार्थिव एश्वी का विकार है । गुखान्तर की 
सपलव्धि होने से क्योंकि एथिवो गन्धवाली है और शरीर में भी गरूच 
है। जो जल, अग्नि, आदि भूत शरीर के कारण होते, तो शरीर निर्गन्ध 
होता, क्योंकि जल छादिको में गन्ध नहीं है, किन्तु जलादि से मिली हुई 
एथ्वी से यह उत्प हुई हे इन के मेल विन उत्प नहों हो सकता । पांच 
भतों के संयोग से शरीर अनता है, क्योंकि भतो का संयोग वियोग परस्पर 
विरोधी नहीं, किन्छ जलादि निमित्त कारण हैं। जल, तेज, और बाय 
सम्बन्धी शरीर अन्य लोकों में हैं, उन में भी और और भूतों का संयोग 
विद्यमान द्वी है ॥ २८॥ 

श्रुतिप्रामाण्यान्न ॥ २९ ॥ 

सूर्ये ले चछुगेच्छता' दित्यत्र सन्त्रे, एथियों ते शरीरमिति' श्रूयते । तदि 
दं प्रकृती विकारस्य प्रलयाभिथानभिति। ` सये ते चक्तः स्एणोसि' इत्यत्र 
भन्त्रान्तरे ' पृथिवीं ते शरीरं स्एणोमीति' श्रयते। सेयं कारणाद्विकारस्थ स्ए- 
त्तिरभिधोयते इति स्थाल्यादिषु च तुल्यजातीयानामेककायोरम्भद्शेनादू भि 
शजातीयानामेककार्यारम्भानपपत्तिः । अधेदानीभिन्द्रियाणि प्रमेयक्रमेण वि- 
खायन्ते किमाव्यक्तिकान्याही स्विद्‌ भौतिकानोति ! कुतः संशयः £ 

भा०:-वेद्‌ के प्रमाण से भी मनुष्य का शरोर पार्थिव सिद्ध होता है । 
( बेदुर्मे लिखा हे कि ) ` तेरा चत्त सूयं को प्राप्त होवे ' और शरीर एथ्दी 
में मिलें ' ऐसा वेद्‌ के मन्त्र से स्पष्ट प्रतीत होता हे, उस मन्त्र में जिस का 
जो विकार है , उस का लय उस के कारण में दिखाया गया है ॥ २९ ॥ 
अब “प्रमेय के क्रम से इन्द्रियों को परीक्षा कियो जाती हे । 
कृष्णसारे सत्युपलम्भाद्व्यतिरिच्य चोपलम्भात्संशयः ॥३०॥ 

कृष्खसार भौतिकं तस्मिजनुपहते रूपोपलडिधः उपहते चानपलडिधरिति । 
व्यतिरिच्य कृष्कसारमवस्थितस्य विषयस्य उपलम्भो न कृष्सासारप्राप्तस्य न 
चआप्राप्यकारिट्वमिन्द्रियाणां तदिद्मभौतिकत्वे विभत्वात्सम्भत्ति । एवमुभय- 
धर्मोपलब्धेः संशयः । अभौतिकानोत्याह । कस्मात्‌ । 

भा०-नेत्र को काली पुतली भौतिक है, उस के टीक रहने से रूप का 
छान होता और उस के विगडने से नहीं । इन्द्रिय विषय के साथ संयक्त 
होकर ज्ञान कराता अन्यथा नहीं , यह बात ठोक कख होगी जब इन्द्रिय 
व्यापक होगा और जो व्यापक हुआ तो भौतिक नहीं हो सकता , इस 


९४० न्यायभाष्ये- 
प्रकार दो धर्म पाये जाने से सन्देह होता है । इन्द्रिय भौतिक नहीं इस बात 
को सिद्ध करते हैं ॥३०॥ 
महदणुग्रहणात्‌ ॥ ३१ ॥ 

महदिति महत्तरं महस्तमं चोपलभ्यते यथा न्यमोधपवेतादि । 'अविवति 
अणतरमशतमं च गृद्धाते न्यप्रोचचानादि । तदुभयमुपलभ्यसान चक्षुषो भौति- 
करवे बाधते । भौतिकं हि यावत्तावदेव व्याप्नोति अभौतिक तु विभ्‌ त्वात्सवे 
व्यापकसिति । न महदण ग्रह्मात्रादभीतिक्त्वं विभुत्वं चेन्द्रियाश्षां शक्यं 
प्रतिपत्तम्‌ ! इदं खलः- 

भा०ः-वृक्ष . पहाड , आदि बडे से बड़े पदार्थ और खसखस के दाने से 
लेकर द्वोटे से छोटे पदार्था का आंख से ज्ञान होता है, ये दो बात नेत्र के 
भौतिक होने में बाधक हैं . क्योंकि पदाथ जिसना बहा होगा उतने ही प्र- 
आण के पदार्थं को व्याप्त करेगा यह नहीं हो सकता कि अंगुलु भर का पदा- 
थे चिलस्त प्रमाण वस्तु को व्याप्त कर सके और जो भौतिक नहों है बह खि- 
भु होने से सब का व्यापक हो सकता है ॥ ३१ ॥ 

रश्म्यर्यसन्तरिकषविशेषान्तदग्रहणम्‌ ॥ ३२॥ 

लयोमेहृदण्वोम्रहणं चत्ष्रश्मेरथम्य च सन्िकर्षबिशेषाद्भवलि यथा प्रदी- 
परश्मेरधस्य चेति । रश्म्यथसन्निक्षेश्चावरणलिङ्कः चालुपो हि रश्मिः कुझ्या- 
दिभिरावृतसथ न प्रकाशयति यथा प्रदोपरशिमरिति । दाबरखानुमेयस्खे 
सतीदमाह ॥ 

भा४;--जड़े छोटे का ज्ञान आंस को किरन और पदाथ के संयोग वि- 
शेष से होता है. जेमे दोप को किरन जोर वस्तु के मेल से प्रत्यक्ष होता है । 
नेत्र की किरन से भीत कै आड़ में धरी वस्नु का ज्ञान नहीं होता, इम से 
जान पड़ता है कि आंख को किरन का संयोग भीत के बीच में जाने से प- 
दाधे के साथ न हुआ , इसी लिये उस का प्रत्यन्त नहीं हुआ जैसे दीप से 
आइ में रक्खी हुदै सस्तु का ज्ञान नहीं होता है ॥ ३२ ४ 

तदनुपलब्घेरहेतु: ॥ ३३ ॥ 

रुपस्पशबहि तेजो महत्त्वादुनेकद्रव्यवत्त्वाद्रपवत्त्वा चो पलडिधरिति प्र- 
दोपबत्‌ मत्यक्षत उपलम्येत चाक्षुपो रश्सियंदि स्यादिति ॥ 

भा०:-जो नेत्र में किरन होती, तो दीप की भांति देख पड़ती , पर दें 
खने सें नहीं ज्ञाती इससे यही मिद्ठु होता है कि आंख में किरन नहोहे ॥३३॥ 


अ० ३ आ० ९ सु० ३९-३६ ] इम्द्रियपरीक्षा ॥ १९५९ 
नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतो पनुपलव्घिरमावहेतु: ॥ ३४॥ 

सजिक्षषप्रतिषेधायनाबरसेन सिङ्गेनानुभीयमानस्य रशमेय्या प्रत्यक्षतो 
५मुपलडिथिखीसावभाबं प्रतिपादयति यथा चन्द्रमसः प रभागस्य पृथिव्याञ्च।- 
धोभागस्य ॥ 

भा०:-अनुमान से जो पदार्थ सिद्ध होगया , उम का यदि प्रत्यक्ष से ज्ञान 
न भो हो , तो भी अभाव नहों हो सकता , जैसे चन्द्रमा का पिछला भाग 
शीर पथ्वी का नीचे का भाग । ( प्रत्यक्ष न होने पर भी ) जब अनुभान से 
सिद्ध हो गया तव कोई उस के अभाव को ' देख नही पडता ' केबल इतना 
कह कर सिद्ध नहों कर सकता , क्योंकि जब कोई पदार्थ बीच में आजाता है 
तब उस के झाड सें र्दे हुये पदार्थ का आंख से प्रत्यक्ष नहों होता। आड़ के 
होने से उस बस्तुके माथ नेत्र की फिरन का संयोग नहीं होता इसोलिये उल 
का प्रत्यक्ष नहीं होता । अब बम श्रनुमान का देख नहीं पढ़ता यह कह कर 
कोइ खणहन नहीं कर सकता है ॥ ३४ ॥ 

ठ्रव्यगुणधर्मभेदाञ्चो पलब्धिनियमः ॥ ६५ ॥ 

मित्रः खत्वयं द्रत्यचमो गुणघसेघ महदनेकदरव्यवच विपक्तावयवमाप्यं 
र्यं प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते स्पशम्त्‌ शीलो गह्यते । तस्य द्रव्यस्यानबन्धात्‌ 
हेमन्तशिशिरौ कल्पेते । तथ विघमेव च तेजस टरव्यसनुद्धतरूपं सह रूपेख 
नोपलभ्यते स्पशेस्त्वस्योष्या ठपलम्यते तस्य दृव्यस्यानुळन्थाद्‌ योष्मवसन्ती 
कर्पते यत्र त्यवा भवति ॥ 

भा०- द्रव्य और गुगा के धम के भेद मे उपलब्धिका नियम है , अत्यन्त 
सदन अवयव जिस के अलग २ हो रहे हैं ऐसा जल रूप द्रव्य आकाश में 
व्याप्त रहता , जिस के कारण हेमन्त और शिशिर ऋत होते हैं ऐसे ही तेज 
के अति सुदम किरन वाय में भरे रहते हैं जिस से गर्मी होती है यद्यपि 
यह देख नहीं पड़ते तो भी गर्मी, सर्दी के होने से अनुसान किये जातेहें ॥३५॥ 
अनेकद्रव्य समवायात्‌ रूपविशेषाच्चु रूपोपलव्धिः ॥ ३६ ॥ 

यत्र रूपं च द्रव्यं च तदाश्रयः प्रत्यक्षत उपलभ्यते रूपविशेषस्तु यद्धावा- 
रक्क चिद्रूपोपलड्धिः यदभावाच्च द्रव्यस्य क्र चिद्नुपलब्धिः स रूपचर्मायमु- 
द्रघसमाख्यात इति । अनुद तञ्चायं नाथनो रश्मिः तस्मात्प्रत्यज्ञतो नोपलम्य- 
लइति । दृष्टश्च तेजसो धर्मभेद उद्धतरूपस्पश प्रत्यक्ष तेजो यथा आदित्यरः 


१४२ न्यायभाष्ये- 
इमयः । उद्धतरूपमनद्वतस्पशे च प्रत्यक्ष यथा प्रदीपरश्सयः । उद्भतह्पशेस्यमन- 
द्वतरूपमप्रत्यक्॑ यथाबाद्सिंपक्त सेजोऽनद्रतरूपस्पर्शाऽप्रत्यक्ञः चाशषोर- 
श्सिरिति ॥ 

भा०ः--अनेक द्रव्य के समवाय और रुप विशेष से रूप का ज्ञान होता 
हे । जहां रूप और उस के आश्रय का प्रत्यक्ष होता है वहां विशेषरूप रह- 

है । जिस के रहने से कहीं रूप का ज्ञान होता और उस के न रहने से 

कहीं द्रव्य का कान नहीं होता, यही रूप का धे डदुभत कहाता हे । नेत्र 
की किरन में उदभत रूप नहो, इसो लिये उस का प्रत्यक्ष नहों होता, तेजके 
थसं का भेद देख पडता है । कोई तेज ऐसा होता है जिस में उद्भत रुप 
और उद्भत स्पर्श रहता हे, जसे सये को किरन प्रत्यक्ष है, किसी में उद्भूत 
रूप और अनट्भत स्पशं होता जसे दीप को किरन इस का भी उदभल रूप 
होने से प्रत्यक्ष होता है! कहीं तो उद्भृत म्पश और अनुद्भृत रूप रहता 
है, जैसे गर्म जल में तेज का स्पर्श तो होता. परन्तु रूप देख नहीं पडता 
अर्यात्‌ जिस तेज में रूप और स्पश दोनों उदभत रहेंगे उस के रूप आर 
स्पशं प्रत्यक्ष जान पड़ेंगे । जिस सें उदभत रूप और अनदसत स्पश होगा 
उस के केवल रूप का वोध होगा और स्पर्ण का नहीं । ऐसे हो जिसमें तद- 
भूत स्पशे और अनुद्भत रुप रहेगा उस के केवल स्पशे का ज्ञान होगा नेत्र 
की किरन में न तो उद्भूत रूप है और न ठदभत स्पशे हो है।फिर इस का 
प्रत्यक्ष ज्योंकर होसक्ता है? ॥ ३६ ॥ | 

कर्मेकारितश्चेन्त्रियाणां व्यूहः परुपाथंतन्त्र: ॥ ३० ॥ 

यथा चेतनास्थार्थों विधयोपलडिघभतः सुखबदुःबोपलब्धिभतध कर्पते 
सर्थेन्द्रियासि व्यदानि विषयप्राष्ट्यधश्च रफ्मेश्ाक्षपस्थ व्यहः रूपस्पशालभि 
व्यक्तित्व व्यवहारप्रक्रप्त्यया द्रव्यविशेषे च प्रतीधातादावरणोपपत्तिव्यंदहा- 
राथो । सबद्रव्याखां विश्वरूपो व्यू इन्द्रियवत्‌ कमकारितः पुरुषाधेतन्त्रः । 
कर्म तु धर्माध्ंभूतं चेतनस्योपभोगाधमिलि ॥ 

भा०:-इन्द्रियों को रचन" कमेकारित पुरुषा के आधीन है नेत्रके किरन 
को बनावट विषय के प्रत्यक्ष होने के लिये है । उस के रुप और स्पर्श का 
ज्ञान नहीं होत! किसी द्रव्य में रोक होने से आवरा को उपपत्ति होती है। 
सब पदार्थों को सब रचना इन्द्रिय के भांति कर्मकारित पुरुवा के आधीन 
है धमे और अथम रूप कम चेतन के उपभोग के लिये माने गये हैं ॥ ३१ ॥ 


अ० ३ आ० ९ सू० ३9३९] डन्द्रियलीतिकस्वेयक्तिः ॥ १५३ 
अव्यभिचाराघ्ु प्रतिघातो भौतिकधर्मः ॥ ३८ ॥ 

यश्चावरक्ञोपलम्भादिन्द्रियस्य द्रव्यविशेषे प्रतिघातः स भौतिकधर्मो न 
भूतानि व्यभिचरति नाभौतिक प्रतिघातधनेकं दृष्टमिति । अप्रतिघातर्त्‌ व्य- 
सिचारी भौतिकाभौतिकयोः समानत्वाद्ति। यदपि मन्यते प्रतिघाताद्गौति- 
कानीन्द्रियाशि जप्रतिघात्ट्रौतिकानीति प्रातम्‌ । द्रृष्टट्धाप्रतिघातः काचा- 
खपटलस्फटिकान्तरितोपलक्थे: । तन्न यक्तम्‌ । कस्माद्‌ यस्लाद्वौतिकमपि न 
प्रतिहरुबते काथाश्रपटलस्फटिकान्सरितप्रकाशात्‌ प्रदोपरश्मीनां स्थाल्यादिषु 
पाचकस्य तेजसो. 5प्रतिघातः । ठपपद्यते चानुपलब्धिः कारखभंदात्‌ । 

सा०:-व्यभिचार न होने से प्रतिघात ( रुकना) मतों का धमे है, जी 
शह रहने से किसी द्रव्य में इन्द्रिय को रुकावट होती है, बह भौतिक चस हैं ।. 
भौतिक पदार्थ प्रतिघात धर्सवाला. देखने में नई आता. प्रतिघात तौ 
भौतिक और अभौतिक में समान रूप से व्यभिचारी है । जो प्रतिघात से इ- 
नदियों को भोलिक मानता है, तसे अप्रतिधात के कारल इन्द्रियों को अभौ- 
तिक भी सामना पड़ेगा, क्योंकि काच और बिल्लीर के बीच में विद्यमान रहते 
सी दिया की किरन रूकतो नहीं । बटलोई के मीतर तेज के प्रवेश होने से 
अस्तु पक जाती हे ॥ ३८ ॥ 

मध्यन्दिनोल्काप्रकाशानुपलब्धिबत्तदनुपलब्धिः ॥ ३९ ॥ 

अका ५नेकट्रत्मेश समबायादूयविशेषाद्चोपलब्धिरिति सत्युपलब्धिकारशे 
मध्यन्दिनोल्काप्रकाशो नोपलभ्यते आदित्यप्रकाशेनाभिभूतः। एवं महद्नेकद्र- 
व्यव च्त्वाद्रपविशेषाञ्चौपलञ्धरिलि सत्युपलञ्धिकारखे चातुषो रश्सिनोपल- 
भ्यते निमित्तान्तरतः । तञ्च व्यार्यातसनुद्वतरूपस्पशेस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षतोऽ- 
नुपलड्धिरिलि ! अत्यन्तानुपलड्धिद्वाभावकारक्ं यो हि ब्रवीति लोष्टप्रकाशो 
मध्पन्द्ने आदित्यप्रकाशासिभवाजोपलम्पते इति तस्पेतत्स्यात । 

मा०:-जेसे दिन में सूये के प्रकाश से डिपे होने से नचत्र का प्रकाश 
जान नहों षड़ला, ( परन्तु दिन में भी नक्षत्र उदित रहते हैं ऐसे ही ज्ञान 
के कारण रहते भी दूसरे निमित्त से नेत्र के किरन का ज्ञान नहीं होता । 
शरीर बह निमित्त पहिले बतला दिया है, शब भी कहेदेते हैं। जिस पदार्थ में 
उद्भूत रुप शरीर उद्भूत स्पशे नहीं रहते उस का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता ॥३२७ 
न रात्रावप्यनुपलब्धेः ॥ ४० ॥ 


१४४ स्यायभाष्ये- 
अप्पनुमानतो उनुपलब्घेरिति । एवसत्यस्तालपलब्धेर्लोष्टप्रकाशो नास्ति 
न त्वेवं चक्षणो रश्मिरिति ! उपपक्षरुपा चयम्‌ । 
भा०:-अब इस पर कोई यह शंका करते हैं कि महो के ढेलों में भी प्र- 
काश है, पर सूर्य के मकाश से तिरोहित हो जाता, इस से देख नहीं पहता। 
इस का उत्तर यदि ठेले में प्रकाश होता, सो रात को तो देख पडता, पर यह 
रात में भी नहीं देख पडता, इसलिये इस में प्रकाश नहीं है ॥ ४०॥ 
बाह्यप्रकाशानुग्रहाद्‌ विषयोपलब्धेरनभिव्यक्तितोऽनुपलब्धिः ४९ 
बाह्येन प्रकाशनानुगहीतं चक्षुविषयग्राहृकं तद्भावे ऽनुपलडङ्धिः। सति च 
प्रकाशानुग्रहे शोतरपर्शापलब्धौ च सत्यां तदाश्रयस्य द्रव्यस्य चशुषा ग्रहणं रु- 
पस्यानुद्भूतत्वात्सेयं रूपानभिव्यक्तितो रूपाश्रयस्य द्वव्यस्थानपलब्धिटूंष्टा तत्र 
यदुक्त तद्नुपलश्घेरहेलुरित्येतद्युक्तम्‌ । कस्मात्पुनरभिभवोऽनुपलड्धिकारलं 
चाक्षषस्य रश्मेनोचयतइति । 
कि भा०?:---वाहिर के प्रकाश को सहायता से नेत्र, विषय का जाग कराला 
है और उस के न रहने से ज्ञान नहों होता! कहों प्रकाश को सहायता रडते 
और शीतस्पर्श का ज्ञान होते भो, उस के आश्रय द्रव्य का नेत्र से चान नहीं 
होता, क्योंकि उस में उद्भत रूप नहों है, जसे वाय रूप को अनभिव्यक्ति (जा- 
हिर नहीं) से रूप के आधार द्रव्य को अनुपलडिध देखने में आती है ॥ ४१ ॥ 
अभिव्यक्ती चाभिभवात्‌ ॥ ४२ ४ 
बाहाप्रकाशानुप्हनिरपेक्षितायां चेति आशः । यद्रूपभभिव्यक्तमुद्भूलं खा- 
स्यमकाशानग्रहं च नापेक्षते तद्विषयो उभिभवो विपयेये उभिभवाभाषात्‌ । अ- 
नुद्भूतरूपत्वाञ्चानुपलभ्यसान बाह्यप्रकाशानुग्रह्माश्वोपलम्यमानं नाभिभूयतदति 
एवमुपपत्नमस्ति चाज्षुषो रश्मि रिति । हि 
भा०:---जो रूप उद्भूत होता और बाहिर के प्रकाश की अपेक्षा नहीं 
रखता, उस का श्रनिभव होता और जो ऐसा नहीं, उसका अभिभव नहीं होता. 
इससे सिद्ध हुआ कि नेत्र में किरन है ॥ ४२ ॥ 
नक्तञ्ञरनयनररिमदर्शनान्न ॥ ४३ ४ 
ह्यन्ते हि नक्तं नयनरश्मयों नक्तुराणां कषदंशप्रभृतीनां तेन शेषस्या- 
नुमाननिति । जातिमेद्वद्न्द्रियमेद्‌ इति चद्‌ धमभेदुमात्रं चानपपत्नमावर- 


शस्य मातिप्रतिषेधायस्थ दशनाद्ति। इन्द्रियार्षस निकष्य ज्ञानकर गारत्र।- 
नुपपत्तिः । कस्मात्‌ । 


आ० ३ आ० ९ सू० ४०-४५ ) इन्द्रियाशांभाप्यकारिस्वम्‌ ॥ १५९ 
म।०१-रात में विचरने वाले विलाख, शिष्ट आदि के आखों में किरन 
अस्थेरी में स्पष्ट देख पहले हैं इस से दूसरे जीवों के मेत्रों में भी किरन का 
प्रनुसान होता हे । इन्द्रिय और अर्थ के संयोग को ज्षान,का कारण साना 
हे ॥ ४३ ॥ क्ष्यों किः-- 
अप्राप्य ग्रहणं काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्धेः ॥ ४४ ॥ 
तकादिसपेद्‌ द्रव्यं काषःश्वपटले वा प्रतिहतं दृष्टमव्यवहितेन सजिकृष्यते 
व्याइन्यसै वे प्ररक्तिव्यवचानेनेलि । यदि च रश्म्यथेसलिकर्षों ग्रहणशहेतुः स्याट्‌ 
न व्यवद्ितध्य सजिकर्ष इत्यय्रहलं स्यात्‌ । अस्ति चयं काचास्रपटलस्फटिका- 


न्तरितोपलदियः सा आपयत्यप्राप्यकारोणीन्द्रियाणि । अत एवाभौतिकानि 
प्राप्यक्षारिस्वं हि भौतिकघसे इलि ल ॥ 


भा०ः--काच, अथक, आर विझौर के वीच में रहते भो जान होने से 
इस्द्रिय विधय को प्रास म होकर ज्ञान के कारक हैं और इसी से यह भी 
शिद्ु होता है कि ये अभोतिक हैं क्‍योंकि पहुंच कर काम करना भूनों का 
चमे हे ॥ ४४ ॥ है 
कुडयान्तरितानुपलब्घेरप्रतिषेच: ॥ ४२ 
अप्राप्यकारित्वे सतीन्द्रियाशाँ कुड्यान्तरितस्यानृपलव्थिज्ञे स्यात्‌ । प्रा- 
प्पकारिस्वेऽपि त काचाब्रपटलस्फटिकान्तरितोपलबिधिन स्यात्‌ ॥ 
भा०:-हो इन्द्रिय अप्राह होकर जान के कारण होते, तो भोत के बोच 
में रहते थो पदाचे का जान हो जाता, और जो कहो कि इन्द्रिय पहुंच कर 
कान कराते, तो काच जादि के वोच में रहने से ज्ञान न होना चाहिये १४५ 
अप्रतीघातात्सक्षिकर्षोपपत्ति: ॥ ४६ ॥ 
म च काचोऽभ्रपटलं वा नथनरशिसं विष्टभाति सोऽप्रतिहन्यमानः 
शबिकृष्यत इति यञ्च सन्यते न भौलिकस्याप्रतिधास इति तख ॥ 
मा2:-प्रतिघात न होने से सलिकर्ष की उपपत्ति होतो है । काच और 
अश्क नेत्र के किरन को रोकते नहों, इस लिये इन्द्रिय और अथे का संयोग 
होता हे ॥ ४६ ॥ 
आदित्यररमेः स्फटिकान्तरितेपि दाह्यं ऽविघातात्‌ ॥ ४७ ४ 
नादित्यरश्मेरविधातात्‌ स्फटिकान्तरितेऽप्यविधाताद्‌ दाह्यएविचातात्‌ । 
अधिचातादिति च पदाभिसम्त्रस्धभेदाद्वाक्यभेद्‌ इति यथाबाक्यं चार्थभेद्‌ 
इति | आदित्यरश्मिः कुम्भादिष न प्रतिइन्यतेगषिधातात्‌ । कुम्भस्थमुद्कं 


१५६ स्यायभाच्ये- 

शपति प्राप्ती हि द्रष्यान्हरगुखस्थ उष्कस्य स्पर्शस्य ग्रह लेन च शोतस्पर्शा- 
मिभव दाते । स्फटिकान्तरितेऽपि प्रकाशनीये प्रदोपरश्सोनानप्रतिधातः अ- 
प्रतिघरतात्प्रापस्थ ग्रहणमिति। भजनकपालपदिस्थं च द्रव्यसाग्मेयेज तेजसा 
दृस्यते तत्राविघातात्प्रासिः प्राप्तौ त दाहो नाप्राप्यकारि तेज इति । अखि- 
चातादिति च केवलं पद्सुपादोयते कोज्यसविधाती नास । अध्यक्षमानाथ 
यवेन व्यवयायकेच द्रव्ये सबेतो ट्रव्यस्पाविष्टम्भः कियाहिलोरग्रसिबम्ध 
प्रासेरप्रतिषेध इलि । दृष्टं हि कलशनिषक्तानासपां अहिः शीतस्प्रशेग्रहखम्‌ 

न चन्द्रियेणासञ्निकृष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शापलब्धिः दृष्टौ च प्रस्पन्दपरिशावी २ 
सत्र काचाश्रपटलादिभिनायनरश्मेर्रतिघाताद्विभिद्याथन सह सकिकयो हु- 
पपकं ग्रहणमिति ॥ 

-भा०म-सयं को किरम धड़ आदिको में रुकती महीं, इसलिये थहा का 
पामी गरम होजरता; संयोग होने से दूसरे ट्रव्यके उष्ण स्पशे का ग्रहदा करता, 
दस से शीत स्पश का अभिभव हो जाता है । प्रकाश योग्य पदाथ में विज्ञौर 
के वोच में रहते मो दीपक को किरन रूकतो नटीं! रुकावट न होजे से प्राप्त 
का ग्रहण हुआ! सुंजने के खपष्ट में रक्खी हुर्दै वस्त अघि के तेज से पकती हे 
वहां भी रोक न होने से तेज पहुंच कर जलाता हे विन पहुंचे जला महीं स- 
कला, इस से सिद्ध हुआ कि काच शादि पदार्थो से सेतर के किरम ककत 
नहीं, तब पदार्थ के संयोग होने हो से आदि ज्ञान होता है ॥ ४१ ॥ 

नेतरेतरधर्मप्रसङ्गात्‌ ॥ ४८ ॥ 

काचाम्रपटलादियदा कुश्यादिभिरप्राती घात कुड्घादिचद्र काचाखपटला 
दिभिः प्रतीघात इति प्रसज्यते नियमे कारशं वाद्यमिति ॥ 

भा०:-परस्पर धमं के असंग से तुम्हारा कहना ठीक मझी शयात्‌ काच 
अवरक को भांति भोत आदि पदार्थों से रोक महों होतो, या भोत आदिको 
को नाई काच आदिको से भी रोक होती, ऐशा हो क्यों जहां, नियम में कुळ 
कारण बतलाना चाहिये ॥ ४८ ४ 
आदर्शोदकयो: प्रसाद्स्वाभाव्याद्रपोपलदिधवत्तदुषलडिधः ४९॥ 


आदर्शादकयोः प्रसादो रापविशेषः स्वो च्मा नियमद्शेनात्‌ प्रसादस्य 
वा स्वो धर्सों रूपोपलम्भनम्‌ । यथाऽऽदशप्रतिहतस्य परावृत्त्य नयमरश्मेः 
स्वेन मुखेन सशिकष सति स्वमुशोपलम्भनं प्रतिजरिम्बग्रह काख्यमादर्शरूपा- 
नुप्रहात्तकिनित्त सवति) आदशरुपोषघाते तदभावरत्‌ कुहघादिष्‌ च प्रतोति- 


० ३० ९ ४८८५० ] इन्द्रियकत्वनिरासः ॥ १५५ 
स्वग्रहखं न भवसि । एवं काचाभ्रपटलादिभिरविचातश्चक्षरमेः कुश्यादिभिञ्च 
प्रतिचरलो द्रव्यखलावनियलादिति ॥ 

भाठ:-जैते दृर्पेख और जल का स्वच्डस्वसाव होने से रूप का शान होता ` 
है ऐसे हो ठस को उपलब्धि होतो हे । काच का यह स्वाभाविक गुण है” कि 
हस में नेत्र को किरन जाकर वहां से लौटतो, और मुख से संयक्त हो उस का 
ज्ञान करादेती है; ऐसा ही स्वभाव जल का है। भोत आदि में प्रतिविम्ब के 
ग्रहा करने को शक्तिनहों, इससे सिदु होगया कि काच आदि पदार्थो से नेत्र 
को किरन को रोक नहीं होती और सीत आदि से होती हे! ये सब बात 
पदाथ के स्वभाव पर नियत हैं ५ ४९॥ 

दृष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ ४० ॥ 

प्रभासस्य तत्वविषयस्वात । न खल सोः परोक्षमाखेन दृष्टानुमिता अथोः 
शक्ष्या नियोक्तमेबं भवतेति । नापि प्रतिषेहुभेवं न भवतेति न द्वीद्मुपप- 
द्यते रुपवह्नन्धोऽपि चाल्यो भवत्विति गन्धवद्वा रूपं चाक्षुषं मा भदिति 
अप्रिपतिपत्तिवडुमेमो दृकप्रतिपत्तिरपि भवत्विति उद्काप्रतिपत्तिवद्वा धमेना- 
ग्रिप्रतिषत्ति ( रपि ) सासदिति । कि कारणं यथा खल्यर्थां भवन्ति य एषां 
स्थो भावः स्यो धमं इति तथाभताः प्रसाशन प्रतिपद्यन्तइृति । तचाभतविषयकं 
हि प्रसा्सिति । इमौ खल नियोगप्रतिषची भवता देशितो काचाभ्रपटला- 
दिवद्दा कुड्यादिभिरप्रतिघातो भवत कुश्यादिवद्गा काचाभ्रपटलादिभिरप्रती- 
धातो मा भदिति । न दृष्टानमिताः खज्विमे ट्रव्यधमोः प्रतिघाताप्रतो घा- 
तयोरद्रपलबञ्ध्यसपलध्घी व्यवश्यापिके । व्यवहितानुपलद्ध्यागनुसोयते कुश्घा- 
दिभिः प्रतिघातो व्यवष्धितोपल्य्यापनुमीयते काचाभ्रपटलादिभिरप्रतिघात 
इति । अधापि खरुवेकमिद्मिन्द्रियं बहुनोन्द्रियाणि वा ! कुतः संशयः ? 

भा०ः-प्रत्पक्ष सिद्ध, या अनुमान किये पदार्थों के नियोग ओर प्रतिषच 
अमपपक हैं। अथोत्‌ रूपको नाई गन्ध भी नेत्र का विषय होजाय, या गन्ध 
को भांति रूप भो नेत्र का विषय न हो। धम से जेसे आग का अनसान 
होता, वेसे हो जल का सो क्‍यों नहों होता? या जैसे जल का 'अनसान 
नहीं होता वते हो आग का भो न हो, यह महीं हो सकता, क्योंकि 
जो पदाथ जैसे हैं और जेसे उम के स्वभाव हैं वेसे ही प्रसाश से सिद्ध 
होते हैं। यह जो तुम ने विधि और निषध किये कि काच आदि की नाई 
भोत आादिकों से रोक नहो या काचादिकों से भी भीत आदि के भांति रोक 


११८ न्यायभाष्ये ॥ 
होजाय बह ठीक नहीं क्योंकि यह पदार्था के स्वभाव प्रत्यक्ष शौर अ 
नमान से सिद्ध किये हें । उपलब्धि और अनुपलव्धि ये दोनों प्रतिधात जौर 
* अप्रतिघात की निश्चय कराने वाली हैं! भोत को आइ में रक्दी जर्त को 
नेत्र से उपलब्धि न होने से अनुमान होता कि भौत से दृष्टि का मतिधात 
होता और कांच आदि पदार्थों के बीच में रहते भी नेत्र से प्रत्यक्ष होता इस 
से जानते हैं कि काच आदि पदार्थे प्रतिरोध करने वाले महां हैं! आगे इस 
खात का विचार होगा कि इन्द्रिय एक है या अनेक ? 4 ५० ॥ 
स्थानान्यत्वे नानात्वा दवयविनानास्थानत्वाच संशयः ॥५१॥ 

बहुनि द्रव्याखि नानास्थानानि दृश्यन्ते तानास्यानश्च सकोकोवपवो चेति। 
तेनेन्द्रियेष भिखस्यानेष संशय इति । एकसिन्द्रियम्‌ । 

भा०:-बहुत पदां अनेक स्थानों में देखने में आते हें और एक पदाथं 
बहुत स्थानों में देख पडता हे इस लिये इन्द्रियों के अलग अलग स्थान होने 
से सन्देह होता है कि इन्द्रिय एक है या अनेक ? ॥ ५९ ॥ 

त्वगव्यतिरेकात्‌ ॥ ४२ ॥ 

त्यगेकसिन्त्रियमित्याह कस्माद्‌ अव्यतिरेकात्‌ । न त्यचा कि चिदिन्द्रियाधि- 
छान न प्राप्त न चासत्यां त्वचि कि चिट्रिषयग्रहृखं भवति यया सवन्दियण्या- 
नानि व्याप्तानि यस्यां च सत्यां विषयग्रहखं भवति सा स्वगेकसिन्द्रिपभिति । 

ऑलेन्द्रियान्तराधोनपलब्धे: † ॥ 

स्पर्शापलब्धिलशकाया सत्यां त्वचि रक्तामाखं त्वशिन्द्रियेत स्पश इन्हि- 
यान्तराया रूपादयो न गहान्ते अन्धादिभिः। न स्पशग्राहका ( दिन्द्रिया ) 
दिन्द्रियान्तरसस्तीति स्प्शवदन्थादिभिग्ेच्यरन्‌ रूपादयो न च गृद्धान्ते तस्ला- 
खकसिन्तट्रियं त्वगिति । 

‡-त्वगवयबबिशेषेण धूमोपलल्धिवत्तदुपलब्धिः | ॥ 

यथा स्वचोउवयवविशेषः कश्चिभ्क्षुषि सजिकृष्टो घसस्पर्शे शङ्कालि नान्य 
एवं स्वचोग्ययविशेषा रूपारियाहकास्लघामुपधातादन्धादिभिने गरास्ते रू- 
पादयइसि । 


_#-व्याहतत्वादहेतु: † ॥ _ 


# इन तीनों वात्तिकों को कलकत्ता , मुम्बई, अजमेर आदि की कपो 
पुस्तकों में प्रमाद से सत्र करके झापा है । 


अ2 ३ आ० १ स ९९-१३ ) इन्द्रियपञ्चतश्वसाधनम्‌ ॥ १५९ 

स्वगव्य तिरेका देकमिन्द्रियमित्यवस्या स्ठमजयजजिशषेख धमो पलल ठिधदद्ू पा - 
द्युपलड्धिरिट्युच्यते । एवं च सति नानाभतानि विषयग्राहकाखि विषयव्यव- 
स्थानात सद्भावे विषयग्रहशस्य भावात्तदुपधाते चाभावात्‌ तथा च पूर्वा बाद 
उशरेख थादेन व्याहन्यतइलि । 

सन्दिग्यञ्चाव्यलिरेकः । पृथिव्यादिभिरणि भते रिन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्ता- 
नि ज च तेष्वसत्स विषयग्रहणं भवतोति। तस्मान त्वगन्यद्वा स्जेविषयमेक- 
मिन्द्रियमिति । 

भा०ः-सब शरीर में अभाव न होने से एक ` त्वग इन्द्रिय ' हे । सज 
इन्द्रियों के ल्यानो में त्वचा विद्यमान है विन त्वचा के विषयों का ज्ञान नहीं 
होता इस लिये एक त्वग्‌ ही इन्द्रिय है इन्द्रियों के अर्थों को अनुपलब्धि से 
तुम्हारा कहना ठीक नहीं । स्पश के चान कराने वाली त्वग्‌ इन्द्रिय के वि- 
द्यमान रहते भ्रन्धे आदि मनुष्यों को अन्य इन्द्रियों के विषय रूपादिकों 
का ज्ञान नहों होता जो स्पश के ग्राहक त्वक इन्द्रिय से भिख दूसरा इन्द्रिय 
नहों होता, तो जेसे अन्धे आदि सनुष्यों को स्पशे का अनुभव होता. देसे 
हो रूपाद्कों का ज्ञान क्यों न होता : इस से सिद्दु हुआ कि एक त्वग्‌ हो 
इन्द्रिय नहीं है । जसे तवचा का कोई एक भाग जो आंख में रहता, उसी से 
घुआं का ज्ञान होता, दूसरे से नहीं, वसे ही त्वचा के कोई एक भाग रूपा- 
दिकों के बोधक होते. उन के विगड़ जाने मे अन्धे आदिको को रूपादि का 
कान नहीं होता है । आप ही खरिडत होने मे तुम्हारा हेत नहीं । अर्थात्‌ 
त्यचा के अभाव न होने इन्द्रिय एक हे । यह कहकर त्वचा के किसी एक 
भाग से धूम के ज्ञान को नाई उस के कोई एक भाग रूपादिको के बोचक 
होते हैं, ऐसा कहा इससे यही सिद्ध होता कि विषयों के बोधक अनेक हैं । 
उम के ठीक रहने से विषयों का ज्ञान होता और उन के दिगड़ने से विषयों 
का ज्ञान नहीं होता, तब पहिना कहना दूमरे से खरिडत हो गया ॥ ४२ ॥ 
न युगपद्थोनुपलव्धेः ॥ ४३ ॥ 

आत्मा मनसा सम्बच्यते सन इन्द्रियेण इन्द्रियं सारथेः सजिकृष्टमिलि 

आत्मेस्द्रियमनोथस खिकषभ्यो यगपद्‌ ग्रहणानि स्यः। न च यगपट्रपादयो गृस्य- 


न्ते तस्माखेकमिन्दियं सवखिषयमस्तीति । अमाहचर्याचच विषयग्रहणानां नेक- 
लिन्द्रियं सव॑लिचयकं साहचर्य हि जिषयग्रहणानासन्धाद्यनपपत्तिरिति । 


१६७ न्यायभाष्ये- 

भा2ः-एक काल में अनेक विषयों को अनुपलडिथ से इन्द्रिय एक नहीं । 
आत्मा का सन के साथ संयोग होता, और सन का इन्द्रिय के साथ आर इ- 
न्द्रिय का अनेक विषयों के साथ संयोग होने से एक हो काल में अनेक ज्ञान 
हो जाने चाहिये । और यह सिद्धान्त हे कि एक काल में अनेक ज्ञान होते 
नही इस लिये सर्वे विषयक एक इन्द्रिय नहीं , जो अनेक ज्ञानों का एक 
साथ होना मानोगे , तो ' देवदृत्त अन्धा और यज्ञदत्त बहिरा ' इत्यादि 
व्यवस्था ठोक न रहेगी , क्योंकि जब एक संग अनेक विषयों का ज्ञान सभो 
को हुआ , तब अन्धे को रूप का ज्ञान . वहिरे को शब्द का ज्ञान, ऐसे हो 
अर सी गडबड हो जायगी ॥ ५३ ॥ 

विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका ॥ ५४ ॥ 

न खलु त्वगेकसिन्त्रियं व्याघातात्‌ । त्वचा रूपाणयप्राप्तानि गहछानन्‍्ते 
इति। अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिष्वप्यवं प्रसङ्गः स्पशादीनां च प्रा्तानां ग्रह खादर - 
पादीनां प्रा्तानामग्रहशमिति प्राप्तम्‌ । सामिकारित्वमिति चेद्‌ आवरखा- 
नुपपत्तेवि षयमात्रस्य ग्रहखम्‌ । अथापि मन्येत प्राप्ताः स्पर्शादयस्त्वचा गहान्ते 
रूपाणि त्वप्राप्तानीति एवं मति नास्त्यावरणम्‌ आवरणानुपहत्तेश्व रूपमात्रस्य 
ग्रहण व्यबहितम्य चाव्यवहितस्य चति! दूरान्तिकानुविघानं च रुपोपलबध्य- 
नुपलब्ध्योन्ने स्यात्‌ । ञ्रप्राप्तं त्वचा गह्यते रूपमिति दूरे रुपस्याप्रहणमन्तिके 
च ग्रहणनित्येतन्न स्यादिति । प्रतिषेधाञ्च नानात्वसिद्दी स्यापनाहेत्रप्यपा- 
दोयते । 

भ६ड:-्ोर विप्रतिषेध होने से एक त्वग इन्द्रिय नहीं । त्वचा सं अ- 
प्राप्त रूपों का ज्ञान होता . जब इस को छाम्राप्त-कारी सानोगे , तो स्पर्शा- 
दिकों में भी ऐसा ही मानना पढ़गा अर्थात्‌ त्बग्‌ इन्द्रिय के साथ विष- 
य का संयोग न रहते भी स्पश का ज्ञान हो जायगा । जो कहो कि स्पशो- 
दिकों का ज्ञान प्राप्त होकर होता है और रुपादिकों का विन प्राप्त हुए हो 
होता है इसलिये त्वगिन्द्रिय प्राप्तकारी और 'अप्नासकारी भी है। तो फिर कुळ 
रोक न होने से रूपसात्र का ज्ञान हो जायगा । चाहे वस्तु सामने धरी हो 
या किसी की ओट में रकी हो ओर दूर तथा पास की व्यवस्या भी न र- 
हेगी | अथात्‌ जब यह बात ठहरी कि त्यग्‌ इन्द्रिय विन पहुंचे हो रूप का 
ज्ञान कराती. तो दूर होने मे रूप का ज्ञान नहीं होता और समोप रहने से 
होता है यह आत न बनेगी ॥ ४४ ॥ 


अ० ३ आ० ९ सू? ५४-९५ ] इन्द्रियपञ्चुत्वसाथनम्‌ ॥ १६९ 
इन्द्रियार्थपञ्चृत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 

अर्थः प्रयोजन तत्‌ पञ्चविधमिन्द्रियाशां स्पशनेनेन्द्रियेण स्पशेग्रहणों सति 
न सेनेव रुपं ग्हातइति रुपग्रहणप्रयोजन चक्षरनभोयते । स्पशेरूपपहशे च 
साभ्यामेख न गन्थो गहालइति गन्थग्रहणप्रयोजनं घ्रायामनुमी यते । अयाणां 
ग्रहणे न तेरेव रसो रह्यतइति रसग्रहृणप्रयोजनं रसनमनुमोयते । न चतुणों 
ग्रहणे तेरेव शब्दः श्रयते इति शब्दग्रहणप्रयोजनं श्रोत्रलनुमीयते । एवमिन्द्रि- 
यप्रयोजनस्यानितरेतरसाधनसाध्यत्वात्पञ्चैवेन्द्रियाणि i 

भा०:--इन्ट्रियो के प्रयोजन पांच हैं. इसलिये इन्द्रिय भी पांच ही हैं। 
त्यचा से स्पश का ज्ञान होने पर उसी से रूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिये 
नेत्र कन्द्रिय साना गया ! स्पशे और रूप का शान होले उन्हो दो इन्द्रियं 
से गन्ध का ज्ञान नहीं होता, इसलिये प्राण इन्द्रिय मानना पडा. स्पश 
आदि तीन विषयों का ज्ञान होने पर उन्हो तोन इन्द्रियों से रस का बोच 
नहों होसकता, तब रसन इन्द्रिय का अनुमान हुआ, ऐसे ही उक्त चार इ- 
ल्ट्रियों से शब्द का श्रवण नहीं हो सकता, तो उस के लिये श्रवण इन्द्रिय भी 
मानने हो पड़ी, इन्द्रियों के प्रयोजन परस्पर साधनों से असाध्य हैं इसलिये 
इन्द्रिय पांच हें ॥ पप 

न लदर्थब्रहुत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 

न खिबःनद्र पार्थपज्चृत्वात्पद्चेन्द्रियाणीति सिट यति । कभ्मासेयासर्थाना 
बहुत्वात्‌ । बहयः खल्विमे इन्द्रियाथों: स्पशोस्तावच्छी तोष्णानुष्णाशोता इति 
रूपाणि शुक्रहरितादीनि । गन्धा दृष्टानिष्टोपक्षणीयाः । रमाः कटुकाद्यः । 
शब्दा वजात्मानो ध्वनिमात्राञ्च भिन्नाः । तय्स्पेन्द्रियाथपश्चत्वात पञ्चन्द्रियाखि 
तस्येन्द्रियापेबहुत्थाद्बहूनि इन्द्रियाणि प्रसज्यन्तदाति । 

भा?:-इन्द्रियों के पांच प्रयोजन होने से इन्द्रिय पांच हैं, यह टीक नहीं, 
क्योंकि उन के विषय बहुत हैं । स्पशं तीन प्रकार का है शीत. उणा, सोर 
साधारण सफेद, नीला, पीला, आदि । रूप कडे प्रकार का है, सुगन्ध और 
दुगेन्ध, लथा साधारण भेद से गन्ध तोन प्रकार का है सोठा, कह झा, आदि । 
रस रूः प्रकार का है। वर्णरूप और भवनि के भेद से शब्द भिन २ हैं इसलिये 
इन्द्रियों के अर्थं पांच होने से इन्द्रियां भी पांच हैं ऐसा जो मानता है उस को 
श्रयं बहुत होने से इन्द्रिय बहुत हैं ऐसा भी मानना पड़ेगा ॥ ५६ ॥ 


गन्धत्वादायव्यतिरेकादुन्धादीनामप्रतिषेघ: ॥ ४७ ॥ 


१६२ न्यायभाष्ये- 

गन्धत्वादिमिः स्वसामान्येः कृतव्यवस्थानां गन्धादीनां यानि गन्धादि- 
सहणानि तान्यशभालसापनसाच्यत्वाट याहकान्तराणि न प्रथोशयन्ति अर्थे- 
नस्‌डोनमानमुक्तो नायकदेशः । अथकदेशं चाश्रित्य विषयपञ्चतवमात्रै भवान्प्र- 
लिवेबति वरमादयक्तो;४ प्रतिषेध इति | कर्थं पनगन्धट्वाद्भिः स्वसासान्यै 
कृतव्यचस्था गन्चाद्य इति । स्पशः रूर्वयं जिचिचः शोत उष्णो ऽनष्खाशोतश्च 
स्पशत्वेन स्वसामान्येन संशहीतः । रुच्षमारी च शीलस्पश नोष्ण स्थानष्णा- 
शीलस्य वा स्पर्शश्य ग्रहण याइकान्तर प्रयोजयति स्प्शभेदानामेकसाधन- 
साध्यत्वाद येनैव शीतर्पश ग्यते तेनेडतरावपोति । एवं गन्धस्वेन गन्धा- 
नां रूपत्वेन रुपाशो रहर र तानो ।-दृत्वन शब्दानामिति। गन्धादिग्रह- 
शानि चनरसरुानसाचनबाटयल्वाह साहक्रानन्‍्तराणा प्रयोजकानि | तस्मादु- 
पपनमिर्द्रियार्धपञ्ुत्वात्‌ पञ्चुन्द्रियाणति ; एदि सामान्यं संग्राहक प्राप्त- 
मिन्द्रियाणाम्‌ ॥ 

भा2:-वन्धादिको के गन्चत्वादि सागान्य चस पांच हैं, उन से व्यतिरेक 
न होने से पंचत्त का निषेध नहीं हो सकता | अर्थात जसे शीत, उष्ण, और 
साधारण सेद्‌ से स्पश दोन प्रकार का हे. पर तीना में स्पशत्वरूप धमे एक 
ही हे, इर्मालये उण का दोधफ उक इः द्र 'अनुसान किया जाता । अलग २ 
तीर उमिद्रा नही शाने जाते. ब्यारि ग्पर्णे के जितने भेद हैं वे सब एक 
टा. साधन म ग: हो सक" हैं. एसे हा यन्पत्व से गन्दो का, रुपत्व से रू 
श॑ का रमत्ञ से रमा झा 7५ त शब्दत्व से सद्य प्रकर के णब्दों उत फटगम 
हो जाले मे. दूसरे साधनमा की 'जणेता नहीं रहती. इसलिये नपा के पख हो- 

च हो इन्द्रिय सिट दोलते ह. अधिक नहीं ॥ ४१ ॥ 
विपयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्‌ भ ४८ ॥ 
वियस्थेर हि सामान्येन गरघादयः संगृहीता इति । 

भा०:-व्रिषघत्घ के ब्यांतिरेक न होने से एकत्व हो जामगा । अर्थात जैले 
सज प्रकार छे स्पश में म्पत्वरूप थन के एक होने से न्पशे इन्द्रिय एक हो 
साना यया. वेते ही गन्धादि रूप विषरां में दिपयत्व रूप धम के एक होने से 
एक ही इन्द्रिय क्या नहीं शानते ? ॥ पप ॥ 

न्‌ बुद्धिल्क्षणा र छानगत्याक्रुतिजातिपञ्जुत्वेभ्यः ॥ ५९ ॥ 

लखलु विषयत्वेन सासास्वेन कृतप्वच्ध्या विषया ग्राहकान्तरनिरपक्षा एक- 

साधनयाच्या अजुसीयन्तै । उनसीयन्ते च पञ्च गन्धादयी गन्पत्यादिभिः स्व- 


Pi 


अ० ३ आ० १ सं& ५८-५९ ] बन्ट्रिरकत्यसाधकहेस्वन्तरनिरासः ॥ ९६३ 
सामारूपवेः कृतव्यवस्था इन्त्रियान्तरग्राह्यास्सस्मादमंबटमेतत्‌ । अयसेठ चार्था- 
न्मते ब॒द्धिलक्षणपश्मृत्थादिति। बुदुय एज लक्षणःनि बिषवग्रहणलिद्त्वा- 
दिन्द्रियाक्षां तदेतदिन्द्रियायेपद्युत्वादित्येतस्मिन्सत्रे कृतभाव्यमिति। तस्माद 
अद्विलक्षणपश्चुत्वात्यश्षेग्द्रियाणि । अधिप्तानान्णपि खल पश्नेन्द्रियाणां सर्वेशरी - 
राधिष्ठानं स्पशनं स्पशेग्रहणलिङ्गं कृष्पताराधिष्ठानं चतः बहिनिःसतं रूपग्र- 
इकलिङ्ग नासथिष्ठानं घराणं जिहृाथिष्टानं रसनं करणच्छिद्रा थिष्ठानं शत्रं 
शम्धरसरूपस्पशे गबध्द प्रहणलिहृत्या दिति । गतिशेदादपीन्द्रियभेदः । कृष्पमारो- 
पनिबटुं चत्तबहिनिःसत्य कपाचिकरशालि द्रव्यागि प्राप्रोति । स्पशेनादीर 1 
सल्थिन्द्रियाशि दिया एवात्रयोपसपेणात्मत्यामोदर्न्ि । सन्तानवृत्त्पा शब्दस्य 
शोत्रप्रत्यासत्ति ररत ! आकृतिः खल परिसाशासिरता सा पज्ञूंचा । स्वस्थान- 
आत्राणि च्रायारसनस्पशनरनि विपयगकरोजानुभेयानि । चनुः कृष्णगाराध्रय॑ं 
बअंहिनिःसृतं विषयव्यापि । शत्रं नान्यदःकाणात्‌ लञ्च विभु शब्द सातार मवा- 
नमेयं परूयमंस्कारोणग्रहाक्षाशिछाल वेन प्रष्दस्ध व्यङ्कबिलि । आई चल 
योनिं प्रचक्षते । पञ्च खनिद्रन्दिययोअयः ससिव्यादीनि भतानि सम्पात्मरकृलि- 
पञ्चुखादपि पञ्चेन्द्रियाणी ति मिदृस्‌ ! कथं पुनक्षांयते भूतप्रकृतीनी न्दरयासि 
नाव्यक्तप्रकृतोनीति ? । 

भा०: -विषयत्व रूप सामान्य पन थे व्यघम्पित ही ग्राइकान्त। निःएश 
एक साधन से ग्रहण करने योग्य “वषय तानमान नहीं दिये ज्ञाते किला 
आदि पांच विषय गंघरव आज अपने २ सामानग घर्गासेव्यवास्यत हू 
के २ इन्द्रियों से ग्रहण किय कहने है । “घना रला. रस जेना, देखना खर 
सुनना, ये पांच प्रकार के जान. पांत 1 नटय! के शोध हैं। इन्द्रिया के स्यान 
भो पांच हैं। स्पशं इन्ट्रिय का तथ ८ र काली रलालो नेत्र बा. घाण कर 
नाक, रसन इन्द्रिय का जीभ जोर झाल का रेत. धोतर इन्ट्रिय का क्यान है 
इसलिये इन्द्रिय भी पांच ही होने वादिये । गति के सदु से भी इन्द्रियो! का 
भद्‌ हे । काली पुतली में म्यित अक्क न्द्रय जाहिर निकल कर रूपदान्‌ प. 
दार्था में पहुंचता है। स्पर्शादि लया से विजय मिलजाते एक ब्द से 
दूसरा , फिर उस से तोहरा . इप क्र से शब्द ला अजण इन्द्रिय से संयोग 
होता। कृति अथात्‌ आकार प' त नपार फे हें इस ३ भो इन्द्रिय पाच सिह 
होते हैं , एथिबी आदि पंचभत उन्दियी के फारण हैं। जब कारण पान है 
तब उन के कार्ये भो पांच ही हने चा/हये यह स्वोकर आमा फि इन्द्रियों 
के कारण पृथिवी आदि पंच भूत टो ह्‌ झर प्रकृति 


पड 


नहीं ?॥५५ इस का उत्तर-- 


१६४ न्यायभाष्ये- 
भूतगुणविशेषोपलब्घेस्तादात्म्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
दृष्टो हि वाप्वाढीना भूतानां गुशविशेषाभिव्यक्तिनियमः । बायुः स्पशे- 
व्यञ्जकः आपो रसव्यञ्िकाः लेजो रूपव्यञ्जक पाथिध किल्िद्‌ द्रव्यं कस्य चिट 
द्रव्यस्य गन्धव्यज्ञकम्‌ । अस्ति चायमिन्द्रियाणां भतगखविशषोपलब्थिनियसः। 
तेन भतगणविशषोपलब्येसंन्यामहे भतप्रकृतीलोन्द्रियाणि नाव्यक्तप्रकतीनीति। 
गन्धाद्यः एथिव्यादिगुणा इत्यपदिष्टम्‌ । उद्टेशञ्च एथिव्यादीनामेकगुणत्जे चा- 
नेकगणत्ये समान इत्यत आह । 
भए०:-बाय आदि पांच भतों का गुणविशेष के प्रगट करने का नियम 
देख पड़ता है इस से इन्द्रिय भतकाय हैं यह सिद्ध होला हे , जमे वाय स्प 
का शोधक , जत रस का , पाथिव पदाथ गन्ध का बोधक है, और यही 
नियम इन्द्रियों में भी देख पडता, इत से जानते हैं कि एथिवी आदि पांच भूत 
ही इन्द्रियों के कारण हैं. दूमरा नहीं ॥ ६० ॥ 
रन्धरसरूपर्पर्शशव्दानां स्पशेपर्यन्ताः एथिव्या: ॥ ६१ ॥ 
अप्तेजोवायूनां पूर्वं पूर्वमपोह्याकाशस्योत्तरः % ॥ ६२ ॥ 
स्पशपर्येन्तानामिति विभक्तिविपरिणामः । आकाशस्योत्तरः शब्दः स्पशे- 
पयन्तेम्य इति । कथं तहि तरद्ि हशः । स्वतन्त्रविनियोयसामध्यात्‌। लेसोक्त- 
रशब्दस्य पराधोभिधान विज्ञायते । उद्देशसत्रे हि स्पर्शपर्यन्तेभ्यः परः शब्द 
इति तन्त्रं घा स्पर्शस्य छिव्रक्षितत्वात्‌ म्पशेपयेन्तेषु निधुक्तेप योऽन्यस्तट्‌ रः 
शब्द इति । 
भा2:-गंघ, रस. रूप, स्प. और शब्द इन में म्पश तक एथिदी के गुण हैं। 
जल, तेज. और वायु के पहिला छोड़कर शेष गुण हैं।आकाश का पिछला गुण 
है अर्थात्‌ गंध, रस, रूप, और स्पशे, ये चार गुण प्‌थिवी के हैं । रस, रूप, 
और स्पश, ये तीन गुण जल के हैं, रुप और स्पश दो गुण तेज के हें । चाय 
का स्पश, और आकाश का शब्द गुण है ॥ ६९ ॥ ६२ ॥ 
न सवंगुणानुपलब्घे: ॥ ६३ ॥ 
मायं गुशनियोगः माधः । कस्माद यस्य भतस्प ये गुणा म ते तदात्मके 
नेन्द्रियेण सवेउपन्नध्यन्ते । पाथितेन हि धारन स्पर्शपर्यन्ता न गृह्यन्ते गरुध 


eon 


प्रमाद से ६ दो मग्नां को अजमेर आदि को छपी पस्तक में एक 
करके छापा है। 


० ३ आ० ९ सू? ६०-६६ ] भृतगुणनियभोपपादनस्‌ ॥ १६५ 
एवेको गछ्यते एवं शेषष्वपीति । कथं तर्हीमे गुणा बिनियोक्तव्या इति । 

भा०:-यह गुख नियम ठीक नहीं. क्याँकि जिस भूत के जितने गणा हैं वे 
सब उस के इन्द्रिय से खात नहीं होते । अथोत्‌ पृथिवी के इन्द्रिय घाण से, 
गंघ से लेकर स्पर्श तक पृथ्वी के गुणों का ज्ञान नहीं होला, किन्तु केवल गंध 
का ज्ञान होता है यही दुशा ओरों में भौ जानलो ॥ ६३ ॥ 
एकैकश्येनोत्तरोत्तरगुणसद्रावादु्तराणां तदनुपलाड्धिः ७६४॥ 

गन्धादोनामेकेको यथाकमं ए शिव्या दीना मेकेकम्य गुणः अतस्तदनुपलाव्धः 
तेषां तथोः तम्य चानुपलब्धिः । घ्राशन रसरूपम्पशानां रमनेन रूपस्पशयोः 
चल॒पा स्परशस्यति । कथं तहानिकगुर्णान भतानि ग्रद्मन्तडति । 

भा०:-गन्थ सादि गुणा! सें स एकर गुण ऋस से पथ्वी आदि भतों का है 
इसलिये उन का ज्ञान नहीं हाता | अर्थात्‌ प्राता इन्द्रिय से रस, रूप. अर 
स्पशं का ज्ञान नटीं होता । रसनन्ट्रिय से रूप खोर स्पशे का, सरीर आस मे 
म्प का ज्ञान नहीं होता तो किर अनेक कुण वाले भत केसे जान जाते हैं ॥६४॥ 
संसर्याच्चालेकगणग्रहणमू ॥ 5४५ ॥ 

अवादिमंसगांच पृथिव्यां स्सादया गचछान्ते एवं शयष्वपीलि। नियमस्ताहिं 
न प्राहोलि संससस्यानियसाच्चलररदा एथिदी जियुणा आपो ढियुण तेज एक- 
गुशो वायुरिति । निमी पपतम कम! 

भर: -जनादिकों के योग में एश्वी ते रस ठाद गणों का सण होता है, 
ऐसे ही खतरा मे भी समकना चाहिये जी ऐसा है ता संयोग मे नियम म हो- 
न से सृश्ती में चार गुण. जन्त मे कौन युश. दा युग, तेज में. बाय में एक ग॒गा, 
यह नियम न रहेगा ॥ ६४ ॥ इस का उत्तर- 

तिष्ठं ह्यपरं परेण ॥ ६६ ॥ 

एथिव्यादीनां पूवपूबेमत्तरेणोत्तरेण लिष्टसतः संसर्गानियस इति। सञ्च- 
तद्सतसष्टी वेद्तिव्यं नतहींति । 

भा?:-पृथ्दी आदि सतों में पे पत्र भत उत्तर उत्तर भत से मिला है इस 
लिये संयोग में अनियम नहीं हे । अर्थात्‌ एशथ्जी पहिली उस में पिछले जल 
तेज, और वायु के गुणों का सल होन से वह चार ग॒ण बाली कहाई। उस के 
पीछे जल में पिळले तेज और वायु के गुणों के संयोग से जल तीन गुण वाला 
कहाया, यही व्यवस्था औरों को भी ससफनो चाहिये ॥ ६६ ॥ 


९६६ न्यायभाष्ये- 


न पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 
नेति त्रिसूत्री प्रत्याचष्टे । कस्मात्पार्थिवस्य द्रव्यस्याप्यस्य च प्रत्यक्षत्यात्‌ । 
महर्बानेकदरव्यत्वादूपाद्चोपलव्धिरिति तेजसमेव द्रव्यं प्रत्यक्षं स्थात्‌। न पा- 
थिवसाप्यं बा रूपाभावात्‌ । तेजसवत्त पाथियाप्ययोः प्रत्यक्तत्वाद्‌ न संसर्गा- 
दनेकगुणाग्रहणं भतानासिति । भतान्तरसपकृतं च पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षं 
ब्रवतः प्रत्यक्षी वायः प्रसज्यते नियमे वा कारणमच्यतासिति । रसयोर्वा पा- 
थिंबाप्ययोः प्रत्यत्तत्वात पाधिदो रसः यड़विधः आप्यो मधर एब न चेतत्संस- 
गोद्गवितुमहंति । रूपयोवो पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्थात्‌ तेजमरूपानणहीतयोः 
संसर्ग हि व्यङ्जकमेव रूपं न व्यङ्गवसस्तो ति। एकानेकविधत्व च पाधि वाप्ययोः 
मत्यक्षत्वाद्‌ रूपयोः पार्थिवं हरितलोह्वितपीताद्यनेकविधं रूपमाप्यं तु शक्त- 
सप्रकाशकं न चेतदेकगुणानां संसर्ग सत्युपलभ्यतडति। उदाहरशामात्रं चेतत्‌ । 
अतः परं प्रपञ्चुः । स्पशयोबा पाथिवतेजसयोः प्रत्यक्षत्वात्‌ पार्यिबोनप्णाशीतः 
स्पर्शः उष्णस्तेजसः प्रन्यक्षो न चेतदेकगगानामनणाशीलस्पशन कायना संस- 
गणोपषपद्यतइति । प्रथ वा पाित्राप्णयोद्रव्ययोव्यचस्यतगरयीः प्रत्यक्षत्वाच 
अतगंणं पाथिवं द्रव्यं त्रिगुखमाप्यं प्रन्यक्ष तेन तत्कारशमनमो यते तथाभत- 
मिति । तस्य कार्य लिङ्ग कारणमायाद्विकायभाव डति ! एवं तेजसवायव्ययो- 
द्रेट्पयोः प्रत्यक्षत्वाद गु्व्यवस्थायाः तत्कारगे द्रव्य व्यवस्थानुमानमिति । दु- 
ञ्च विवेक: पाथिवाप्ययोः प्रन्यक्षत्वास्‌ पार्थिवं द्रव्यमबादिभिवियुक्त प्रत्यक्षतो 
गृ्यते आप्यं च पराम्यां तेजसं च वासना न वक्षकयर्ण यद्धतरति निरनमानं 
त विष्टं ऋपरं परेरेत्यतादिति । नात्र लिदृमनमापक्ष गहछ्यलइति येनतदयं प्र- 
लिपद्येमहि । यञ्चोक्तं विष्टं च्यएरं परेखेलि नतसष्टी ववितव्यं न साम्प्रवसिलि 
नियमकारणाभावादयक्तम्‌ । द्वएं च साम्प्रससपरं परेश विष्टसिति चायना च 
विष्टं तेज इति। विष्टत्वं संयोगः म च द्वयोः अभानो बायना थ बिष्टत्वात्स्प- 
शंवत्तेजो न त तेजसा विष्टत्वाद्‌ रूपवान्वायृरिति ननियमकारखं नास्तीति । 
दृष्टं च तेजसेन स्पेन वायव्यम्य स्प्शस्थाभिभवादग्रहणमिति न च तेनेब त- 
स्थाभिभव इति। तदेवं न्यायाविरुद प्रवादं प्रतिघिद्य न सवगणानपलब्धेरिति 
चोदितं ससाधीयते । 
भा०:-डम सत्र से पहिल तीन सत्रों का खण्डन करते हैं । पार्थिव पदाथ 
और जल के पदाथर के प्रत्यक होने से उक्त कथन उचित नहीं जर्थात एथिवी 
सम्बन्धी पदाथ और जलोय पदाथा का प्रत्यक्ष होता है सौर रूप के विना 
प्रत्यक्ष होता नहीं | जो बन में रूप न सानोग तो प्रत्यक्ष न होगा । केबल 


अ० ३ जा? ९ स० ६५-६७ | पाणादीसांमन्पादिग्रहणसामध्येमू ॥ १६५ 
सैजस वस्त ही का प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि रुप गगा तो तेज ही का है। पा- 
थिव पदार्थ या जलीय पदाथा में रूप का ऋभाव है। जो कहो कि दूसरे 
भत के रूप से इन का प्रत्यक्ष होता है, तो बाय का भी प्रत्यक्ष होना 'चा- 
हिये। जो कहो कि इन का तो प्रत्यक्ष होता और वाय का नहों, तो इस 
में प्रमाण देना चाहिये या पार्थिथ और जलीय पदार्थों के रसों के प्रत्यक्ष 
होने से पहिला कहना ठीक नहीं, क्ये/क्ति पाथिव रस छः प्रकार का होता 
जल में केवल मीठ रस है खीर यह संयोग से हो नहों सकता या पार्थिव 
आर जलीय बस्तओं के रूप के प्रत्यक्ष से तुम्हारा कहना उचित नहों क्योंकि 
लाल. पीला, काला, आदि भेद से पार्थिव रूप नेक प्रकार का है और 
जलीय पदाथ का साधारण श्‍वेत रूप एक हॉ प्रकार का हे जीर यह बाल 
एक एक गणबाले पदार्थो में संयोग से प्राप्त नहीं होता ॥ ६१ ॥ 
पूर्वपृवंगणोत्कषात्तत्तत्प्रधानम्‌ ॥६८॥ 

तस्माख सवेगुशोपलवब्धिः प्राणादीनां पुर पूछें गन्धादेगेणस्योत्कषोसक- 
रप्रचानस्‌ । का प्रधानता विषयग्राहकत्वम्‌ । का गणोत्कषेः अभिव्यक्ती 
समर्थत्वम्‌ । यथा बास्ना पाई यवाप्यतेजमानां द्वव्याणां चतुगुणत्रिगणद्विर- 
शानां न सवंगरव्यज्ञकत्वबं गन्धरसरूपोत्कषात्त यथाक्रमं रन्धर सरूपव्यञ्चक- 
स्वम्‌ । एवं घाणरसनचक्षषां चलर्ग शत्रिगुणद्वि गुणानां न सतेगणग्राहकत्यं गन्ध- 
रसरूपीत्कर्षाल यथाक्रसं यन्धरतरूपराहकत्यभ्‌। तस्नाद घ्राणाडिभिने सवेषां 
गुशानामुपलब्धिरिति । यम्त प्रतिजानीते गन्घगुरत्वाद्‌ घाणं गन्धस्य ग्रा- 
हकमेबं रसनादिष्तपीति । तस्य यथागुणयोगं घ्राणादिभिगुणग्रहणं प्रसज्यत- 
इति । किं कृत पुनव्यवस्थानं किञ्चिस्पर्रथंवसिन्द्रियं न सर्वाखि कानि चिदा- 
प्यतेजसवायत्यानि इन्द्रियाणि न सर्वागीति । 

सा2:-पूवे २ गुणो के उत्कर्ष से उस की प्रधानता है प्रधानता है क्या 
विषयों का ज्ञान कराना शौर प्रगट होने नें जो मासथ्य है बही गणो का 
उत्कर्ष है । असे बाहिर के चार गण र तीन तथा दो गण साले पाथिबे 
फलीय शीर तेजस पदाथ सव गुणों के प्रकाशक नहीं. किन्तु गंध. रस और रूप 
के उत्कषे से यथाक्रम गंथ, रस, और रुप के बोधक हैं। ऐसे ही घाणा. रसना 
और चक्षु सब गुणों के ग्राहक नहीं हैं. किन्त गंध. रस. और रूप के उत्कर्ष 
से गंध, रस और रुप के शोधक हैं इस लिये प्रत्येक इंद्रियों से सब गरों 
का ज्ञान नहों होता ॥ ६८॥ न 


१६८ न्यायभाष्ये- 


तदुथवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ६९ ॥ 

अथ निरदत्तिसमथेस्य प्रविसक्तस्थ दरव्यस्य संसर्गः पुरुषसंस्कारकारितो भ- 
यस्त्वम्‌ । दृष्टो हि प्रकर्षे भुयस्त्वशब्दः प्रकृष्टो यथा विषयो भूयानित्युच्यते । 
यथा एधगर्थ क्रियासमथोनि प॒रुषसंस्कार वशाद्विषोपधिमसिम्रभृतोनि द्रव्याणि 
निवर्त्यन्ते न सर्वे सार्थमेवं पृथग्त्रिययग्रहणससर्थानि प्राणादीनि निवेत्येन्ते न 
सरवविषयग्रहणसमर्थानी ति। स्वगुणान्नोपलभन्ते इन्द्रियाणि । कस्मादिति चेत्‌? 

भा०ः-उन की व्यवस्था प्रकष से है. जसे भिर २ कार्य के करने में समथ 
विष. औषध, सणि आदि पदार्थ. पुरुषों के संस्कार के अनुसार रखे गये हैं । 
सब वस्तु सब काम के लिये रहीं. एमे ही अलग २ विषयों के ज्ञान कराने में 
समर्घं घागा आदि इन्द्रिय नाये गय हैं न कि सब विषयों के बोचक। यदि 
ऐसा कहो एके इन्द्रियों से अपने गर्जो का ज्ञान क्यों नहीं होता ? ॥ ६७ ॥ 

सणणानामिन्द्रियभावात्‌ ॥ ७० ॥ 

स्वान्‌ यन्धादीचोपलभन्ते घारादीनि । केन कारयनेलि चत्‌ । स्वगुसोः 
सह घ्राणादीनामिन्द्रियभावात्‌ । घ्राणं स्वन गन्धन ससानाथकारिणा सह खा- 
द्यां गन्ध गृह्ाति तस्य स्वगन्घग्रहणं सहकारिवकल्याच भवति । एवं शेषाशा- 
मपि! यदि पुनगेन्घः सहकारि च स्याद्‌ घायास्य ग्राह्मस्येत्यत आह । 

भा०:-(उत्तर) घाण आदि इन्द्रिय अपने गर्जो के ग्राहक नही होते, 
क्योंकि प्राशदि दन्रियो को उपने गणों के माथ ही इन्द्रियल्व है इसलिये 
घाण इईन्द्राय अपन गण गंध को सहायता से चाहिर के गंध का ज्ञान कराता 
है। सहाय न रहने से अपने गग का ग्रहण नहीं कर सक्ता यही रीति दूसरी 
दम्द्रिया म जानना ॥ 92 ५ जा कहो कि गंध सहायक होकर प्राण का ग्राहय 
भी क्यो मही होता: ता:- 

तेनेव सस्याग्रहणाज्ज ॥७९॥ 

न गुणोपन्तठियारन्ट्रियाखाम्‌ । या व्रते यथा बाहू यं द्रव्यं चक्षुषा ग्रद्यते 
लया नेन चततुया लदेळ चल्षगद्यतानिति तादुगिदं तुल्यो च्युभयत्र प्रतिपक्ति- 
हेत्वभाच डल । 

भा०:-उर्भो से उस का ज्ञान नहों हो सकता. इसलिये इन्द्रिय अपने गुणों 
के ग्राहक नही होत । जो कोई पूछे कि जैसे आंख चाहिर के पदाथ का प्र: 
त्यक्ष कराता, वेमे ही अपना प्रत्यक्ष क्यों नहों कराता ? इस का उत्तर भी 
यही है कि सहायक नही है ॥ ११ ॥ 


अ० ३ आ० २ सू० ६९-९ ] घाणादीनांस्वगतगुणग्राहकत्वस्‌ ॥ १६९ 
न शब्दगुणोपलब्धैः ॥ ७२ ॥ 

स्वगु शक्रो पलभन्त इ न्द्रि याणी तिएतजमवति।उपलम्पतेहिस्वगुणःशब्दःश्रो त्रेखेति । 

भा०:-इन्द्रिय अपने गुणों का ग्रहण नहीं करते, यह कहना ठीक नहीं 
क्योंकि अवस इम्द्रिय से अपने गण शब्द का चान होता है ॥9२॥ 

तदुपलब्धिरितरेतरद्ग॒व्यगुणवैधम्योत्‌ ॥ ७३ ॥ 

न शब्देन गुणेन सगुशसाकाशमिन्द्रियं भवति । न शब्दः शब्दस्य व्यञ्जकः 
न च प्राणादीनां स्वगुणग्रहणं प्रत्यक्ष नाप्यनुमीयते । अनुमीयते तु शरोत्रेशा- 
काशेन शब्दस्य ग्रहरं शब्दगुणत्बं च आकाशस्येति । परिशेषश्चानुमानं वेदित- 
व्यम्‌ । आत्मा साबत्‌ श्रोता न करखं भनसः श्रोत्रस्य अधिरत्वाभावः एधिव्या- 
दीनां घाणादिभाते साम्यं श्रोत्रभावे चासामध्येम्‌ । अस्ति चंदं श्रोत्रमाकाशं 
च शिष्यते परिशेषादाकाशं श्रोत्रमिति । 
इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाए्ये ठतीयस्याद्यमान्हिकम्‌ ॥ 

भा०:- परस्पर द्वव्यों के गुणों के विलक्षण स्वभाव होने से श्रवण इन्द्रिय 
से शब्द का शान होजाता है । शब्द गुण से सगु आकाश इन्द्रिय नहो है । 
शब्द, शब्द का बोधक नहीं, प्राण आदि इन्द्रियों का अपने गुकों का ग्रहण 
करना न तो प्रत्यक्ष से सिदु है और न अनुमान हो से सिद्ध होता है, किन्तु 
श्रोज आकाश से शब्द का ज्ञान और आकाश का शब्द गुण अनुमान किया 
ज्ञाता है । यहां विशेष अनुमान समझना चाहिये उस का स्वरूप यह है कि 
आ्रात्मा तो श्रोता है ' करण ' नहीं, मन को श्रोत्र मानने से बहिरेपन का 
आभाव हो जायगा, क्योंकि मन तो बहिरे को भी रहता ही है। एथिवी 
आदि चार भूतो को घाणादि इन्द्रिय होने से साम्यं है। अवश इन्द्रिय होने 
में नहीं अवशेष रहा आकाश तो यही श्रो है यह सिद्ध हो गया ॥ 9३ ॥ 
न्यायशाख के तृतीय अध्याय के प्रथम आन्हिक का अनुवाद्‌ पूरा हुआ ॥ 

परीक्षितानीन्द्रियावयथाश्च बुदुरिदानो परोक्षाकनः सा किमनित्या नि- 
श्या खेति । कुतः संशयः । व्य 

कम्माकाशसाचम्यात्सशयः ॥ १ ॥ 

स्प्शेवस्वं ताभ्यां समानो धमे उपलभ्यते बुढी विशेषश्जोपजनापायधमे- 
वस्वं विपयेश्व यथास्वमनित्यनित्ययोस्तस्यां बुद्धौ नोपलभ्यते तेन संशय इति । 
अनुपपनः खज्ययं संशयः स्वेशरोरिकां हि प्रत्यात्मवेद्नीपा 'अनित्या बद्धिः 

नर 


१०१ न्यायसाव्ये- 
सुखादिदत्‌। भवति च संवित्तिज्ञास्यामि जानामि अज्ञासिषमिति न चोपज- 
नापायावन्तरेण ब्रेकास्यव्यक्तिस्ततञ्च त्रेकाल्यव्यक्तरनित्या ब द्विरित्येतत्सिद्ुम्‌ । 
प्रमाणसिद्ठ चेदं शास्रेप्युक्तसिन्द्रियाधेसखिकर्षोत्पक्र युगपज्‌ ज्ञानानुत्पत्तिमं- 
नसो लिङ्गभित्येवमादि तस्मात्संशयप्रक्रियानुपपत्तिरिति । दृष्टिप्रबादोपाल- 
स्भाथे तु प्रकरणम्‌ । एवं हि पश्यन्तः प्रवदुन्ति सांख्याः पुरुषस्यान्तः करणभूता 
नित्या ब॒ुद्धिरिति । साधनं च प्रचत्ते । 

भा5ः--अयथे और इन्द्रियों को परीक्षा हो गडे । अब बुद्धि की परीक्षा 
की दारी है। यहां पहिले इस बात का विचार करते हैं कि बुद्धि नित्य है 
वा अनित्य ?-क्रिया और आकाश के साथम्य न जदि में संदेह होता है । 
अर्थात्‌ अस्पशत्व रूप घस ( ळूने में नहीं आना ) क्रिया में है और वह अ- 
नित्य है; पर यह धर्म आकाश में भी है और बह नित्य है। यह धमे बुद्धि 
में भो पाया जाता तब यह संदेह उत्पन्न होता है कि बुद्धि क्रिया को 
नाई अनित्य है. या आकाश को भांति नित्य है? वात्स्यायन मुनि ने सब देह 
घारियों को सुखादि जसे अनित्य हैं बसे वृद्धि भी अनित्य हैं इस बात का 
अनुभय है ` जानूंगा, ' ` जानता हू. ' और ' जाना, ' ऐसा ज्ञान होता है । 
आर उत्पत्ति विनाश के विना तीन काल की प्रसिद्धि हो नहीं सकती। तब 
बुद्धि अतित्य है यह सिद्ध हो गया । ऐना कह उक्त संदेह का खण्हन कर 
दिया फिर सांख्यकार बढि को नित्य मानते हे । उनके खण्डन के लिये इस 
प्रकरण का आरम्भ है यह सिद्ध किया । आगे साख्य का मत लिखते हैं ॥९॥ 


विपयप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
किं पुनरिदं प्रत्यभिज्ञानं पूवमक्षासिषमथे तमिमं जानासीति ज्ञानयोः 
समानेथे प्रतिसन्पिज्ञ,जं #त्यभिज्ञानमेतच्चावस्थिताया बटुरुपपत्नम्‌ । नाना- 
त्वे तु वुहिभेदेषत्पन्नापवर्गिषु प्रत्यभिज्ञानानुपर्पात्तः नान्यज्ञातमन्यः प्रत्यसि- 
जानातीति ॥ 
भा%:-विषधो के प्रत्यसित्तान से निन्य है। जिस विषय को में ने पहिले 
ऊना था, उसो को सघ जाइत हूं। थे जो दो ज्ञानों का एक विषय में रेल 
उपे प्रत्यभिज्ञन दहते मार यह डटि की स्थिरता में सिद्र होता है। 
~. उत्पत्ति लिलागवानी अनेक बुद्धि होतीं, तो प्रत्यनिक्षात्त को उपपत्ति 
कभी न हो सकता, क्योंकि थह नहीं हो सकता रोर के जाने विषय का प्र- 
त्यभिङ्ञान दूस? को ही जाय ॥२॥ 


अ ३ आ० २ मू २1 ३] बुद्दिनित्यत्वनिराकरणम्‌ ॥ १५१ 
साध्यसमत्वादहेतुः ॥ ३॥ 

यथा खलु नित्यत्वं बुद्ध: साध्यमेवं प्रत्यभिज्ञानमपीति । कि कारणं चे" 
तनघमेस्य करणऽनपपस्तिः । पुरूषधसेः खल्वयं खाने दशनमुप्लद्धियोंघः प्र- 
त्ययोःच्यवसाय इति चेतनो हि पूर्वज्ञातमर्थे प्रत्यभिज्ञानाति तस्येतस्साठ 
लोनिंत्यत्वं युक्तमिति । करणवेतन्याभ्युपगमे तु चतनस्वरूपं दचनीयं नान 
्दिष्टस्वरूपसात्मान्तर शक्य मस्ती ति । प्रतिपत्तुम्‌ । ज्ञानं चदयुदुरन्ःकरणास्या- 
म्युपगम्यते चेतनस्येदानीं किं स्वरूप को र्मः कि तत्त्वं ज्ञानेन च बुद्धी वर्त- 
सानेनायं चेतनः कि करोतीति ॥ 

ॐ चेत तइति चेद्‌ न ज्ञानाइथान्तरवचनम्‌ । 

पुरुषश्चेतयते बुद्धिको नाती ति नेदं ज्ञानाद्थान्तरमुच्यने चेतयते जानीते 
पश्यति उपलभते इत्यकोऽयमर्थ इति । बहिज्ञांपयतीलि चेद्‌ शटा ज्ञानीते 
पुरुषो ब॒द्धिक्षोपयतीलि सत्यमेतत्‌ । एवं चाम्यपरमे ज्ञानं पुरुषस्येति भिद 
भवलि न बट्ठुरन्तः करणस्येति । 
अप्रलिपुरुपं चशव्ठान्वरव्यवस्थाप्रतिज्ञाने प्रतिपेधहे तुवचनम्‌। 

यञ्च प्रलिज्ञानीते कब्चित्युरूपण्ेतयते किद्‌ त्रध्यते कञ्चिदुपलभते कञ्चि- 
त्पश्यतीति परुषान्तरारि खातेवमानि चेतनो ब द्रोपलवधा द्रष्टेति नेकस्थेति 
धो इलि अन्न कः प्रालिषयहेलरिति । 

के अर्थस्यामद्‌ इति चेत्‌ समानम्‌ । 

अभिजार्था एते शब्दा इति तत्र व्यवस्यानुपपत्तिरित्यद चेन्मन्यसे सः 
मानं भवलि पुरुपञ्चेतयते बद्धिजानोंते इत्यत्राप्यधो न भिद्यते तद्रोसयो बत- 
नत्याद्न्यतरलोप इति । यदि पुनयुध्यतेःनपेलि बौधनं अदिसन एवोच्यते 
सच्च नित्यम्‌ अस्त्येतदेवं न ल्‌ मनसो विपयप्रत्यभिक्कानानित्यत्यम्‌ । दूच्ठे 
हि करगाभदे ज्ञातुरेक्त्प्रात्‌ प्रत्यभिज्ञानं सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञान दिति । 
सत्तुवेत्‌ प्रदीपवच्च प्रदीपान्तरटृष्टस्य प्रदोपान्तरेण प्रत्याभस्षानासि हि । तस्माज्‌ 
ज्ञातुरयं नित्यत्वे हेतुरिति यच मन्यते बुह्ुर्वस्यताया यधादिषयं वृत्तयो 
झानानि निश्चरन्ति वृश्च दत्तिमतो नान्य चच्च । 

भा०:-साध्यसमत्य से उक्त हेतु ठीक नहीं। अर्थात जसे डदि का नित्यत्व 
साध्य है बसे ही प्रत्यभिज्ञान भी, क्योंकि चेतन के भर्म को उपपत्ति साधन 
में नहीं हो सकती ज्ञान, दुर्जन, उपण्श्धि, बोध. प्रत्यय, सोर अष्यवभाय, 


१9२ न्यायभाष्ये- 
ये सब चेतन के चने हैं, क्योंकि चेतन जाने हुए विषय का प्रत्यभिक्ञान करता 
हे, इस कारण से चेतन का नित्यत्व यरू हे । करण का चैतन्य भानोगे, तो 
चतन]का स्वरूप कहना पड़ेगा, क्योंकि जिस का स्वरूप नहों कहा गया, ऐसा 
कोडे आत्मा साना जा नहीं सकता। ज्ञान तो अन्तः करण बुद्धि का थमे मा- 
नते हो, तो चेतन का अख क्या स्वरूप ? कौन घमं ? और क्या तत्व कहोगे ? 
अर जब ज्ञान तो बुद्धि में मान लिया । तब कहो कि यह चेतन क्या करता 
हे ? जो कहो कि चेतना करता है, तो ज्ञान से दूसरा अथे नहीं कहा गया । 
पुरुष चेतना करता है। और वुद्धि जानती, यह भो एक हो बात हुदे । भेद 
कुछ न हुआ। जो कहो कि बुद्धि ज्ञान कराती है, तो बहुत अच्छा। इससे यही 
सिट्ठ हुआ कि पुरुष जानता है और बुद्धि जनाती, हे यह सत्य है, पर ऐसा 
सानने से ज्ञान पुरुष का धम है, बुद्धि का नहीं, यही सिद्ध होता है दोनों 
को चेतन कहोगे तो एक का अभाव हो मानना पहृगा, जो कहो कि जिस 
से जाने वह बोच का साधन बुद्धि है. तो ऐसा कहने से नित्य सन हो कहा 
गया । अस्तु परविषय के प्रत्यभिज्ञान से मन का नित्यत्व नहीं है, क्योंकि 
करण के मेदू रहते भी ज्ञाता के एकस्व से प्रत्यभिज्ञान देखा जाता, जैसे बाई 
आंख से देखे हुए पदार्थ का दाहिनी आंख से प्रत्यभिज्ञान होता । एक दीप 
से देखो।वस्तु का, दूसरे दीप से प्रत्यभिज्ञान होता हे इसलिये उक्त हेतु से 
ज्ञाता का नित्यत्व सिद्ध होता न कि वुद्धि का। जो ऐसा मानता कि बुद्धि स्थिर 
हे उससे विषयानुसार वृत्ति निकलतों और वृत्ति दत्तिमान से मित्र नहीं॥इ॥ 
न युगपदग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ 
बत्तिदृत्तिसतोरनन्यत्वे कृत्तिमतोऽवस्थानाद्‌ दत्तीनामवस्यानमिति या- 
नोमानि विषयग्रहणानि तान्यवतिष्ठन्त इति युगपद्‌ विषयाणां ग्रहणं प्रस- 
ज्यतइति ॥ 
भा०ः-एक काल में अनेक ज्ञान न होने से उक्त कथन ठीक नहीं वृत्ति 
और वृत्तिमान्‌ का भद न मानोगे, तो वृत्तिमान्‌ की स्थिति से कृत्तियों की 
स्थिरता हो जायगी और विषयों के ज्ञानों के स्थिर होने से एक काल में 
अनेक ज्ञान हो जायंगे ॥ ४॥ 
अप्रत्यभिज्ञाने च विनाशप्रसङ्गः ॥३॥ 
अतीते च प्रत्यभिज्ञाने दृत्तिमानप्यतीत इत्यन्तः करणस्य विनाशः प्र- 
सज्यते विपयेये च नानात्वमिति अविभु चेक मनः पयायेणेन्द्ियेः संयज्यतर्वा त। 


अ० ३ जञा० २ स्‌2 ४-८ ] वृत्तीनासन्तःकरखधसंत्वनिरासः ॥ १9३ 

भ०:-और प्रत्यभिज्ञान के नाश से अन्तःकरण का नाश मानने पढ्गा । 
और उल्टा मानने से भ्रलेकत्व होजायगा इस लिये ज्ञान और ज्ञानवानू का 
अभंद कदापि नहों हो सकता ॥५॥ 

क्रमदृत्तित्वादयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ ६ ॥ 

इन्द्रियार्थानां कृत्तिदृत्तिमतोनानात्वसिति । एकत्तै च प्रादुभोवतिरोभा- 
वयोरसाव इति । 

भा०:-इम्द्रियों की वृत्ति क्रम से होती इस लिये एक समय में अनेक 
ज्ञान नहीं होते । अर्थात्‌ सुहम और एक सन का संयोग इन्द्रियों के साथ 
बारी २ से होता, इस लिये एक वार अनेक ज्ञान नहो होते हैं ॥६॥ 


अप्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरव्यासड्रात्‌ ॥ ७ ॥ 

अप्रत्यभिज्ञानमनुपलब्धिः अनुपलब्धिञ्च कम्य थिद्थेस्य विषयान्तरव्या- 
सक्त सनस्युपपद्यते वत्तिद्तिमतोनांनात्वाद्‌कत्वे हि अनर्थको व्यासङ्ग इति। 
विभुत्वे चान्तःकरशस्य पर्यायेशेन्द्रियेः संयोगः । 

भा०:-किसो एक विषय सें सन के अधिक लग जाने से दूसरे विषय का 
ज्ञान नहों होता, यह बात भो वृत्ति और वृत्तिमान्‌ के भद होने से मन में 
सिद्ध होतो. एकता मानने में व्यासंग (संयोग विशेष) निष्प्रयोजन होता है॥आ 

न गत्यभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्राप्तानी न्ट्रियातयन्तःकररेनेति प्राप्त्यथस्य गमनस्याभावः । तत्र क्रमदृक्ति- 
त्वाभावादयुगपद्‌ प्रहणानुपपत्तिरिति गत्यभावाच्च प्रतिषिटुं विभुनोऽन्तः- 
करकम्यायुगपट्ग्रहणं न 'िङ्गान्तरेशानुमीयते इति! यथा चक्षुषो गलिः प्रति- 
षिट्ठा सञ्िकृष्टविप्रकृष्टयोस्तृलयका लग्रहलाट्पाणिचन्द्रमसोव्यंवधानेन प्रती- 
घाते सानुमीयतइ्लि सोयं नान्तःकरणे विवादो न तस्य नित्यत्वे । सिहं हि 
मनोन्तःकरणं नित्यं चेति । क्क तहिं विवादः तस्य विभुत्वे तच्च प्रभाखतो ऽ्नु- 
चलश्चे प्रतिषिदुमिति । एकं चान्तःकरशं नाना चेता ज्ञानात्मिका वृत्तयः 
चक्षुविज्ञानं प्राणविज्ञानं रूपविक्ञानं गन्धविज्ञानम्‌। एतच वृत्तिवृक्षिमतोरेकल्वे 
उनुपपन्नमिति पुरुषो जानीते नान्तःकरशमिति । एतेन दिषयान्तरव्यासङ्गः 
प्रत्युक्तः । विषयान्तरग्रहलक्षणो विषयान्तरव्यासङ्गः पुरुषस्य नान्तःकरख्स्येति 
केन क चिदिन्द्रियेक सलिधिः केन क चिद्सजिधिरित्ययं तु व्यासङ्गो ऽनुज्ञा- 
यते मनस इति एकमन्तः करणं नानावत्तय इति । सत्यभदे वृत्ञरिदमुच्यते । 


१9४ न्दायभाष्ये- 

भा०-कोई कहते हैं कि अन्तःकरण विभु है, उस का क्रस से इन्द्रियों 
के साथ संयोग होता है, उस का खण्डन इस सूत्र से करते हैं कि “अन्तःकरण 
को विभु मानोगे, तो गति के अभाव से अन के साथ इन्द्रियों का क्रम से 
संयोग न होने से एक समय अनेक झान नहों होते” । यह बात न बनेगी 
क्योंकि जब मन विभु हुआ, तब इस का संयोग सब इन्द्रियों के साथ होने 
से एक वार अनेक ज्ञान होने में क्या रोक होगी ? इस लिये मन को विभ 
मानना ठीक नहीं है ॥८॥ 

स्फटिकान्यत्वानिमानवत्तदन्यत्वाभिमान: ॥ € ॥ 


तस्यां वृत्तौ नानात्वाभिसानो यथा दूव्यान्तरोपहिते स्फटिके अन्यस्वाभि- 

सानो नोलो लोहित इति एवं दिषयरन्तरोपधानादिति। 
» न हेत्बभावात्‌।+ 

स्फटिकान्यत्वाभिमानवदयं ज्ञानेषु नानात्वाभिमानो गौणो न पुनगेन्धा- 
द्यन्यत्वाभिमानवदिति हेतुनास्ति हेत्वाभावादनुपपन्नहति । समानो हेत्वभाव 
इति चेद्‌ न ज्ञानानां क्रमेशोपअनापायदशनात्‌। क्रमेण हीन्द्रियाथष खाना- 
न्युपज्ञायन्ते चापयन्ति चति दृश्यते । तस्माद गन्धाद्यन्यत्वाभिमानवद्यं 
ज्ञानेष नानात्याभिमान इति । स्फटिकान्यत्वानिसाननदित्येतद्मष्यमाशः क्ष 
शिकवादाह । 

भा०:-जसे स्फटिक भिन्न २ रंग के पदार्थो के योग से काला, पीला, 
आदि वशवाला जान पढ़ता हे, यसे ही भिन्न २ विषयों के सम्बन्ध से वस्ति 
में अनेकत्व का अभिमान होता है, वम्ततः वृत्ति एक ही है। “हेतु के अभाव 
से उक्त कथन ठीक नहीं” +-अथात्‌ जसे स्फटिक में दूसरे पदार्थी के योग से 
भिन्नत्व की प्रतीति भ्रम से होती है। ऐसे हो ज्ञानों में अनेकत्व श्रम से जान 
पडता है. ऐसा हो क्यो गन्धादि पदाथ जमे अलग २ जान पड़ते बसे हो 
ज्ञान भी भिन्न २ हैं यही क्यों न मान लिया जाय ? क्योंकि हेतु तो कोडे है 
नहीं इस पर जो कहो कि हेन्‌ का न होना हमारे तम्हारे दोनों के मतों में 
तुल्य है, तो हमारा हो कहना ठीक क्यों नही £ इस का उत्तर यह है कि 
ज्ञानों का क्रम से उत्पन्न होना और नष्ट होना प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिये जसे 
गन्धादि इन्द्रिय विषय अनेक हैं बसे हो इन के ज्ञान भो अनेक ही हैं ॥ट॥ 


+इस वास्तिक को कलकत्ता आदि की छपी पसतक में प्रमाद मे मुत्र माना दै । 


ग्र ३ शा० २ स्‌० ९-१९ ] सझञशिकभावनिराकरणस्‌ ॥ १०५ 
स्फठिक में भिता भरम से जान पड़ती इसे नहों मानता कषणिकवादो कहता है! 
स्फटिकेप्यपरापरोत्पत्ते: क्षणिकत्वादुव्यक्तीनामहेतुः १० 

स्फटिकम्याभे रेनावस्थितस्थो पधानभेद्रन्रानात्वामिभान इत्ययमविद्यमा- 
नहेत॒कः पक्षः । कम्मात्‌ स्फटिके ऽप्यपरापरोत्पत्तेः । स्फटिकेपि अन्या व्यक्तय 
डर्पद्धन्ते अन्या निरुदुपन्तइति । कथं ्सिकत्याट्‌ व्यक्तौनास्‌ । क्षणञ्चारपी- 
यान्कालः क्षसस्थितिकाः क्षणिकाः । कथं पुनगेस्यते लखिका व्यक्तय इति । 
उपचयापचयप्रबन्धद्शंनाच्छरीरादिपु पक्तिनिटेत्तस्याहाररमस्य शरीरे रूधि- 
रादिभावेनोपच्यो उपचयश्च प्रबन्धेन प्रवर्तेते उपचयाद्व्यक्तीनामुत्पाद्‌ः अपच- 
याटुव्यक्तिनिरोधः । एवं च सत्यवयवपरिखाममदेन बृद्दि: शरीरस्य कालान्तरे 
गृह्यते इसि सोयं व्यक्तिविशषघर्मा व्यक्तिमात्रं वदितव्य इति । 

भा०:-व्यक्तियों के क्षणकपन मे स्फटिक में भो भिन्न २ व्यक्ति उत्प 
होने से उक्त हेतु ठोक नहीं । अर्थात्‌ जब व्यक्ति क्षणिक हैं. तब स्फटिक में 
भी और और व्यक्ति उत्पन्न तथा नए हती हे, इस से स्फटिक में भी भेद 
हो सिद्दु होने से इस का ट्ृष्टान्त देना उचित नहीं । अतिसइम काल को 
क्षण’ कहते आर जो पदार्थ क्षण भर ठहरते, बह रिक कहाते हैं! शरीः 
रादि पदार्थो में बढ़ना और घटना नियम मे देख पड़ता इस से यह बात 
सिद्ध होती कि पहिला प्रारोर नष्ट होकर दूसरा उत्पन्न होता है। जो 
आहार किया जाता, बह पचकर रसरूप होला. उम से शरीर के रुधिर आदि 
चातु बनकर नियम मे घट्ने बढ़ते रहने हैं । बढ़ने से व्यक्तियों को उत्पत्ति 
और घटने मे नाश होता है. यही दशा सब व्यक्तियों को मसकनी चाहिये ॥१०॥ 

नियमहेत्वभावाद्य थादर्शनमभ्यनुज्ञा ॥ ११॥ 

सर्वास व्यक्तिप उपच रापचयप्रचन्धः शरीरवदिति नायं नियमः ! कस्मा- 
दुत्वभाबात्‌ । नात्र प्रत्यक्षमनुसान वा प्रतिपाद्कसस्तोति । तस्माद्यथाद शेनस- 
भ्यनुक्षा यत्रयत्रोपचयापचयप्रजल्थो द्रश्यते तत्रतत्र व्यक्ती नामपरापरोत्यत्तिरू- 
पचयापचयप्रबन्ध दृशेनेनाम्यजुज्ञायते यथा शरीरादिषु । यत्रयत्र न दूश्यते तत्र 
तत्र प्रस्याख्यायते यथा ग्रायप्रभादेयु । स्पाटिकेप्युपचयापच्यप्रबन्धो न दूश्यते 
तस्माद्युक्तं स्फटिकेप्यपरापरोत्पत्तिरिति । यथा चार्कस्य कटुकिस्ना सवेद्र- 
व्याशां कटुकिसानमापरद्येत्तादरगेतदिति । यञ्चाणेषनिरोधेनापूर्वात्पाद्‌ं निर" 
न्वयं दूव्यमन्ताने तणिकता अन्यते सस्येतत्‌ । 


९9६ न्यायभाष्ये- 
भा«:-नियम हेतु के अभाव से जैसा देख पड़े वेसा मानना चाहिये । 
अर्थात शरीर को भांति सब व्यक्तियों में बढ़ना और घटना नियम से 
होता । यह बात न तो प्रत्यक्ष से सिद होती और न कोई इस को साधक 
युक्ति ही है, इसलिये जहां जसा देख पढ़े यहां बेला मानना उचित है । 
शरीर में बढ़ना, घटना, नियम से देख पड़ता इस लिये शरोर को ' क्षणिक ! 
सानंगे और पत्थर को णिक नहीं मान सकते यह नहीं होसकता कि 
'नीव कडुआ है! इस लिये सब दक्ष कडुपे मान लिये जांय ॥१९॥ 
नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्घे: ॥ १२ ॥ 

उत्पत्तिकारणं तावदुपलम्यते 'अवयवोपचयो बल्मीकादीनां विनाशकारणं 
चोपलभ्यते घटादीनामवयवविभागः । यस्य त्वनपच्षितावपवं निरुध्यते अनु- 
पचितावयवं चोत्पद्यते तस्याशेषनिरोधे निरन्वये वा पूर्वोत्पादे न कारणमु- 
भयत्राप्युपलभ्यतइलि । 

भा०:-उक्त सिद्धान्त को हो पुष्ट करते हैं, जिन पदार्थो के उत्पत्ति और 
विनाश के कारण देख पड उन को क्षणिक कहना योग्य है और जिनके उत्पत्ति 
विनाश के कारण जानने में नहीं आते. उनको 'क्षणिक' मानना अनुचित है ॥१२॥ 
क्षीरविनाशे कारणानुपल ब्धिवद्वृद्धयुत्पत्तिवच्चतदुत्पत्ति: ॥१३॥ 

यचानुपलभ्यमानं क्ीरविनाशकारखं द््यत्पत्तिकारणं चाभ्यनुज्ञायते सथा 
स्फटिके परापराखु व्यक्तिष विनाशकारसमुत्पत्तिकारणं चाभ्यनुज्ञेयभिति । 

भा०-जैसे दूध के नाश का कारण और दही को उत्पत्ति का कारश 
जान नहीं पड़ते, तो भी माने जाते हैं । एसे ही स्फटिक में भी उत्पत्ति और 
विनाश के कारण मान लेने चाहिये | इस का खण्डन ॥ १३ ॥ 

लिङ्गतो ग्रहणान्त्रानुपलद्धिः ॥ १४ ॥ 

क्षीरविनाशलिङ्गं क्षीर विनाशकारणं दृच्यत्पत्तिलिङ्ग दध्युत्यत्तिकारशं च 
गृ्यते ऽतो नानुपलड्धिः त्रिपयेयर्तु स्फटिकादिषु द्रव्य अपरापरोत्पत्तीनां 
न लिङ्गृमस्तीत्यनुत्पत्तिरेजेति अत्र कञ्चित्यरीहारमाह ॥ 

भा०ः--चिन्ह से ज्ञात होता है, इस लिये अनुपलडिध नहों । अर्थात्‌ 
दूध का नाश आर दुही को उत्पत्ति प्रत्यक्ष देख पडती, तब उससे उस के 
कारण का अनुमान होता है, क्योंकि कार्य से कारण का अनुमान होना युक्ति 
छ्दडु है ' स्फटिकर्पद्‌ द्रव्यो से उत्पत्ति विनाश प्रत्यक्ष से सिद्ध नही इस लिये 
उन के कारणों का अनुमान नहीं ढो सक्ता ॥ १४ ॥ 


आ? ३ भा? २ स? ९९-९9] परिणामदाद्‌निरासः॥ १99 
न पयसः परिणामयुणान्तरप्रादुभांबात्‌ ॥ ९४ ॥ 

चथसः परिणामो न विनाश इत्येक आइ । परिणामश्वावस्थितस्य द्रव्यस्य 
पूषेचसेनिकसी धर्मान्तरोत्पत्तिरिसि । गुणान्तरप्रादुभाव इत्यपर आह । मतो 
द्रव्यस्य पूवंगुगनिढ्त्तौ गुणान्तरमुत्पद्यतशति । स खत्रकपक्षीभाव इत्र । शत्र 
त प्रतिषेधः । 

भा०:-( खदु के मत पर सांख्य का सिद्दान्त ले कर शंका करते हैं ) कि 
दूध के परिणाम अन्य गुणों के मादुर्भाव होने से तुम्हारा कहना ठोक नहा । 
अर्थात द्रव्य में भिन्न २ गुण प्रगट होते र छिप जाते हैं द्रव्य सत्‌ है उम 
के उत्पत्ति विनाश कभी नहीं होते इसलिये कोडे पदाय क्षशिक नहीं है ॥९५४॥ 

व्यूहान्तराह्‌ द्र व्यान्तरोत्पत्तिदर्शनं पर्वद्रव्यनिदृत्तेरनुभानम्‌॥९६ 

संसूनलक्षा द्बयवव्यहद्‌ द्रव्यान्तरे द्च्न्यत्पन्तं ग्वमाण पूर्व पथो द्व- 
व्यस घयबविभागेभ्यो निवृत्तमित्यनमीयते यथा मद्वण्वानां व्यहास्तरादु द्र 
व्यान्तरे स्थात्यासत्यकषाया प्रवे सृत्पिगहद्रत्यं मृदूबयवादिभागेभ्यो निवत्तसइति। 
भृट््चावयवान्वयः पयोद्‌भ्नो नाशेषनिरोधे निरन्वयो द्रव्यान्तरोत्पादो घटत 
इति! अभ्यसुक्ञाय च निष्कारणं ज्ञीरविनाशं दघ्युत्पादं च प्रतिषेध वच्यतइलि॥ 

भाट: -रखनान्तर से दूमरे द्रव्य को जत्पकि देखने से. पहिलें द्रव्य की नि- 
शक्ति का अनुमान होता है । अर्थात अवयवो को विशेष रचना से द्रव्यान्तर 
दही के उत्प होने पर, पहिला द्रव्य दूध अबयवों के विभाग होने से नष्ट 
हो गया ऐसा अनमान किया जाता है, जसे सही के अदयखों में विशेष रचना 
मे दूसरा पदार्थ घट उत्पन्न होता शीर मही का पिण्ड, अवयबों के विभाग 
नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। सिद्धान्त यह कि पहिले द्र्य का नाश और 
अन्य द्रव्य को उत्पत्ति होती हे ॥ १६॥ 
कव चिद्रिनाशकारणानुपलव्धेः क्व चिच्ञोपलवधेरनेका न्तः ॥१७॥ 

क्षीरद्धिवकिष्कारणी विनाशोत्पादौ स्फटिकव्यक्ती नामिति नायमेकान्त 
बसि । कस्साट्‌ देस्वभावादु नात्र हेत्रस्ति। अकारणो िक्षाणोत्पादों स्फटि- 
कादिव्यक्तीनां शीरद्धिवट्‌ न पुनरयंधां विनाशकारणभायास्‌ झुम्भस्य विनाश 
डुत्पत्तिकारश।भावाच्चानुत्पक्तिरेबं स्फटिका दिव्यष्हो नां विनाशोस्पक्ति कारशभा- 
वाद्विनाशोत्पत्तिभाव इति ॥ 

कै निरधिष्टानं च उृष्टान्तवचनम्‌ । 


श्रे 


१9८ न्यायभाष्ये- 


गृस्यसा खयोविं नाशोत्याद्‌योः स्फटिकादिष स्याद्यसाश्रयथान्‌ दृष्टान्तः 
क्षी रविनाशकारशानुपलड्धिवटूष्यत्पत्तिबच्चेति तौ तु न होते तस्माजिरचि 
षठानोऽयं दृष्टान्त इति । 

अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकर्योत्पादूबिनाशौ योत्र 
साधकस्तस्याभ्यनुन्ञानादप्रतिषेधः 

कुम्भवन्न निष्कारणो विनाशोत्पादौ स्फटिकादीनासित्यभ्यनुक्ञेयोयं दू- 
षटान्तः प्रतिषेद्‌ धमशक्यत्वात्‌ । क्षोरदधिवत्त निष्कारशौ विनाशोत्पादाविति 
शक्योयं प्रतिषेद्‌धं कारणतो विनाशोत्पत्तिदुर्शनात्‌ । चीर द्धो चिंनाशोत्पत्ती 
पश्यता यटकारणमनुमेयं कार्यलिङ्गं हि कारशामित्युपपन्रमनित्या बुड्िरिति । 

कद त चिन्त्यते कम्येयं बुद्धिरात्मन्द्रियमनोथोनां गुणइति । प्रसिद्ठोपि 
खल्बयमथः परोक्षाशेषं प्रवत्तयामोति प्रक्रियते । सोयं बटौ स्लिकर्षोत्पत्तः 
संशयः विशषस्याग्रहणा दिलि । सत्रायं विशेषः । 

भा०:-कहों विनाश के कारण के नहीं प्रत्यक्ष हो ने एसं कहां प्रत्यक्ष होने मे 
अनेकान्त (नियत महीं) होता है। स्फटिकादि पदार्थों सें उत्पत्ति विनाश दूध, 


दही के उत्पत्ति विनाश के मसान दिन कारण हैं । यह बात हेत के न होते 
से नियत नहीं है! दुध का नाश और दही की उत्पत्ति, प्रत्यक्ष दीख पडतो 


ओऔर स्फटिक आदि के नाण तथा उत्पत्ति देखने में नहीं आते । दूध के माश 
का और दही की उत्पत्ति का कारण अनुमान प्रसाया मे जाना जायगा. क्यों 
कि काय से कारशा का अनमान होता हे । इस प्रकार ठत्पत्ति विनाश बाली 
होने से बाह अनित्य है. यह मित्र हो गया । अब आगे इस बाल का विचार 
होगा कि यद्रि किस का गण है ॥ १9॥ 
नॅन्ट्रियाथयोस्तद्रिनाशोपि ज्ञानाऽवस्थानात्‌ ॥१८॥ 

नन्द्रियाणासर्थाना दा गुणी जान तेषा विनाश ज्ञानस्य भावात्‌ । भषति 
स्वस्थिदर्सिन्द्रियेथ च विसष्ट क्ञानसद्राक्षमलि । नस ज्ञातरि खिनए क्षानं 
भवितुसरहात । अन्यत्‌ खल व तदिन्द्रियाधेसन्चिकषेज्ञ ज्ञानं यदिन्द्रियार्थेवि- 
नाशे न भवति। इदसन्यदात्ममनःसजिकर्षज तस्य युक्तो भाव इति । स्मृतिः 
खल्वियसट्राद्षमिति पूबदृष्टाविबया न च विज्ञातरि नष्टे पूर्वापलढ्येः स्मरख युक्त 
न चान्यदृष्ट्मन्यः म्मरति। न च अनसि ज्ञातयभ्यपगम्यभाने शक्यसिन्द्रियाधे 
योचोतृत्खे प्रतिपादयितुम्‌ । अभ्तु तहि. मनोगुखो ज्ञानम्‌ । 

भ०:-इन्द्रिय और चिषय के नष्ट होने एग भी खान घना गहसा है इम 


शअ० ३ आ० २ सू० १८। १९ | झानयीगपद्यनिरासः ॥ ११७ 
लिये ज्ञान इन्द्रिय और विषय का गुण नहीं हो सकता, क्योंकि चक्ष इन्द्रिय 
सस का दृष्ट विषय, ये दोनों हो जब नहीं रहते, तब भी मैंने देखा, ऐसा 
कान होता है! जो इन्द्रिय ओर विषय का गण होता सो उन के अभाव में 
ज्ञान भी नहोना चाहिये । अच्छा तो ज्ञान मन हो का गुण क्‍यों नहीं ? ॥१८॥ 
युगपज्‌ झेयानुपलब्घेश् न मनसः ॥१९॥ 

युगपज्ञ ज्ञेयानुपलडिघरन्तःकरणस्य लिङ्ग तत्र य॒गपज्ञ चयानुपलब्ध्या 
यदनमोयते अन्तःकरणं न तत्य गुणो ज्ञानम्‌ । कस्य तहिं ज्ञस्य यशित्यात्‌ । 
वशी ज्ञाता वश्यं करणं ज्ञानगुणत्न बा करणाभावनिवृत्तिः ¦ घ्राणादि साधनस्य 
च ज्ञातुगन्धा दिज्ञानभावादनमभो यते । अन्तःकरयासाथनम्य सुखादानं स्सृ- 
लिञ्चति तत्र यज ज्ञानगुणं मनः स आत्मा यत्तु सुखाद्युपलब्धिसाधनसन्तःक- 
रणं मनस्तद्ति संञ्चामदमात्रे नाथभद इति । युगपज्‌ ज्ञयानुपलब्येश् यो- 
गिन दति बा चाथः | योगी खन्नु ऋट्ी प्रादभनाया विकरणघसों निर्माय 
सेन्द्रियालि शरीरान्तराणि तेष तेष यगपज ज्षेयान्युपलभते तच्चेतद्ठिभी 
ज्ञातयुपपद्मतें नाशी सनसीति । विभुत्वे वा मनसो झानम्य सात्मगुणत्वप्रति- 
घथः । विभु च मनस्तदन्तःकरणभतमिति तस्य सर्वेन्द्रियेखंगपत संयोगाऱरपज 
ज्ञानान्युत्पट्रेरजिति । 

भा?:- एक समय में अनक ज्ञान उत्पन्न न होने से ज्ञान सन का भी गुण 
नहीं हो सकता ! लो फिर किम का गुण है: स्वतन्त्र आत्मा का । आत्मा 
स्वाधीन है. और फरण उस के अधीन है. घाण इन्द्यादि साधनों से ग- 
म्थादि विषयों का ज्ञान आत्मा को होता है इस से अनुमान होता कि अ- 
न्तःकरण रूप साधन से सुखादिकां का अनभय खीर स्मरण आत्मा को होते 
हें। जिस का ज्ञान गुण है बह आत्मा और जो सुखादि ज्ञान का साचन 
अन्तःकरया हि उसी को मन कहते । नाम मात्र का भेद है. अथ सें संद 
नहीं, शी सन को ट्यापफ मनो, तो उस का सब इन्द्रियो के साथ संयोग 
होने से एक काल में नेक झान हा जायंगे । या सूत्र में यकार से यह भाव 
सचित होता हे कि अयोगियों को एक माथ अनेक पदार्थो का ज्ञान न होने 
से ज्ञान मन का गुण नही । क्योंकि योगियों को अहि उत्पन होने से एक 
साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हैं । अधात्‌ योगिगण करण विशेष को अपेता 
रहित इन्दिय सहित अन्य शरीरो को उत्पन्न करके उन शरीरों में एक ही 
साथ अनेक ज्ञेय पदों को प्रत्यक्ष करते हैं । परन्तु ऐसा ज्ञान केवल खि- 


१८० न्यायभाष्ये-- 
नज्ञाता में सम्भव है। श्रशरूप सन में नहों हो सकता! जो मन भी विमुरुव 
साना जावे लो सन का सब इन्द्रियों के साथ एक काल में संयोग होने से एक 
हो साथ सब इम्द्रियों के छिषयों को अनेक पदार्थो का ज्ञान होना चाहिये ॥१९॥ 
तदात्मगुणत्बोपि तुल्यम्‌ ॥ २० ॥ 
बिभुरात्मा सवन्द्रियेः संयुक्त इति युगपत्‌ ज्ञानोत्यत्तिप्रसङ्ग इलि । 
भा>:-क्तान को आतमा का गुण साने. तो भी दोष तुल्य है । क्योंकि 
[त्सा को व्यापक होने से सब इन्द्रियों के साथ संयोग है तो एक काल में 
अनेक इन क्यों नहीं होते हैं >॥ २० ॥ 
ठान्द्रयमनसः सन्झिकषो भावात्तदनुत्पत्तिः ॥ २१ ॥ 
गन्धादुपलब्धेरिन्त्रिया्धेसखिकर्षवदिन्ट्रियसनःसञ्चिकर्षौपि कारणं तस्य 
चापीगपद्यलखत्वान्स तसः । अयौगपद्या दलुत्पक्तियुगपज्‌ 'क्षानामासात्मगुगास्व- 
ऽपीति! यदि पुनरात्मेन्द्रियाथसलिकपसान्रादू गन्धा दिज्ञानमु्पद्यते । 
सा2:-इन्द्रिय सन का संयोग न होने से. एक काल में अनेक शान नहीं 
होते | अर्थात्‌ जैसे गन्ध आदि विषयों के ज्ञान में. इन्द्रिय और विषय के 
संयोग की अपेक्षा हे, वेमे ही इन्दिय और मनका योग भी विषय के 
काम में हेत है! मन सरम हे इसलिये एक साथ संयोग न होने से एक संग 
अनेक काना का होना असम्भघ हे ॥ २१ ॥ 
नोत्पात्तकारणानपदेशात्‌ ॥ २२ ॥ 
आश्लेस्द्रियलल्षिकपेमात्रादू गल्‍्धादिज्ञानमुत्पद्मते इति नाजोत्पस्तिकार ण- 
सपदिश्यते पेनेतष्प्रलिपश्येमहीति ॥ 
भा०:-ठह्पत्ति का कारण नहीं कहा गया इमलिये बदि आत्मा का गुल 
नहीं दो मकती | और सहि को श्ात्सा का गग मानने में दोष भी होगा ॥२२॥ 
विनाशकारणानुपलव्घेश्वायस्थाने तक््रित्यत्वप्रसङ्गः ॥२६४ 
तद्ात्मगुकत्लेपि लुन्यमित्येतद्नेन समुच्चीयते । द्विवियो हि गुसाश- 
हेतु: गुणानामाश्रयाभावों विरोधी च गगः । लित्यत्वादास्मसोउनुपपशः पूतः 
विरोधी च बुद्ेंगेणी न गराते तम्मादात्मगुणत्ये सलि बुढेनित्यस्वप्रसङ्ग: । 
भा०:- विनाश के कारण की शनुपलविध से बुद्धि की सबंदा स्थिति र- 
डगी । और फिर बुद्धि का नित्यत्व मानने पड़ेगा. क्योंकि गुख के नाश का का- 
रश दो प्रकार का देखने में आसा है। एक तो उस के आश्रय का अभाव और 
दूसरा विरोधी गुश | आत्मानित्प है इतलिये उत का नाश न होने से बु 


अ2 ३ घा? २ स २०-२५ ] आत्मसनःसंयोगस्यशरोरान्तःस्यत्थस्‌ ॥ ९८१ 
के आश्रय का असाव नहों कह सकते । रहा विरोधी गुख सो अहिं का वि- 
रोधी दूसरा गुण कोई देखने में नहीं आता इसलिये बढ़ि को जो आत्मा 
का गुण मानोगे, तो उस को नित्य सानना पड़ेगा ॥ २३ ॥ 
अनित्यत्वग्रहादबुद्वेबुं्र॒धन्तराद्विनाश: शब्दबत्‌ ॥ २७ ॥ 

अनित्या बुद्धिरिति सवंशरोरिणां प्रत्यात्मव्ेदनोयमेतत। गहाते च बुद्धि- 
सन्तानस्तत्र बुदुअुंदुघन्तर विरोधी गुण इत्यनुसीयते यथा शब्दमन्ताने शब्द 
शब्दान्तरविरोधी ति । असंख्येयेष क्षानकारितेष संस्कारेष स्मृतिहेतष्वात्मस- 
मवेलेष्वात्ममनसोद्य सन्रिकष समाने स्मृतिहेतो सति न कारखस्यायी गपद्य- 
सस्तीलि युगपत्स्मृतयः प्रादुभवेयः यदि बद्धिरात्मगण स्थादिति। तत्र कञ्चि 
ट्सल्रिकषस्यायौगपद्यमुपपा दयिप्पन्नाह । 

बुद्धि अनित्य है, इस बात का प्रत्येक को अनुभव है। ग्र्धोत्‌ 

शान उत्पन्न और नष्ट होते हैं, तब उस के विनाश का कारण दूसरा ज्ञान 
ही है जसे शब्द की परम्परा में पहिले शब्द का, दूसरा शब्द नाशक होता है ॥२४॥ 

अहि को आत्मा का गुर! मानने मे. एक काल में अनेक स्मरण हो 
जाने का दोष आता है. क्योंकि स्मरण के साधन ज्ञानकृत अनेक संस्कार आ- 
त्मा में विद्यमान हैं । दूभरा स्मृति का कारश आत्मा और सन का संयोग 
है सो भी वत्तेसान है तब कारणों का एक काल में न होना, यह तो कह्‌ 
सक्त ही नहों, तो फिर एक साथ अनेक स्मरशों को कोन रोक सकेगा ? इस 
पर आत्मा और मन के संयोग को एक काल में न होने का उपपादन करने 
बाला कोडे कहता है। 

ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशसन्निकर्पान्मनसः स्मृत्युत्पत्तेन 

युगपदुत्पत्तिः ॥ २४ ॥ 

ज्ञानसाधनः संस्कारो ज्ञानमुच्यते सतानसंस्कृतरात्मप्रदेशेः पर्यायेण सनः 
संनिकृष्यते । अएत्मसन:सन्चिकपातस्भ्रुतयोपि पयायेश भडन्ती ति । 

भा?:-क्ञान के साधन सस्कार को भी छान कहते। शान समघेत आत्मा 
के प्रदेशों के साथ सन का संयोग वारी २ से होता है इसलिये आत्मा आर 
सन के सम्बन्ध से स्मरण भो क्रम ही से हुआ करते हैं ॥ २५ ॥ 

अर्थात्‌ आत्मा लो व्यापक है और सन सर्प है तो जिस स्थान 
में संस्कार यक्त आत्मा है, वहां सन के संयोग होमे से स्मरण होता है। 


१८२ न्यायभाष्ये ॥ 
और जिस स्सृति का हेतु संस्कार युक्त आत्म प्रदेश होगा उस प्रदेश में मन के 
संयोग होनेसे वही स्मरण हो गा अतः एकसाथ अनेक स्मरण उत्पन नहीं होते हैं। 
नान्तःशरीरव्त्तित्वान्मनस: ॥ २६ ॥ 

सदुहस्यात्सनो मनसा संयोगो विपच्यमानकमाशयस हितो जीवनमिष्यते 
तत्रास्य प्राक्‌ प्रायखाद्न्तःशरीरे वत्तेसानस्थ मनसः शरोराट्बहिज्ञोनसंस्कृतै- 
रात्मप्रदेशः संपीगो नोपपद्यतइति । 

भा०--मन की किया शरीर के भीतर होती इम लिये उक्त बात ठोक 
नहीं है। शरीर के भीतर विद्यमान मनका शरीर के बाहर वत्तमान झान- 
संस्कृत आत्मप्रदेशों के साथ संयोग हो नहीं सकता ॥ २६ ॥ 

साध्यत्बादहेतुः ॥२०॥ 
विपर्यमा नकसोशपसात्रे जोबनमेबं च सति माध्यमन्तःशरीरवृत्तित्व॑ 


मनस इति । 
भ ८:--जव तक सनका देह के भीतर रहना सिटू न हो जाय, तब तक 


बह हेतु दसे हो सकता है? ५२9 
स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरप्रतिषेघः ॥२८॥ 
सुग्मूयंया खर्वयं मनः प्रशिद्घानः च्िराद(प कं विद्थ स्मरति स्मर- 
तञ्च शरौरधारशं हुश्यते आत्ममनःमन्विकषेजश्च प्रयत्नो द्विविचो चारकः प्रेरकञ्च 
निः्मते च शरीरा द्हिमनमि धारकस्य प्रयत्रस्याभावा द्‌ गरूत्वात्यतनं स्थात्‌ 


शरॉरम्थ स्मरत इति । 
सा०:--स्मरशा करने वाले का शरोर चारण सटू हे इस लिये प्रतिषध 


नहीं हो सकता अर्थात्‌ यह आत्मा स्मरण को इच्छा से मन को एकाग्र कर 
विलंब से भी किसी विषय का स्मरण करता है उस समय उसका शरोर ठ- 
हरा हुआ देख पड़ता है आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न प्रयत्न दो प्र- 
कार का है एक ' धारक ' और दूसरा ' प्रेरक ' । जब मन शरोर के बाहिर 
निकला. तज चारक प्रयत्न के न होने से गर्ता के कारण स्मरण करने वाल 
का शरीर पड़ जाना चाहिये ॥ २८॥ 
न तदाशुगतित्वान्मनसः ॥२९॥ 

आशगति मनस्तस्य बहिः शरीरादात्मप्रदेशन ज्ञानसंस्कृतेन सञ्चिकषः 
प्रत्यागतस्य च प्रयत्रोत्पादूनमुभयं युज््यसड॒ति। उत्पाद्य वा धारकं प्रयत्न शरी- 
रास्िःसगख मनमोउतस्तत्रोपपत्न घारगामिति १ 


अ० ३ झा? २ सू? २६-३९ ] आत्ममनःसंयोगरय शरीरःन्तःस्थत्दम्‌ ॥ ९१८३ 
झ2:--मन को शोध गति होने से उक्त दोष नहीं आ सकता । मन 
शोध गति के कारण वाहिर ज्ञान संस्कृत आत्मा के प्रदेश में मिल कर फिर 
कट लौटकर घारक प्रयत्न को उत्पन कर देगा या चारक प्रयत्न को उत्पन्न कर, 
शरीर से निकलेगा इससे शरोर धारया को उपपत्ति होजायगो ॥ ₹€ ॥ 


न स्मरणकालानियमात्‌ ॥३०॥ 

किं चिटिल्षप्रं स्मयते कि चिच्चिरिण यदा चिरेण तदा सुभ्पूपथा भर्नान 
धायंमारो चिन्ताप्रबल्धे सति कस्य चिदर्थस्य लिङ्गभृतस्य चिन्तनमारा थित 
स्मृतिहेतलुभेवति । सत्रेतच्चिरनिश्वरिते मनति नोपपद्यतडति । शरोरसंथो- 
गानपेत्श्चात्मसनःसंयोगो न स्उतिहेतः शरीरभ्य भोगायतनत्वादू उपभोगा- 
यतनं पुरुषश्य ज्ञातुः शरीर न ततो निश्चरितस्य सनस आत्कसंयो गमात्रे क्ञा- 
नघुखादीनामृत्पत्ती कण्पने क्र॒प्ती वा शरोरवेधश्येमिति । 

भा०ः--स्मरश काल के नियत न होने से तुम्हारा कहना उचित नहीं । 
कभी शीघ्र स्मरणा होता और कभी विलंब से । जब विलंब से किसी वस्त 
का स्मरण होता, तज स्मरण की इच्छा से सन का एक विषय में चिन्तन ल- 
गातार किया जाता, जो कि बिघय किसी वस्तु के स्मरण सें कारण है। और 
यह बात मन के चिरकाल तक बाहर रहने मे नहों बन सकतो क्योंकि भोग 
का स्थान शरोर है इम लिये शारीर के संयोग को अपेक्षा न रक्चकर आत्मा 
अर सन का संयोग स्मृति का कारण नहों हो सकता ॥ ३० ॥ 

आःत्मप्रेरणयदृच्छाज्ञवताभिश्नू न संयोगविशेषः ॥३१॥ 

'आहत्मप्रेरशन बा मनसो अहिः शरीरात्‌ संयोगविशेषः स्याद्‌ यद्रच्छया 
बाउऽक्रस्मिकतया ज्ञतया वा मनसः सर्वथा चानुपपत्तिः । कथं स्सतव्यत्वादि- 
च्छातः स्मरणतज्ञानासम्भवाच्च । यदि तावदात्सा अमुष्याथस्य स्सृतिहेतः सं- 
स्कारः छमुच्मिखात्मप्रदेश ससजेतस्तेन सनः संयज्यतासिति मनः प्रेरयति तदा 
स्मृत एधासावर्थों भवति न स्मतेव्यः । न चात्मप्रत्यक्ष आत्मप्रदेशः संस्कारो 
वा तत्रानुपपत्नात्मप्रत्यक्षेण संवित्तिरिति । सस्मूषया चायं मनः प्रशिद्धान- 
चिराद्पि क॑ थिदर्थ स्सरति नाकस्मात्‌ । छत्वं च मनसो नास्ति ज्ञानप्रति- 
चेयादिति एतच्च । 

भा;-- आत्मा की प्रेरणा से या देख संयोग से या ज्ञानिता से संयोग 
विशेष नहीं हो सकता! क्योंकि जो आत्मा अमुक विषय के स्मरण कारण 
संस्कार अमुक प्रदेश में है. उस के साथ सनका संयोग हो. इस इच्छा ने सस 


१८४ न्यायभाष्ये- 
को प्रेरणा करे, तो वह जथे स्मृत होगया! स्मरण के योग्य न रहा यह 
आत्मा स्सृति को इच्छा से सन को एकाग्र कर विलंव से भो किसी विषय 
का स्मरण करता है अकस्मात नहीं ॥ ३९ ॥ 
व्यासक्तमनसः पाद्व्ययनेन संयोगविशेषेण समानम्‌ ॥३२॥ 
यदा खश्वयं व्यासक्तमनाः कचिद्‌ द्रश्ये शर्करया कण्टकेन वा पादव्य- 
थनमाग्नोति तद्‌गत्ममनःसंयोगविशेष एषिलव्यः । द्रष्टं हि दुःखं दुःखवेदनं चलि 
तत्रायं समानः प्रतिषेधः । यदूच्छया त विशेषो नाकस्मिकी क्रिया नाकरिसकः 
संयोग इति । 
* कमाटृष्टमुपभोगार्थं क्रिया हेतुरिति चेत्समानम्‌ ॥ 
कसोद्रृष्टं पुरुषर्धं पुरुषोपभोगाथं मनसि क्रियाहेत्रेवं दुःखं दुःखसंवेद्‌नं 
च सिध्यति चत्येबं चेन्मन्यसे समानं स्ट्रतिहदेतावपि संयोगदिशेषो भवितु” 
इलि । तत्र यदुक्तमात्मम्रेरशयद्ूच्छाज्ञताभिञ्च न संयोगविशेष इत्ययमप्रतिषेध 
इति । पूबस्तु प्रलिषेधो नान्तःशरीरवृत्तित्वान्मनसत इति । कः खल्विदानों 
कारणयौगपद्यसद्भावे युगपद्स्मरणास्य हेतुरिति । 
भा०:--जब कभी मनुष्यका मन किमी विषय में लगरहा है उसी समय 
अकस्मात्‌ पेर में कट्टूड़ी या कांटा चभ गया तो पेर में पीड़ा होती है, तब 
आत्मा और मन का संयोग विशेष मानना पड़ेगा. क्योंकि दुःख का ज्ञान 
होता हे । वहां यह निषेध समान है, जो भोग के लिये प्रारच कसको मन 
में क्रिया का हेतु मानोगे, तो स्मरण में भो संयोग विशेष होना चाहिये । 
अच्छा तो फिर उस शंका का क्या समाधान है जो कई एक कारण एक साथ 
रहते अनेक स्मृति क्यों नहीं होती हैं ? ॥ ३२ ॥ 
मणि धानालिङ्गादिज्ञानानामयुगपद्रप्वा द युगपत्स्मरणम्‌ ॥३३॥ 
यथा खल्वात्ममनसोः सञ्रिकपः संस्कारश्च स्मरतिहेतुरेवं प्रयिधानं लिङ्का- 
दिज्ञानानि तानि च न युगपद्धवन्ति तत्कृतः स्मृतीनां युगपद्नृत्पन्तिरिति । 
भा०:--जेसे आत्मा और मन का संयोग तथा संस्कार स्मृति के कारण 
हें. देसे ही चित्त की एकाग्रा और लिङ्ग आदि के ज्ञान भी कारण हैं और 
वह सब एक साथ नहीं होते इस लिये एक काल में नेक स्मृति उत्पक 
नहीं होती हैं ॥ ३३ ॥ ॥ 
प्रातिभवत्तु प्रणिधानाद्यनपेक्षै स्मात्ते यौगपद्यप्रसङ्गः ॥३9॥ 
यत्खरिवदं प्रालिभमित्र ज्ञानं प्रणिधानाद्यनपेक्ष स्मा्समुत्पद्यते कदा 


प ३ 9 २ स० ३२-३४ ) क्तानेच्छादषःदोनामेकमुणत्बम्‌ ॥ १८३ 
वित्तस्य य॒शपदुत्पत्तिप्रसङ्गो हेत्वभावाद्‌ सलः स्ससिहेत्तोरसंदेद्नास प्रातिनेम 
समानाभिसामः। खहूर्थविषये वे चिन्ताप्रबन्धे कञ्चिदेवा्थः कस्य चित्स्मृतिहेसः 
तस्वानुचिन्तनात्‌ तस्य स्थ्तिभवति न चायं स्मतां सवं स्मृतिहेतं संवेदयसे 
एवं मे स्मृतिकत्पजेत्यस्तंबदनात्मातिभ मित्र क्ञाममिद॑ समासे ( सित्यभिसन्यते 
न त्वस्ति प्रणिचानाद्यपेक्षं स्मात्तसिति! 
क म्रातिभे कथमिति चेत्‌ पुरुषकर्मविशेपा) दुपभोगवन््रियमः। 

प्रासिभभिदानी ज्ञानं युगपत्‌ कस्मान्नोत्पद्यते सथोपभोगाथं कस युगप- 
दुपभोगं न करोति एवं पुरघकर्मविशषः प्रतिभाहेतुने युगपद्नकं प्रातिभं 'शा- 
नपुत्पादयति । 

ॐ हेत्वमाजाद्युक्तसिति चेद्‌ न करणस्य प्रत्ययपर्याये 
साम्याद्‌ ॥ 

उपभोगयचन्िथस इत्यस्ति टृष्टान्ती हेतनांस्तीसि चन्मन्यसे न करणप्रत्य- 
घपयांथे मामध्याद नक्स्मिन ज्ञेये एगपदनेक ज्ञानमुत्पद्यते । न चानेकस्मिंस्त- 
द्द्‌ दरष्टेन प्रत्यएणयायिरानुसेयं करणसासर्यसिर्घंभूतमिति न क्षातूविकरण 
चणो दहनानान्ते प्रन्ययवौगपद्यादिति। अयं च दवितीयः प्रतिषधः व्यदस्ति- 
सशरीरस्य चानेकन्चानसमसयायादेकप्रदेश यगपदनेकार्थस्मरणं स्यात्‌ करचिदेवा 
वस्थितशरीरस्य ज्ञात्रि,न्द्रयाथप्रबन्धन न ज्ञानमनेकस्मिस्रात्नप्रदेशे समवेति। 
तेन यदा मनः संगज्यते तदा क्षातपृवस्यानेकस्य युगपत्‌ स्मरणां प्रसज्यते । 
प्रदेशसंयो गपयायाभाचा दिति । घ्रात्ममदेशाना सद्रव्यान्तरत्वा दका थंससवायस्या 
विशेवे स्मृतियरैगपद्यप्रतिषेधानुषष त्तिः । शब्द्‌ सन्ताने त श्रोत्राधिष्ठानमत्या- 
सत्त्याशब्द ्रबखवत्मंम्कारमऱ्यासत्त्या मनसः स्मत्यत्पत्तेने युगपदुत्यत्षिम्रस ङ्गः । 
पूर्व एख तु प्रतिषेधो नातेकक्ञानसमवायादेकप्रदेश युगपत्‌ स्मृतिप्रसङ्ग कृति। 


परुषधर्मो ज्ञानसन्त कररास्येच्छा द्वेपप्रयतसुखदुःखानि चमा इति कस्य चिट्दर्शनं 
तत्प्रतिषिध्यते । 


1०:-मन को एकाग्रता आदि की अपेक्षा न करके प्रातिभ कान की ना हैं 


स्मरण होता; ऐसा सःनने से उसकी हेत के अभाव से यगपत्‌ उत्पत्ति होजा- 
यगी । स्मृति हेत के विद्यसान रहते भी झान न होन से ' प्रातिभ ' के स- 


सान मान लिया अनेक विषयों में लगातार सोचने से कोदे एक अथ किसी 

के स्मरण का हेतु होता है! जिसके विचार से उसकी स्मृति होती, पर 

स्मरण कत्तो की स्मृति के सब कारणों छा ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि इस. 
नह. 


१८ न्यायभाष्ये ॥ 


h 


प्रकार मुझको स्मरण हुआ, ' यह ज्ञान नहों होता ! यह स्मरण ' प्रालिभ ” 
के तल्य कहाता है । बद्धि को फरती से जो ज्ञान अतिशीघ्र होता, उसे 
प्रातिभक्षान ' कउते। बुद्धि को फरती को ' प्रतिभा ' कहते उससे जो ड- 
त्य हो उसका नास प्रतिभ हे ॥ ३४ ॥ 
अब जो लोग ज्ञान पुरूष का घम है और इच्छा, हष, प्रयत्न, सुख, छौर 
दुःख यह अन्तःकरण के धसे हैं ऐसा मानते उनका खण्डन करते हें। 
ज्ञस्येच्छादट्वपनिमित्तत्वादारम्भनिङ्त्त्योः ॥३५॥ 
अयं खल ज्ञानौते तावदिदं सुखलाचनमिदं मे दुःखसाधनसिति जातं 
स्वस्य सुखसाधनमाप्तमिच्डति उ:खसाधनं हातुमिच्छति प्राप्तसिच्द्रायक्तस्या- 
स्व सखसाचनावाप्तय सरह rलशप व्प्रारम्थो जहासाप्रमक्तम्य दःखसाचनप- 
रिवर्जन निद्‌तिरेवं झामेच्छाप्रयलदेपसुखदुःखानःसेकेनामिपंदन्धः । एककदत्यं 
ज्ञानेच्छाप्रवसो दा ससानाश्रयत्वं च तरसा झम्येव्डा द्वेवप्रपत्टुरण्दुःस्ाजि थस 
नाचेतनस्येति आरम्सनिवस्योश्र प्रत्थगात्तान दुष्व्यात परऽ मुमानं देदित- 
व्यमिति । अत्र भतरचेलानिक आह । 
भा०ः-ज्ञाता के छारम्भ और लिएलि क्षे कारण इ* डा कोर ट्वंष हैं. इस 
लिये इच्छा, हेष. आदि आत्मा के घम हैं। प्रधात पाहिन, खात्मा इस जात 
हो जानता छै कि तह सरे सुख का माचन ' और 'घह हुनछ का कारणा प्ले! 
फिर सुख के साधन के पाने की शर उःख के कारण दे. कोडने की इच्छा 
करता हे । इच्छा ने सुख फे साचन को प्राप्ति के रिये यदा करता और ढो- 
हने को इच्छा से दुःख के कारण भे निवृत्त होता है। इस छार ज्ञान इच्छा. 
यत्न, सुख, शीर दुःख. इन का एक के माय सम्बन्ध हैं! आयात्‌ साजेच्छादिका 
कर्ता और शाग्रय एक ही हिं: इसात्ये इच्छा. आद घने चेतन आत्मा ही 
के हैं अचेतन सन्त-फरतणा के नहीं इमणर तन बादी' शका करता है ॥३५॥ 
ताश्ट्गन्तादच्छाद्रुपयाः पाथबावप्वमातपच: ॥३९॥ 
'आरम्भनिवत्ति( र ङ्गिष्हा द्वेषादि लि यस्यारन्म निवृत्ती तल्येच्छा्रषी सम्थ 
झानमिलि प्राप्तं पाथिवाप्यदज्ञसबायवी याना शरीराणासःरम्भनिवृक्तिदश- 
नादिच्छाट्वेषज्ञानयोंग इति थेतन्यम्‌ । 
भ०:-इच्छा, और दष आरम्भ रौर निवर्त के हेट हैं। तो जिस के 
आरम्भ और निवृत्ति हों उमी के इच्छा अर टेप ३ टाल आहिये फिर 
जिस को इच्छा, देष, होंगे उस को फान सी हना ऋवएचगा टे । 'पार्थिव. 


प्र ३ 90 २ सृ: ३५-३९ ]  भुत्चेलन्यनिदास: ॥ १८० 
` छलीय, ' ` लेस, और ' बायदाय, ' शरीरों की छारम्भ और निर्वास 
देखने में आती हैं इसलिये इच्छा, द्वेष, कान, सख शरीर ही के चसे हैं॥३६॥ 
परश्वादिष्वारस्मनिवलिदर्शदान्‌ ॥ ६० ॥ 

शरीरचेतन्यनिघृत्तिः आरम्भनिवृन्तिद्शनादिच्छ पक्षनयाग इलि प्राप्त 
परश्बादेः कर यास्यारम्भनिवृत्ति दशनाचैतन्यामति। अथ उरीरभ्येच्डा दिभिर्योगः 
परशवादेश्तु करणस्यारम्भनिषृत्ती व्यभिचरतः न तत्तां यं हेतुः पार्थिवाप्यतेज- 
सघायवीयानां शरीराखासारम्भनिवक्तिदशनादिच्छाट्रेपक्षानर्याग कृति । अयं 
सचय न्योऽ्थस्त झ्लिङ्गत्वा दिच्काद्वेषयोः पाथिवाद्येष्यम्रतिपेधः एधिव्यादीनां भ- 
तानामारम्भस्तावत्‌ स स्यावरशरीरेष तदवपवव्यहा निक: प्रवृत्तिविशेषः लो- 
ष्टादिष लिङ्गाभावात्‌ प्रवृत्तिविशेषाभावो निर्दतिः आरम्मनिवत्तिलिड्राबि- 
रुष्ठाद्षाविति। पाथिवाद्यष्वरण तदृशेनादिर्छा्‌पयोस्त द्यौ याज्ञ ज्ञानयोग 
इति सिहं भूतचेतन्यमिति । है 

भा०:-यदि आरम्भ और निवृत्ति के देखने मे पस्छ, दवष. छोर झान 
से सम्बन्ध होन मे शरीर को चेतन गानो, तो छढारी शादि करखों को 
भो आरम्भ और निढ्त्ि देशने में आती हैं उनको सी इच्छा. हेष, तथा 
शान के सम्बन्ध से चेतनता दोनो चाहिये | जयात क्रिया के दशने से याद्‌ 
शरीर में चेतनता भानोगे. नो अचेतन कुठार आदि पदार्थों सें भी चेतनता 
मानने पड़ेगी इस लिये उक्त हेतु ठोक नहीं ॥ ३९ ॥ 

कुम्भादिप्वनपलब्घेरहे तु: ॥ ३८ ॥ 

कुम्भादिमृदूबयवाना त्यह लिङ्ग: प्रवृत्तिदिशष आरम्भ: सिकलादियु प्र- 
वृत्तिविशषाभावो निक्त्ति: । न च सृट्सिकतानासःरम्भनिङ्स्तिद्‌ शना दिच्छा दे प- 
प्रयत्नज्ञानयांगः तस्माञक्षङ्ग्यादिच्दाद्वेपयोरित्यहेतरिति । 

भा०:-कंभादिकों में उपलब्धि न होने से, उक्त हेत ठोक नहीं सारांश 
यह है कि सृत्तिका के घटादि, अवयवों में आरम्भ और रेत आदिको में 
निवृत्ति देख पड़ती, पर आरम्भऔर निवृत्ति के देखन से सृत्तिका और रेत 
में इच्छा, द्वेष, प्रयज, खीर ज्ञान का संबंध नहीं हो सक्ता है ॥ ३८ ॥ 


नियमानियमौ तु तद्विशेषको ॥ ३९ ॥ 
सयोरिच्छाहषयोनियमानियसी ' विशेषकौ भेदको ज्ञस्येचुछाटेषनिमिसे 
प्रवृ्तिनिदृत्ती न स्वाश्रये कि ठाहि मयोज्याश्ये। तत्र प्रयुज्यमानेष भूलेचु 


श्प्ट ब्य्यसाध्ये- 
प्रवृत्तिनिशसी स्तः न सर्वेष्वित्यनियभोपपत्ति: । यस्य तु ज़त्वादुतामासिच्छा- 
द्वेषनिनित्ते आरस्भनिदती स्वाश्रये तस्य नियमः स्यात्‌ । यथा भृतानां युका- 
न्तरतिमित्ता प्रशत्तिगुशप्रतिबन्धाच्च निदत्तिभूतसाज्रे भवति नियसेनेबं भत- 
मात्रे क्षानेच्छादरपनिमित्त श्टसिनिव्मी स्वाश्रये स्यातां न तु भवतः तस्मात्‌ 
प्रयीजक्काश्रिता ज्ञानेच्छाद्वेषप्रयक्नाः प्रपोज्याश्रये लु प्रदत्तिनिदसी इति सिद्दुम्‌! 
एकशरीरे ज्ञातयहुत्व निरनुभान भतयेतनिदश्पकणरीरे बहू नि भुलानि ज्ञाने- 
चद्ादेषमयत्रगुणानी ति ज्ञातृञहुत्यं प्राप्ततू ओमिति जुजतः प्रभार नास्ति 
यथा नानाशरोरेष नानाज्ञातारों वढुवा दिजुखव्यवस्थानात्‌ । एयमेकशरोरेपि 
बुदुवादिव्यवस्थानुनान स्याज्‌ ज्ञातजहुत्वस्यति । 

* दृष्टरचान्धान्यगुणनिमित्तः प्रदृत्तिविशेषो भृतानां 

सोनुमानमन्यत्रापि ॥ 

द्रएः करणलक्षरेपु भनेघु परश्वादितु उपादाननन्नरोयु च सृत्प्रभेतिष्वन्य- 
गुणनिसित्तः प्रवृत्तिविशेषः सोगुमानसन्यत्राणि स॒ स्थावरशरोरेपु तदवयथब्य॒- 
हलिङ्गः प्रवृत्तिबिशेया नतानासन्ययुरानिसित्त इति । स च गुरः प्रयत्नसमाना- 
श्रयः संस्कारो चर्सायन्रसमा स्यातः साध: पुरेपाथाराधनाय प्रयोजको भूताना 
प्रयलवदिति । आत्नास्तित्यहेगुभिटात्मनित्यत्वहेतरभञ्च भतञ्चतन्यप्रतिषचः 
कृलो वदितव्यः । नेन्ह्रियाथयोस्टाइनाशेपि श्वानावम्धानादितिच समानः प्र- 
तिथच इति। क्रियामाजं क्रिप्रोपरभसात्र चारम्भामर रॉ दत्यभिप्रत्योक त- 
लिहृत्वादिच्छादई षयः दाचिवदयःवप्रलिवेधः । जन्यया स्विस आरम्भनिबृत्ती 
श्राख्याते न च तथाजिय पृथिव्यादिषु दृश्यते तम्माद युक्त तलिहूत्वाद्च्का- 
द्वेषयोः पाथिवाद्येष्वप्रसिपेय इति भूतेन्त्रियसनसां समानः प्रतिपेपो सनस्तू- 
दाहरणमात्रम्‌ ॥ 

भा०:-इच्छा और द्वेष के मेदक नियस और अनियस हे आत्मा को इच्छा 
द्वेष निसित्तक्ष प्रश्‍त्ति और निवृत स्वाश्रय नहीं किंतु उसका आग्रय शरीर 
हे । प्रेरित भृतों में प्रदत्त आर निर्दात्त होती, सबों में नहीं, इस प्रकार अ- 
नियम की उपपत्ति होती आर । गसके ज्ञान से इच्छा. द्वेष, लिमिक्तक भर्ती 
बी आरम्भ निवृत्ति स्वाश्रय हैं । उसका नियम हो जेते गुशान्तर निमित्तक 
प्रदृक्ति और शुख के रोक से निकृत्त, सबभूतों में नियम से होतों । ऐसे हो 
सब भुतों में ज्ञान, इच्छा, आर द्वेष निमित्तक प्रवृत्ति निवृत्ति स्वाश्रय हो 


० ३ आ० २ स? ४० । ४९ | ज्ञानस्थात्मगुएत्वोपसंहारः ॥ १८९ 
जायंगी, इससे यह सिढु हो गया कि ज्ञान, इरुछा, दष, और प्रयत्न आत्मा 
के आश्रित हैं । और प्रवृत्ति निरत्ति म्रयोज्य के अजित हैं ॥ ३० ॥ 
थोक्तहेतत्वात्पारतन्त्र्यादरुताभ्यागमाचू न मनसः ॥४०॥ 
इच्छा पप्नयत्षततसदुःखद्ानान्यात्मनो निङ्गमित्यवःप्रभति यथोक्तं संगद्यते 
सेन भतेन्द्रियमनसां चेतन्यप्रतिषेधः पारतन्ञ्यात । परतन्क्राणि भतेन्द्रियस- 
नासि धारणप्ररशर्यहनक्रियासु प्रघत्रदश्ातप्रदत्तन्ते चेतन्यं पनः स्वतन्त्रा 
स्थरिति। अकृताभ्यागमाच्च प्रवृत्तिवाग्यद्विशरीरारम्भ दति चेतन्ये भतेन्तद्रिय- 
अनसां परकृतं कम्म पुरुपणो पभुञ्घलदृति स्याट्‌ अचेतन्‍ये तु तत्माचनस्य 
स्व कृतकर्मकलोपरभोगः पुरुपप्येत्युपपद्यतदति । अथायं मिद्रोपसंद्रहः ॥ 
भा०:ः-उक्त हेत पारतच्य और छव तमभ्पागण' से सेतनला सन का गण 
नहीं | इस सत्र में मन उपलक्षण हे, इन्द्रिय प्रर शरीर का भो चेतन्य गुण 
जही है । इच्छा. देष, यल, आदि त्मा के मादक हें | यहां से जेऊर जी २ 
आत्मा के सिदु कराने जाने हेतु कहे ह, चे सत्र ससक जने चाहिये । भल, 
इन्द्रिय, ओर मन ये मघ पराधीन हे । धारण आदि कामों में यत्न बश प्र- 
सुत्त होते हे । यदि चतनता इनका चर साना जाय, ठो यह स्वतंत्र होझा य, 
अकृतका अभ्यागस अराल करे कोई और भोगना दूसरे को पड़े । जो भूत इ- 
नन्द्रिय और मन को चेतन सान. तो फच्छ दरे, कासो कें क्ता तो ये सब 
ठहरे और भोगते बाला आत्मा हो यह अयोग्य हे! आर जब इन सब को 
चतन आत्मा के साथन सानते है, तय यात्मा का अपने किये कर्मा का फल 
भोगना उचित ही है क्योंकि भत. इन्द्रिय और सन जड़ हैं, पाप पुणय क- 
रने में आत्मा के सघन मात्र हैं ॥ ४० ॥ 
= 2 व्य 
परिशपाद्यथोक्तहेतूपपत्तेश्व ॥४९॥ 
आत्मगुणो ज्ञानमिति प्रकृतम्‌ । परिशषो नास प्रसक्तप्रतिषधे अन्यत्रा- 
प्रमङ्घाचिद्ष्यमाख संप्रत्ययः । भूतेन्द्रियमनत्तां प्रतिषेधे द्रव्यान्तरं न प्रसज्यते 
शिष्यते चात्मा तस्य गुणो ज्ञानमिति ज्ञायते । यथोक्तहेतूपप श्चेति दशेनस्प- 
शनाभ्या मेकां ग्रह सा द्त्येवमा दी नामात्मप्रतिपतिहेतूनामप्रतिषेधादिति । प- 
रिशषश्षापनार्थ प्रकृतस्थापना दिक्ञानाथं च यथोक्तहेतूपपत्तिवचनमिति । अथ 
वोपपत्तेश्वंति हेत्वन्तरमेतेद्‌ं नित्यः खल्वयमात्मा यस्सादेकस्सिन्‌ शरीरे धसं 
रित्या कायमे दात्‌ स्वगे देवेपपपद्यते अधमं चरित्वा देहभेदादु नरकेषपपद्यते 
इलि । उपपत्तिः शरोरान्तरप्राप्तितक्षशा सा मति सत्त्रे नित्ये चाश्रयवती । 


१९३ न्यायभाव्ये- 


बढ्धिप्रबन्धमात्रेत निरात्मके निराश्रया नोपपद्यतइलि। एकसत्त्वाचिष्ठानच्या- 
नेकशरीरयोगः संसार उपपद्यते शरी रपबन्धो च्छेदश्चापवर्गो मुक्तिरित्यपपद्यते । 
ब॒ दिसन्ततलिमात्रे त्वेकसत्त्वानपपत्तेने कञ्चिट्टी घेमध्वानं संधावति न कञ्चिच्छरो 
रप्रबन्धा द्विमुरुयतद्ति संतारापबर्गानुपपत्तिरिति । बद्धिसंततिसात्रे च सत्त्व- 
भेद्ष्टसबंसिद्‌ं प्ररणिक्यबहारज्ञातमप्रतिसंहित * सव्यावृत्तमपरिनिष्ठितं च 
स्यात्‌ । ततः स्मरणाभःवान्रान्यदृष्टमन्यः स्मरती लि। म्मरणं च खल पूवेज्ञातस्य 
समानेन ज्ञात्रा ग्रहणा मज्ञासिषमसुसर्थ ज्ञेयसिलि सोयमेको ज्ञाता पूर्वज्ञातमधं 
गृह्ाति तच्चास्य ग्रहणां स्मरसामिति तद्‌ बुट्ठिप्रबन्धसात्रे निरात्मके नोपपद्यते ॥ 
भा०:--परिशेष और उक्त हेतुओं को उपपत्ति से ज्ञान आत्मा का गुश 
है प्रसक्त में प्रतिषेध होने से और अन्यत्र प्रसंग न होने से शिष्यसाय में ज्ञान 
होने का नास परिशेष है. जसे किसी ने कहा कि देवदत्त बाई आंख से नहीं. 
देख सक्ता ' तो इससे यही सिद्ध होगा कि दाहिनी से देख सक्ता हे । जब 
भून, इन्द्रिय और भन का निषेध हो गया तत्र दूसरा द्रव्य तो रहा नहीं के- 
वल आत्मा शेष रहा तो ज्ञान गुण आत्मा हो का सिटु हुआ । देखने और 
छूने से एक ही विषय के ज्ञान होन से इत्यादि जो पहिले हेतु कहे गये उ- 
नकी उपपत्ति से मी ज्ञानादि गुण आत्मा ही के समकने चाहिये! या उप- . 
पत्ति से यह दूमरा ही हेतु सत्रकार ने अलग कहा है निश्चय यह आत्मा नित्य 
है, क्योंकि एक शरीर में धम कर के, उसको छोड़ स्वग में देख शरीर पाकर 
सुख भोगता है और अधस करके दूसरे देह से नरक भोगता है यह शरीरा- 
न्तर प्राप्ति रूप उपपत्ति आत्मा के नित्यत्व सेसिहु होती है। यदि विन 
आत्मा के बुद्धि के प्रबन्ध सात्र से ही काम चल जाता. तो यह बात न बनती 
आर एक जीव को अनेक देह का मंयोग रूप संसार तथा शरीर प्रबन्ध का 


कपर्वेद्यर धेकृतानामपरेद्यः परितमापना दृष्टा समारठर्थ समेव समायनीय- 
निति प्रतिसचाय । अ्रप्रतिसधाने त न समापयेयः । परिसमापने वा चंत्रार- 
द्यमचैत्रः समापयेत्‌ । यतः स्वयसारद्यात्‌ परारउथमव्यादृत्तमविशिष्टं स्वः * 
स्थापि परत्वात्‌ । अपर्रि रिष्ठितं च कमंजातं स्यात्‌ । तथा हि । वेश्यस्तोमे वेश्य ` 
एवाचिकारी न ब्राह्मण राजन्यों एवं राजसये राजैव न ब्राको वेश्यो बा । 
एवं मोमसाधनके ब्राह्मण एवाधिकृतो न राजन्यबर्यी भू ट्रञ्चानधिकृत एउलि 
परिनिष्ठा सा बुडिसंततिमात्रे न स्यात्‌ । कुतः । सल्लक्षणानां सदेषा मेत द्रेलोक्य- 
बनक्ताघेन मेदात। अ्र्पापोइमामान्यस्थ च ठयावतिलल्तादिन्यर्चः। लाश टो? 


ऋ० ३ आ2 २ सू? ४२। ४३ ] स्शृतिहेतुनिरूपशम्‌ ॥ ९०९ 
लच्छेद अथात्‌ फिर देह का संबन्ध न होना, जिसे मुक्ति कहते। यह भो 
सब सिद्ध हो सकता है, बुद्धि परंपरा सात्र सानने से संसार या मुक्ति आदि 
व्यबहार सिहु नहों हो सकते हैं॥ ४१॥ 
स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ 2२ ॥ 

उपपद्यते इति आत्मन एव स्मरणं न दुटिमंततिमात्रम्येति । तुशब्दोऽब- 
धारयो कथं जझ्स्वभावत्याम्‌ ज्ञ इत्यस्य स्वभावः स्वो घरे; श्रयं रनु ्ञास्यलि 
जानाति अज्ञासीदिति त्रिकात्नदिषयेखानेकेन ज्ञानेन संगच्यते तच्चास्य त्रि- 
काल विषये ज्ञानं प्रत्यात्मवेद्नीयं ज्ञास्यामि जानामि अज्ञासिषमिति बत्तते 
तद्यस्यायं स्वो धर्मस्तस्य स्मरणं न वुद्धिप्रधन्धलात्रर्य निरात्मकस्येति । स्म 
तिहेतूनासयौगपद्याद्यगपद्स्मरणमित्युक्तम्‌ । अथ केभ्यः ग्सृतिरुत्पद्यतइति 
स्मृतिः खलु । 

भा?:-ज्ञाता में स्वाभाविकपन से स्मरण आत्मा हो का गुण है बुद्ठि 
संतान का नहीं । ' यह घ्रात्सा ज्ञानंगा, ` जानता है र ' हसने जाना.” 
इस प्रकार त्रिकालविधयक अनेक ज्ञानों से युक्त होता और यह त्रिकाल वि- 
खयक ज्ञान प्रत्येक के अनुभव से सिद्ध है। स्मृति के कारण एक समय नहीं 
रहते. इसलिये एक काल में अनक स्मरण नह होते. यह पाहिले कह चुके हें! 
अश्र जिन २ कारणों से स्मरण होला उन्हें लिखते हैं ॥ ४२ ॥ 

प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गलक्षणसा दृश्यपरिग्रहाश्रया- 
श्रितसंबन्धानन्तर्यवियोगेककार्यविरोधातिशयप्राप्तिव्य- 
वधानसुखदुःखेच्छा ट्रे पभयार्थित्वक्रियाराग 
धर्माधर्मनिमित्तेभ्यः ॥ ४३ ॥ 

सुस्म्षेया मनसो धारण प्रणिधानं सुस्मूषितलिङ्गचन्तनं चाथेम्स्‌- 
लिकारणम्‌ । निश्जन्धः खलख्वेकग्रन्थोपयमोर थानाम्‌ एकग्रन्थोपयताः खर्चा 
अन्योन्यस्मतिहेतव आनुपूर्व्येणेतरथा वा भदन्तीति धारणशास्तरकृतों 
था प्रज्ञातेष वस्तुषु स्मत्तेव्यानामुपनिःक्षेपो निबन्ध + इति । अभ्यासस्तु 


* घारखशास्त्रे जेगीषव्यादि प्रोक्तं तत्कृतो क्ञातेषु वस्तुषु नाडोचकरहत्पु- 
यहरोककरठकूपनासाग्रतालुललाटब्रससरन्थादिषु स्मतंव्यानां बोजसंस्थानाभ- 
रशभतां च द्बलानामुपनिक्षेपः समारोपः । तथा च तत्रतत्र देवताः ससा- 
रोपितास्तत्तदवयवग्रहृणात्स्सयन्तहत्पथेः । ता? टी० ! 


१९२ न्यावभाष्ये-- 
समाने विषये सानानासम्याइत्तिरम्यासजनितः संस्कार आत्मगुणोभ्यासशब्दे- 
नोच्यते स च स्मृतिहेतुः समान इति । लिङ्ग पुनः संयोगि समवाय्येकाथे 
समवायि विरोधि चेति । संयोगि यथा धमोगेः गोविषाणं पाणिः पादस्प 
रूपं स्पशस्य अभूतं भूतस्येति। लक्षणं पश्व त्रयं गोत्रस्य स्सृतिहेतुः बिदा- 
नामिदं गयो शासिद्मिति । सादुश्यं चित्रगतं प्रलिरूपकं देवद्त्तस्येत्येवमादि । 
परिग्रहात्स्वेन दा स्वासी स्वामिना वा स्थं स्मयते । आश्रयादू ग्रामयया त- 
दृधीनं संस्मरति । श्रान्रितःत्‌ तद्धी नेन ग्रामणयभिति । संबन्धाद्‌ अन्तेवा- 
सिना यक्तं गुरू स्माल ऋत्विज्ञा याज्यमिलि। आनन्तयादिलि करणीयेष्यर्थेष 
वियोगाद्‌ येन दिभयज्यते तद्वियोगप्रतिसंत्रदी भश स्मरति । एककायोत्‌ क- 
त्न्तरदृशनात्‌ कत्रन्तरे स्सलिः। विरोधाद विजिगीषसाणयोरन्यतर दशना दृन्य- 
तरः स्मर्येते । झतेशयाद येनातिजय उन्पादितः । प्राप्त यतोनेन कि चित्प्रा- 
समासव्यं वा नवाति तमभोदणं स्मरति । व्यत्रथानात्‌ केशादिभिरसिप्रभृतीनि 
स्मर्यन्ते सुखदुःखाभ्यां तहत. समयमे । इञ्दधाट्रष्ाभ्यां यसिच्छति यं च वष्टि तं 
स्सरति । भवादू यतो जिम । अधित्याद्‌ येनार्थो भोजनेनाच्छादनेन वा । 
क्रियया रथेन रथकार स्सरलि। रागाद्‌ यस्यां स्त्रियां रक्ती भवति तामभीहखं 
स्मरति! घर्माज जात्यन्तरस्मरणसिह चाधोततश्रतावथारणमिति | अघसोत्प्रा- 
गनुभतदुःखसाधन स्मरति । न चेतेयु निमित्तेषु युगपहसंघद्नानि भवन्तीति 
यगपद्स्मरणनिति । निदुशनं चदं स्मृतिहेतूना न परिसंख्यानमिलि । अनि- 
त्यायां च बढ्ठी उतपबापतररित्यात्‌ कालान्तरावस्थानाच्च नित्यानां संशयः कि- 
मुत्पन्नापबगिवी बुद्धिः शब्दवदाहो स्तित्झानान्तरावस्थायिनी कुम्भवदिति । 
ठत्पन्नापबगिंशीति पक्षः परिणद्मते कस्मात्‌ । 

भ०:-स्मरण की इच्छा से सन को एक स्थान में लगान का नास ' प्र- 
सिवान? है । जिसके स्मरण को इच्छा हो, उसके लिङ्ग को चिन्ता उस वस्त 
के स्मरण का कारण होतो है। एक ग्रंथ में अनेक विषयों के सम्बन्ध को 
८ निबन्ध ? कहते हैं। एक ग्रन्थ में निबरदु अनेक अर्थ परस्पर स्मरण के 
कारण होते हैं अर्थात्‌ एक अथ का ज्ञान दूसरे अर्थं की स्मृति का निमित्त 
होता । एक त्रिषय में वार २ ज्ञान के होने से संस्कार उत्पन होता, उसोको 
° अभ्यास ? कहते, यह भी स्मरश का कारण हे । चौथा ' लिंग ' स्मरण का 
हेत है, जैसे घआ के देशने से अधि का स्मरण होता । ' लशक ' ज्यात 
चिन्ह पश के अंग में रहने से गोत्र के स्मरण का हेत होता, जिसके होन से 


श्र ३ आ० २ स्‌० ४४ ] बदुरनित्यत्वम्‌ ॥ ९९३ 
यह विद्‌ के वंश का और वह गरे गोत्र वालों का है ऐसा स्मरण होता हे ।' 
` सादृश्य ' अर्थात्‌ समानता असे चित्र से जिसका बह चित्र है, ठसका स्मरण 
होला । 'परिग्रह' स्वस्वासिभाव जैसे सेवक के देखने से स्वासी का या स्वामी 
के दर्शन से सेवक का स्मरणा हो जाता । ' आश्रय ' और ' आश्रित ' ये दोनों 
एक दूसरे के स्मारक होते हैं । ` सम्बन्ध ' गुरू शिष्यभाव आदि. गुरू के दु- 
शन से शिष्य का, और शिष्य के देखने से गुरु का स्मरण हाता है । ' आन- 
न्तय्ये ' जैसे एक काय के श्रनन्तर जब दूसरा कार्ये प्रायः किया जाता है लख 
एक कार्य के करने या सुनने से दूसरे का स्मरण होता है । 'वियोग' से स्त्री 
पुत्र आदि प्रिय जनों का स्मरण आता । ' एक कार्य! से स्मरण होता जले 
एक कास के करने वाले यदि अनेक हों, लो उन में से एक के देखने से दों 
का स्मरण हो जाता हे । ' विरोध ' से भी स्मरण हीला जिनका 'सापस में 
विरोध है उनमें से एक के दशनादि से दूसरे का स्मरण हो जाता । 'विशेष! 
संस्कार यज्ञोपदोत आदि से आचाय आदि का स्मरण होता । ` प्राप्ति ? च- 
नादिको फे दाता का स्मरण कराती है। ' व्यवधान ' शर्टात्‌ आवरण जसे 
म्यान के देखने से खड्ग का स्मरण । ' सुख ' और ` दुःख ' ने इनके कारण 
का स्मरण होता । ` इच्छा ' और ' ट्रष ' से जिसको इच्छा या जिसके साथ 
बेर होता उनको स्मृति होतो । भय से जिससे डरता, उसका स्मरण होता । 
` घर्धीपन › से दाता का स्मरण करतः! ` क्रिया ' रथादि क्रिया से उसके ब- 
नाने वाले का स्मरणा होता । ` राग ? अर्थात्‌ प्रम से जिस पर प्रस होता उ- 
सका अधिक स्मरगा करता । ' घर्से ' और ` अधर्म ' से दूसरे जन्म में भोगे 
सुख या दुःख तथा उनके कारणों का स्मरण होता हे । ये प्रखिचान ईद्‌ 
सक्ताहेस उदाहरण हें । कुछ स्मरण के कारणों को गिनती नहीं है ॥ ४३ ॥ 

बुद्धि क्या शब्द को भांति उत्पत्ति विनाश बाली है. घटादिकों की लाई 
कालान्तर में ठहरने वाली है इन दो पक्ष में से पहिला पक्ष सिद्ठु करते हैं। 

कर्मानवस्थायिग्रहणात्‌ ॥४४॥ 

कमेणोनवस्थायिनो ग्रहणादिति क्षिप्तस्येषोरापतनात्‌ क्रियासंतानी गाते 
प्रत्यथेनियमाञ्च जुट्ठीनां फ्रियासंतानवद्भाट्रिसंतानोपपत्तिरिति । अवस्थित - 
ग्रहण च व्यवघीयसानस्य प्रत्यक्षनिवत्ते:। अवस्थिते च कुम्भ गछ्यसाणो रुन्ता- 
नेनेव बद्दिबेत्तेते प्रागव्यवधानात्‌ तेन व्यवहिते प्रत्यक्ष जञानं निदतंते काला- 
न्नरावस्थाने त बढ़ेंटृ म्थव्यवष्णनेषि प्रत्यत्तसवतिप्ठतेति । र्सनिक्वा निङ्गं ब- 


चप 


१८४ न्यायभाष्ये- 
दुघवस्थाने संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृलिहेतुत्यात्‌। यश्च सन्येतावतिष्ठते बुद्धिः 
दृष्टा हि बुदिविषये स्मृतिः साच बुद्रावनित्यायां कारणाभावाक स्यादिति 
लदिद्मलिङ्ग कस्माद्‌ बुद्धिजो हि संस्कारो गुणान्तरं स्सृतिहेतुन बुद्धिरिति । 
ॐहेत्वाभावादयुक्तमिति चेद्‌ बुद्धघवस्थानाव्‌ 
प्रत्यक्षत्वे स्मृत्यभावः # 

यावद्वतिष्ठते बुद्रिस्ताबदमो योदुव्याथः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षे च स्मृतिरन्‌- 
पपन्नेलि ॥ 

(०: -अनवस्यायी ( माणवान्‌ ) दर्म के ग्रहण करने से उरतत्पात्त और 
विनाश वाली है! फेके हुए बाण के गिरने तक अनेक क्रिया देखने सें आती 
हैं प्रत्येक अर्थ के लिये उद्धि नियत है जसे बाण में अनेक क्रियां होतीं, बसे 
हो उनके ज्ञान मो अनेक होते हैं। जय घट सामने धर हे. तब परंपरा मे 
बुद्धि विद्यमान रहती शर जब जाड हो जाती, तब प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं गता. 
तो आइ होने पर भी प्रत्यक्ष बना रहता ४ ४४ ॥ 

जब तक ज्ञान बना रहता है. तख तक ज्ञान योग्य पदा का प्रत्यक्ष 
होता और जब प्रत्यक्ष विद्यमान है. तव "मरण हो नहीं सकता 1 

अव्यक्तग्रहणसनवस्यायित्वाड्रिदव्संपाते रुपाव्यक्त- 


ग्रहणवत्‌ ॥ ४४ ॥ 

यद्यत्पक्रापचयिसी वह्निः पासमव्यक्त बोदुव्याय ग्रहणां यथा चिद्यत्मंपाले 
पल प्रकाण*यानवश्यानादव्यक्त रुपग्रइगाभिति प्यक्कं त द्रव्याणां ग्रहणं 
तस्मादयुक्तमेतदिति ॥ 

भाळ--जो बाल उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती एमा सान।गे.तो ज्ञान योग्य 
विषय का अग्पए छान होगा जमे बिजी के पडन के समय उसके प्रकाश 
की अस्थिरता के कारण रूप का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता और पदार्थो का 
खान स्पष्ट होला है इमलिय उक्त कथन टीक नही ॥ ४५ ॥ 


हेतूपादानात्‌ प्रतिपट्ठुव्याभ्यनज्ञा ॥ ४६॥ 
उत्पन्ना पवगिणी बढि रिति प्रतिपेदग्य तदेवाभ्यनज्ञायते विद्यस्संपाते 


खूपाव्यक्तग्रहणबदिति। यत्राव्यक्कग्रहं तत्रोत्पन्नापवगिशो बद्धिरिति। 
भा०:-चुद्धि उत्पन्न होती शौर नाश को प्राप्त होती है। यह प्रतिषेध के 


2227” —— a तिस bo = 


# कलकत्ता आदि को छपी रस्वक में प्रमादस इस को सत्र करके छापा है! 


अ० ३ आ2 २ सू? ४३-४८ ] शरी चेनन्यनिराम; ॥ १९५ 
योग्य है और जिजुनो के चसक लपक से रूप के अव्यक्त ग्रहण को नाई इभ 
हेत्‌ के ग्रहण या कहने ही से मतिपंदुव्य का अङ्गीकार पिट होता है ॥४.॥ 
कै ग्रहु गे हेतुविकल्पाद ग्रहणविकल्पो न बुट्टिबिकल्पात्‌॥१७॥ 

यदिद्‌ं क चिदुव्यक्त क़ चिद्व्यक्त ग्रहगरूय य्रदणहेतुविकलुपाद्‌ यत्रान- 
वस्थितो ग्रहणहेतुः तत्राव्यक्त ग्रहर्ण यत्रावस्यितस्तत्र व्यक्त न तु बुदुरवस्या- 
नानबस्यानाभ्यामिति । कस्माद्थंग्रहण हि युद्टियेत्र तद्थंश्रह्यामव्यक्त व्यक्त 
बा बुद्धिः सेलि! विशषायहरण च मामान्यग्रहणमतत्रं व्यक्तप्रहणं तत्र विषया- 
न्तरे बुदुयन्त रानुत्मत्तिनिमित्ताभावात्‌ । यत्र समानधर्मेयुक्तञ्च चर्मी गृह्यते वि- 
शेषधर्मय॒क्तञ्च तद्व्यक्तं ग्रं यत्र तु विशेष उयद्यमाणे सामान्यय्रहणसात्रं 
लद्व्यक्तं ग्रहणम्‌ । समानवसंयोगाव विशिष्टयमंयोगो विषयान्तरं तत्र यत्त 
ग्रहणं न भत्रति तहग्रदर्ण निर्मित्ताभावाद न बहुरतपरस्थानादिति। यथा चि- 
षयं च ग्रहण व्यक्तमेव प्रत्यथनियतत्वाच बुडुन सामान्यदिषयं च य्रह्ृशं 
स्वविषयं प्रतिव्यक्तं विशषदिषयं च ग्रहण स्वविषयं प्रतिव्यक्तं प्रत्यर्थनियता 
हि बुदुयः तदिदसर्घक्त्रह्ठणं देशित क विषये बुढुचनदस्थानका रित स्यादिति । 

ॐ धर्मि णर्तु धर्मभे दे्रुडिनानान्वस्प्रभावामावाभ्यांतदुपपत्तिः। 

घर्मिंगाः खल्ब्रथस्य ममानाश्च घरा विशिष्टा्च तेषु प्रत्ययेनियता नाना- 
युदुयः ता उभय्पो यदि घर्मिजि दर्तन्ते तदा व्यक्तां ग्रहणं धमिणमभिप्रत्य 
व्यक्ताव्यक्तयोग्रहणाघोरुपर्पात्तरिलि न यदसव्यक्त ग्रहणं बु खोदुव्यस्य चान- 
बस्थायित्वादुपपद्यतडइति । इदं हिन) 

भाऽः-क्ञान कारण के विकल्प से ज्ञान का विकरप है न फि बुद्धि के 
घिक्कण्ण से । जहां ज्ञान का हेतु अस्थिर है वहां स्पष्ट ज्ञान होता और जहां 
स्थिर रहता वहां स्पष्ट ज्ञान होता है. क्योकि श्रथ का खान बुद्दि है चाहो 
व्यक्त हो या अव्यक्त वह झि है। छिप फे कषान न रहते जो सामान्य मात्र 
का ज्ञान है उसे अव्यक्त ज्ञान कहते और जहां साधारण दस युक्त धर्मो का 
मवशेष चस से भो ज्ञान होता वह स्पष्ट ज्ञान है ॥ ४५ ॥ 

प्रदीपार्चिः संतत्यभिऽ्यक्तग्रहणवत्तद्ग्रहणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अनवस्था यिस्वेषि ब॒दुस्तेषां द्रव्याणां ग्रहरु व्यक्त प्रतिपत्तव्यम्‌ । कथं 
प्रदीपाचिः संतत्यभिव्यक्तग्रहणवत प्रदीपाचिषा संतत्या वत्तेसानानां स्रढसा- 


शदस को झकरोर छादि को दन 


परत्य में प्रभाद से भाष्य में छापा है 


१०० न्थायभाष्ये- 


~ 


नबस्थानं याद्यानवस्थाने च प्रत्यथनियलत्दाद्वा बुद्धीनां यावन्ति प्रदो पा- 
चीं थि तावत्यो युद्ठय इति । दूश्यते चात व्यक्तं प्रदोपार्चिषां ग्रहणस्तिलि। 
चेतना शरीरगुणाः सलि शरीरे भावादसलि चाभावादिति । 

भा2: बुद्धि की अस्थिरता होने पर भी पदार्थों के ज्ञान का स्वोकार 
करना उचित हे जेंसे दोप को जोत लगातार नहे नहे उत्पन होतो और नष्ट 
हो जाती हैं। उनका ज्ञान भी उत्पन्न हो, विनाश को प्राप्त होता है, क्योंकि 
ज्ञान का होना वस्त के आधीन है। जब ए्दाथं हो न रहा, तब उस कार 
खान झ्योकर रह सकता है इस पिये जितनी जोल. उतने आन मानने प- 
डगे, पर लो भी दीपक की जोलियों का स्पष्ट ज्ञान होता है. बेसे हो अन्यत्र 
भी जानना चाहिये । अब इस बात का विचार किया जाता है कि शरोर 
में जो चेतनता देख पडती यह किसका गुण है ॥ ४८॥ 

द्रव्ये स्वगुणपरशुणोपलव्धेः संशयः ॥ ४८ ॥ 

सांशयिकः सति भावः स्वभुणोप्स द्रवरयमुप नम्यते परगुणश्चोष्शता लेनाघं 
संशयः कि झरीरगुयाञ्चेतना शरीरे गद्यते थ द्वव्यान्तरगुश इति । न शरीर” 
युणश्वेतना कस्मात्‌ | 

भा०:-पदार्था सें स्थगुण अर परगुण को उपलब्धि मे संदेह होता है । 
जसे पानी में छपना गुरा ' द्रवता ` और दूसरे को ' उष्णता ' इम से संदेह 
होता है कि शरोर में जो चतनता देखने में जाती, बह खया शरीर का गुण 
है था दूसरे पदार्थ का, चेतनता देह का गण नहों है क्‍्योंकि-॥ ४९ ॥ 

यावच्छरी रभावित्वाद्रपादीनाम्‌ ॥ ४० ॥ 

न रूपादिहीनं शरीर गडात देतनाहनं त गृक्यते यथोष्णताहीना आपः 

तम्मान्न शरीर गुशञ्चतनेति । व _ 
+ संस्कारबांदति चेद्‌ न कारणानुच्छेदात्‌ । 

यथाविधे द्रव्ये संम्झारः तय विच एवोपरमो न तत्र कारणोऊद्ध दाद त्यन्त 
संस्कारानुपपत्तिभंबति यथाविधे शरीरे चेतना गद्धते सथाविध एव्ात्यम्सो- 
परसण्येतनाया गद्यते तस्मात्मस्कारवाद्त्यिसमः समाधिः । झघापि शरी- 
रथं खेननोत्पत्तिकारणां स्याद्‌ द्रव्यान्तरस्थ वा 'उभयस्थं खा तज नि- 
यमहेत्यनावात । शशीरस्थेन कदा चिद्चेलनोत्पद्यते कद्र चित्ति नियमे हे- 
तुनास्तीति। द्रव्यान्तरस्थेन च शरोरएव चेतनोत्पद्यते न लोष्टा दिष्वित्यत्र 
ईनपमहेत्रस्तरेति । उभयस्य निमित्तत्वे शरोरसमानज्ञासी घद्रव्ये चेतना नो- 


2 ३ श्रा० २ मू? ४९-४३ |] शरोरचतन्यनिरासः ॥ १९% 
त्पद्धले शरीरएब चोत्पद्यते इति नियमहेतुनांस्तीति । यच्च मन्येत सति 
श्यामादिगुणे द्रव्ये ए्यासःद्य परमो दृष्टः एवं चेतनोपरमः स्यादिति । 

भा०ः--जो रूपादि गुख शरीर के हैं, वह जब तक रोर है तब तक 
बिद्यमान रहते रूपादि गण रहित शरीर देखने में नहीं आता। और चेतना 
शन्य शरीर देखा जाता है इस लिये चेतनता शरीर का गुण नहीं है। जो 
कहो कि कालापन आदि गुण द्रव्य में रहते और फिर उसी द्रव्य में उनका 
अभाव भी देखने में आता इमीमरकार देहमें चेतनता का अभाव भी होसकेगा ॥५०॥ 

न पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः ॥ 9१ ॥ 

नात्यन्तरूपोपरमो द्रव्यस्य श्यामे रूपे निवृत्ते पाकजं गुणान्तरं रक्त 
रूपमुत्पद्यते शरीरे तु चेतनामात्रोपरमोऽत्यन्तमिति । अधाषि ॥ 

सा०ः-रूप का अत्यन्त अभाव पदाथ में नहीं होता (प्यास रूपके अभाव 
होने पर पाक से दूसरा लाल गुण उत्पन्न हो जाता है, पर इरीर में चतनता 
सवेथा नष्ट हो जाती है ॥ ४९ ॥ 

प्रतिद्वुन्द्रिसिद्ठः पाक जानामप्रतिषेधः ॥ए९॥ 

यावत्सु द्रव्येषु पू्वेगुणप्रतिद्वन्ट्रिसिद्धिस्तावत्सु पाकजोत्पत्तिट्रेश्यते पूर्य- 
गुण: सह पाकजानासवस्थानस्याग्रहणात । न च चेतनाप्रतिद्वन्द्रिसिदौ सहा- 
नवस्थायि गुणान्तरं गह्यते येनानुभीयेत तेन चेतनाया विरोधः । तस्मादप्र- 


सिथिद्दा चेतना याव्च्दरोरं बतेत न तु व्तेते तस्मात शरीर गुशञ्चेतना इति। 
इतश् न शरोरगुणः चेतना । 


भा०:-जितने पदार्थों सें पूढंगुण के विरोधी दूसरे गुण की (सिट्टि रहती, 
रुतनों में पाक मे उत्पन्न गुण दुख्ने में आते हैं. क्‍योंकि पूव गुणों के साथ 
पाक जन्य गुशों को स्थिति नहीं होती । शरीर में चेतना विरोधी की सिद्धि 
में साथ न रहने बाला दूसरा जात नहीं होता कि जिससे चेतना के विरोध 
का अनुमान किया जाय इसलिये अ्प्रतिषिदु चेतना को जब तक शरीर रहता 
है, तब तक रहना चाहिये, पर रहती तो नहीं इसलिये चेतनता शरीर का 
शुख नहीं हे ॥ ४२ ॥ 

शरीरव्यापित्वात्‌ ॥५३॥ 

शरीर शरीरावयवाश्व सघ चेतनोत्पत्त्या ध्याप्ता इलि न क्क चिदनत्पत्ति- 
देतनायए शरोरवच्छरीरावयवाद्वतना इति प्राप्त चेतनबहुत्य तत्र यथा प्र- 
हिशरोर चतनबहुत्वे सुखदुःखज्ञानानां व्यवस्था लिङ्गसेवमेकशरोरेपि स्याद न 


९९२ न्यायभाध्ये- 
तु भ्रति । तस्मान शरीरगुणश्चेतनेति । यदुक्तं न क्क चिच्छरीरावयवे चेत- 
नाया श्रनृत्पत्तिरिति स न । 

भा०:-शरीरव्यापिस्व से चेतनता शरीर का गुण नहीं हो सकती अर्थात्‌ 
शरीर और उसके अंग हाथ, पेर, आदि सब चेतनता को उत्पत्ति से यक्त हैं 
इस लिये चेतनता की अनुत्पत्ति नहीं; तो शरीर की नाइ उसके अवयव मी 
चेतन हुए, तो इस प्रकार अनेक चेतन हो जांयगे जैसे प्रति शरीर चेतन भिक्ष 
हैं। इस में सुख दुःख ज्ञानों की व्यवस्था प्रमाण है वैसे ही एक शरीर में भो 
होनी चाहिये. पर ऐसा होता नहीं। अर्थात्‌ एक काल में अनेक ज्ञान नहीं 
होते इस लिये चेतनता शरीर का गुण नहीं हे ॥ ५३ ॥ 

केशनखादिष्वनुपलब्घे: ॥३४॥ 

केशेषु नखादिष चानुत्यत्तिश्वेतनाया इति अनुपप शरी रव्या पिस्वमिलि। 

भा>-केश, नख. आदि शरीर के श्रत्रयत्रों में चेतनता नही देख पड़ती 
इसलिये उक्त कथन टीक नहीं है ॥ ५४ ॥ 

स्ववपर्यन्तत्वाच्छरोस्स्य केशनखादिप्वप्रसङ्घ: ॥४५॥ 

इन्द्रियाश्रयत्यं शरोरलक्षणं त्वकप येन्तं जीवमनःसुखदुःखसंविश्यायतनभ्‌तं 
शरीरं तस्मात्न केशादिष चेतनोत्पद्यते । श्र्घकारितम्तु शरीरोपर्निबन्चः के- 
शादीनामिति। इतश्च न शरीरगुसाञ्चेतना ॥ 

भ2:-इन्द्रियों का आचार त्वचापयन्त शरीर कहाला और बही जीव 
सन, सुख, दुःख, ज्ञान का स्थान है इस लिये केशादि में चेतनता का प्रसंग 
नहीं होता । इस लिये चेतनता शरोर का गु नहीं है ॥ ५५ ॥ 

शरी रगुण वेधम्यात्‌ ॥५६॥ 

द्विविधः शरोरगुणोऽप्रत्यक्षश्च गुरुत्वम्‌ । इन्द्रियग्राह्मश्न रूपादिः विधा- 
न्तरं तु चेतना नाप्रत्यक्षा संवेद्यत्वाद नेल्दियप्रा ह्या मनोविषयत्वात्‌ तस्मा दू 
द्रव्यान्तरगुश इति । 

भा०:-शरार के गुण दो प्रकार के देखने में आते एक 'आप्रस्यक्ष, जेसे 
गुरुता, आदि । दूसरे प्रत्यत, जेने सप, आदि । चेतनता इन से विणक्षगा है 
क्योंकि ज्ञान के विषय होने से प्रत्यक्ष हे और मन का विषय होने से इन्द्रियों 
का विषय नहों इसलिये चेतनता शरोर का गुण नहीं हो सकती ॥ ५६ ॥ 

न रुपादी नामितरेतरवैधम्यात्‌ ॥५० 


श्र ३ आ2 २ स? ५४-५९ ] समनमपएकत्वस्‌ ॥ १८८ 

यथतरेतरविधमोणों रूपादयों न शरोरगुखत्वं जहत्पेवं रूपादिवेधर्म्पा - 
च्चतना शरीरगुणत्व न हास्यतीति॥ 

भा०ः-जेसे रूपादि से परस्पर विधम हो कर भी शरीर के गुण होते वैसे 
हो रूपादि से विरुटुघरमवालो चेतना भी शरीर ही का गुणा क्यों नहीं! ॥५७ 

सेन्द्रियकत्याद्र पादीनामप्रतिपेचः ॥५८॥ 

अप्रत्यक्तत्वार्चेति यथेतरेसरविघर्माणों रूपादयो न द्वविष्यमतियर्तन्ते 
तथा रूपाद्विधम्याचेतना न द्वेविध्यमतिवत्तत यदि शरोरगुणः स्यादिति । 
अतिवस्तेते तु तस्माज शरोरगुण इति भृतेन्द्रियसनसां ज्ञानप्रतिषेचात्‌। सिद्ठु 
सत्यारम्भो विशेषज्ञापनाथः । बहुचा परीदयसाणं तत्त्वं सुनिश्चिततरं भव- 
तीति । परीक्षिता बुद्धि मनन इदानों परीक्षाक्रमः तत्प्रतिशरोरसेकमनेक- 
सिति विचारे ॥ 

भा2:-रूपाद्कं को इन्द्रिय विषय होने मे प्रतिषेध नहीं अधात्‌ कसे 
आपस में विधम रूप आदि देविच्य को नहीं छोड़ते वेसे ही चेतनता भी 
हवेविध्य को न कोड्ली । जो शरीर का गुण होती पर ढोडली है इसलिये 
शरीर का गुण नहीं हे । जत्र भत इन्द्रिय और सन को ज्ञान का निषेध कर 
दिया, तब चेतनता शरीर का गुण नहीं । इस फे विचार की क्या आवश्य- 
कता थो ( इम का उत्तर यह है कि) जो तत्त्व कई प्रकार से परीक्षा किया 
गया बह अति निश्चित होता पुनः उम सें कुछ मन्देह नहों रहता । बुद्धि को 
परोक्षा हो चको । अत्र मन को परीक्षा की जाती है | वहां पहिले इस वात 
का विचार करते हैं कि सन प्रत्येक शरीर में एक है या अनेक ? ॥ ३८ ॥ 

ज्ञानायौगपद्यादेकं मनः ॥५९॥ 

अस्ति खल्‌ वे छानायौगपद्यमेकेकस्येन्द्रियत्य यघाविषयं करणाभ्यैकप्रत्य- 
यनिद्धत्ती सामध्यांत्र तदेशत्वे सनसो लिङ्ग यत्तु खल्विद्मिन्द्रियान्तराणां 
विषयान्तरेषु ज्षानायौगपद्ममिति तल्लिङ्गम्‌ । कस्मात्सम्भवति खस्न वे बहुष 
सनःस्विन्द्रियसनःसंयोगपीगपद्यमिति ज्ञानथीगपद्यं स्यात्‌ । न तु भबति 
तस्माद्विषये प्रत्ययपयोयादेक मनः ॥ 

भा०:-एक काल सें अनेक ज्ञान नहीं होते. इसलिये प्रति शरीर में मन 
एक हो है। इन्द्रिय को एक समय में एक ज्ञान उत्पन्न कराने की शक्ति डे 
इसलिये एक इन्द्रिय से अनेक ज्ञान नहं होते, जैसे आंख से रूप का ज्ञान 
होता और शब्द का नहीं । ऐसे ही कान से शब्द का ज्ञान होता. पर रुप 


२०० न्यांयभास्य ॥ 
का नहीं. यही वृत्तान्त अन्य इन्द्रियों का है । यद्यपि इस कारण से मन का 
एक होना सिद्ठु नहीं हो सकता, तथापि मित्र इन्द्रियों से जो अनेक ज्ञान 
एक काल में नहीं होते, इस से यह सिदु होता किसन एक है जो सन अनेक 
होते. तो सब इन्दियों के साथ सन का संयोग होने से एक काल .में अनेक 
ज्ञान हो जाते पर ऐसा होता नहीं इमलिये मन एक है ॥ ५८ ॥ 
यगपदनेकक्रियो पलब्घे: ॥६०॥ 

अयं खल्वध्यापकोधीते व्रजलि कमशहलं धारयति पन्थानं परयति श- 
णोत्यारययज्ञान्‌ शब्दान्‌ बिभति व्याललिङ्गानि बमत्सते स्मरति च गन्तव्यं 
संस्त्यायनमिति क्रमस्याग्रहसाद्यगपदेताः क्रिया इति प्राप्तं मनसो बहुत्वमिति। 

भा०>ः-एक समय में अनेक क्रियाश्ों के ज्ञान होने से उक्त कथन टीक 
नहीं । एक पढ़ने वाला पढ़ता, चलता, कसश्टन चारण किये, मार्गे को देखता. 
खन के शब्दों को सुनता. डरता हुआ. सांप के चिन्हों को जानने की इच्दा 
किये, जिस स्थान को जाना हे उन का स्मरण भो करता हे । यहां क्रम का 
ज्ञान न होने से एक साथ अनेक क्रियाओं के ज्ञान से सन अनेक हैं यह सिद 
होता है! इस का समाधान--- 

अलातचक्रदर्शनवत्तदुपलब्धिराशुसंचारात्‌ ॥६१॥ 

अशसंचाराद्लातस्य भ्रमतो विद्यसानः क्रमो न गृह्यते क्रमत्याग्रहणा- 
द्बिच्छेदबुटुघा चक्रवद्बहिभेवति । तथा बुद्धांना क्रियाणां चाशुदत्तित्वाद्वि- 
दयमानः क्रमो न गहाते क्रमस्याग्रहणाटगपत क्रिया भवन्तीति मिमानो 
भवति । किं पुनः क्रमस्याग्रहणाद युगपत क्रियाभिमानः खथ युगपद्भावे त 
यगपद्नेकक्रियोपलड्धिरिलि ! नात बिशेषप्रतिपत्तः कारणमुञ्यतं उक्तमिन्द्रि 
यान्तराणा विषयान्तरेण पयायेण अद्यो भवन्तीति तच्चाप्रत्यास्ययमारखप्र- 
त्यत्तत्वात्‌ । अथापि दृष्टश्रतानथाश्चिन्त यतः क्रमेण बुदृयो बलन्ते न यंगपदने 
नानुमातव्यमिति । बणपद्वाकपबट्टोनां तद्यबहीनां चागदत्तित्वात क्रमस्या- 
ग्रहणम्‌ । कथं वाक्यस्थण खलु वर्शषच्चरत्सु प्रतिवस तावच्छवणं भवति खत 
वयामेकमनेक वा पदभावन प्रतिसंधत्ते प्रतिसंधाय पदं व्यवस्यति पद्ट्यवसा- 
थेन स्मृत्या पदार्थ प्रलिपद्यने पदसमूहप्रतिसंघानाच्च वाक्य व्यवस्यति सं- 
बवांञ्च पदार्थान्‌ ग॒हीत्या वाक्यार्थं प्रतिपद्यते! न चासां क्रमेण वर्लनानानां 
बुढ्ीनामाशुव्त्तित्यात्‌ क्रमो गमने तदेतदनुमानमन्यत्र अद्धिक्रियायोंगण्दा- 
भिमानस्येति । न यास्ति मक्तसंशयं युगपदुत्पसिखंद्दीनां यया मनसो बहुत्व ` 
नेकशरीरेऽनुभी यतइति ॥ 


0 ३ आ० २श? ६०-६३ ] शरोरोत्पत्तिविचारः ॥ २७१ 

भा०:-अलि शीघ्र चलने से, घसते हुए # अघजल काठ' का विद्यमान भी 
क्रस ज्ञात सही होता इसा २ जक. उ! ५ ए ऐ पूण नगरा झल और 
क्रियाओं के अति शोज दोने से थिद्यनात क्रम का दाथ नहीं होता । सोर 
क्रम का शाम न होने से एक संग क्रिया होता यह अभिमान होता है। 
अन्न यहां यह पूर्व पक्ष होता है कि क्रस का ज्ञान न होने से एक समय छ- 
नेक क्रियाओं का चान होता, या एक काल में अनेक क्रियाओं के होने से ही 
एक समय में अनेक क्रियाओं का बोध होता है? इस का उत्तर पहिले हो 
चुका है कि भि २ इन्द्रियों से अन्य २ विषयों में क्रम से ज्ञान होते. हैं और 
यह आलसव सिढु है इललिथे इस का खण्डन नहीं हो सकता है ॥ ६१ ४ 

यथाक्तहेत॒त्वाच्चाणु ॥६२॥ 

खु मन एक चति घनसमुच्चयो ज्ञानायौगपद्यात । महत्त्वे मनसः सब- 
स्द्रियसंयो गायुगपद्धिघयप्रहरं *्यादिति॥ मनसः खल सेन्द्रिपस्य शरीरे कृत्ति- 
लाभो नान्यत्र शरीरात्‌ । छातुश्च परुषस्य शरीरायलना बुढुघादयो विषयोप- 
भोगो जिद्दासितहानमीष्तितावासिश्च सवे च शरीराष्रया व्यवहाराः । तत्र 
खल विप्रतिपत्तेः संशयः किसयं परुषकमनिभित्तः शरीरसर्गः आहो भतसात्रा 
ककमनिमित्त इति । श्रयते. खल्वत्र विप्रतिपत्तिरिति ! लब्रद्‌ं तश्वम्‌ । 

भा०:-उक्त कारण से सन सदम है यह भा सिटु होता हे । यदि सन 
व्यापक होता तो सब्र इन्द्रियों के साथ एक संग संयोग होने से सेक ज्ञा- 
न एक काल में हो जाते, पर ऐस! होल' नहीं इस से मन सदम है यह भिदु 
हो गया । भन को एरोज्षा हो चक! :. .२ ५ शरोर को उत्पत्ति जोयों के कमं 
के आधीन है. या स्वतन्त्र पंघमतों स हाती है?! इस का डक्तरः--- 

पवछुतफलानबनल्धासटदत्पात्त: । 1६३॥ 

पूवेशरोरे था प्र क्तियाग्वद्शरंरारस्मलक्षणा तत्पर्देकृत॑ कर्मोक्तं सस्य 
फलं तज्जनिती धघमाघमा तत्फलस्यानबन्ध आत्सससघधतस्यावस्थान तेज 
मयुक्तभ्यो भतेम्यन्तस्योत्पत्चिः शरीरस्य न स्वतन्त्रेभ्य इति । यद्धिष्ठानौज्य- 
साहसायमहसिलि सन्यभानो यत्राभियक्तो यत्रोपभोगतृप्णया बिषयानपलभ- 
मानो घर्मोधसा संस्फरोति तदस्य शरोर तेन संस्फकःरण घर्मा घमलक्षरम भस 
सहितेन (पलिते) ऽस्मिन्‌ शरीरे उत्तर निष्पद्यते निष्पजस्य चास्य पूबंशरोर- 


* लह॒ब, या जलती हुई घनेती आदि के अति शीघ्र घमाने से जो तेज 
का चक्र ऐसा देख पडता है उसे ,ऋलातचक्र, कहते हैं । 


२६ 


२८२ न्यायभाष्ये- 

वत्यरुषार्थक्तिया परुषस्य च पूर्वशरीरवत्‌ प्रवृत्तिरिति कर्मापेक्षेम्यो भतेभ्य 
शरीरसग सत्येवदपपद्यते इति। दृष्टा च परुषगणन प्रयतेन प्रयक्तभ्यो भसेभ्य 
परुषार्थेक्रियासमर्थांना द्रव्याणां रथप्रभतोनामत्यतस्तिः तथानमालव्यं शरीरमपि 


परूषार्थेक्रिपाससधमत्पद्चमान एरूधस्य गणान्तरापक्षभ्यो भलेम्य उत्पद्यते इति। 


अत्र नास्तिछ आह ॥ 
भा>ः-पू्येशरीर में किये कमों के फलानुबन्ध से देह की उत्पत्ति होती 


है। अथात्‌ धसं और अधमे रूप दृष्ट से प्रेरित पंच भतों से शरीर की 
उत्पत्ति होली . स्वतंत्र भतों से नहीं । जिस सें स्थित होकर यह आत्मा अहं 
बुद्धि कर के भोगं की ठप्णा से विषयों को भगला हुआ धमं और छर्म का 
संपादून करता हे बह इभ का शरीर है। धम ओर अधम रूप संस्कार थर 
भर्वो से इस शरोर फे नष्ट होने पर दूमरा देह बनाया जाता हे और उत्पन 
छुर इस शरोर को पहले की नांडू एरुषार्थ क्रिया और पुरुष घी पव शरीर 
की भांति प्रवक्ति होती है । यह खात कम मापेक्त भनों भे शरीर की उत्पत्ति 
मानने से सिद्ध होती श्न्यथा नहों । लोक में यह देखने में आता हे कि पुरूष 
क्षे प्रश्न : प्रेरणा किये भतों से पुरुषार्थ क्रिया में मसं रण आदि पदार्थों 
को उत्था होती इम से अनुमान होता है कि पुमषाश क्रिया समर्थ दल्पन्न 
हुआ शरीर पुरुष गुण घसॉधसं सापेक्ष भूतो से उत्पन्न होला है ॥६३४ 
नास्तिक शंका करता हे दि-- 
भूतेभ्यो मूत्युपादानवत्तदुपर्दानम्‌ ॥६४॥ 

यचा कसनिरपेक्षेम्या भतेम्यो निरेत्ता सृतयः सिक्रताशकरापाघाशगरि- 
काञ्जनप्रभृतयः पुरुपा ्थकारित्यादुपादी यन्ते तथा कर्मनिरपन्ञम्यो भतेभ्यः शरी- 
रमुत्पन्नं एमषार्थकारित्वादुपादीयतइति ॥ 

भ2:- अमे करे निरपेक्ष भतों से उत्पन्न हुए रेल. कंकठ. पत्थर. ओर गेम आदि 
पराथ पुरुष८५ साधक होने मे ग्रहण किये जाते. वसे हो कभ निरपज्ञ भृतो 
मे उत्पन्न शरीर पुरुषाय साधक होने से लिया जाता है ॥६४॥ 

न साध्यसमत्वात्‌ ॥६५॥ 

यथा अरीरोत्यत्तिरकमनिभित्ता साच्या तथा मिकताशकराप्राषारागेरि- 
काउनप्रभ्वोनासप्यक्रम निमित्तः गगः साध्यः माथ्यसमत्वादसाथनसिति । 
भृनेन्यो सूत्युत्यादूनवदिति चानेन साम्यम्‌ ॥ 

भाःः-साध्य के समान होने से नास्तिक का कहना टीक नही है। अर्थात्‌ 
जैसे शरीर को उत्परि कमे निमित्त नहों, यह साथ्य है. वेमे हो रेल,कंकड, 


9 ३ आ० २ स्‌? ६४-६८ ) कमनिमिशाशरीरोत्पक्षिः ॥ २८३ 

आदि पदार्था की उत्पत्ति में, कर्मा को अपेक्षा नहीं? यह भो तो साध्य ही 

है फिर दूष्टान्त फ्योंकर हो सक्ती है ॥६५॥ 
नोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातांपित्रोः ॥६६॥ 

“विप्रमश्चायसुपन्यासः । कस्माद्‌ निर्खोजा इसा मृतंय उत्पद्यन्ले बोजपू- 
संका ल शरीरोत्पत्तिः । सातापितृशब्देन लोहितरेतनी आीजभल गीते तत्र 
सर्वस्य गभवासानभवनोयं कम पित्रोश्च पत्रफलानभवनीये कसरी सालगभा 
आये शरीरोत्पत्षि भतेभ्यः प्रयोज्ञयन्तीत्यपपनं दी जानविधार्नासति ॥ 

भा०:-रेत.कंकड.आदि का ट्रष्टान्त भी प्रकत में नहीं लगस'क्ता.क्यं घि यह 
वस्त विना बीज उत्पन्न होतो,पर देह को उत्पत्ति वोज से है। सत्र में साता 
पिला से रक्त और बीज का ग्रहणा किया है। गभ वास भोगने का प्राणी का 
कस और पुत्र रूप फल भोगने को पिता और माता के कर्म पंच भतों से माता 
के गभ में शरीर क उत्पत्ति कराते हैं ।६६॥ fe 

तथाळहारस्य ॥६्‌ ओ 

खत्पत्तिनिभित्तत्वादिति प्रकृतम्‌ । मुक्त पीतमाहररस्तस्य पक्तिनिदसं 
रसदूव्यं मातृशरौरे चोपचिते बीज गर्भाशयस्थे बोजससानपाक माजया चो- 
पबधो बाज यावट्व्यहससथः संचयइति। संचितं घार्घदमांसपशी कम्ता छ एट! 
जशिरःपाणयादिना च व्यहेनन्द्रियाधिष्ठाचभदेन व्यस्यते व्यहे च गभेनाइगाव- 
तारितं रसद्रव्यमपचीयमे यावत्प्रमवसमर्धामिति। न चायम पानस्य याल्या- 
दिगतस्थ कल्पतउति। एतर्मात्कारयाट्क्स निमित्तत्वं शरीरस्य दि्ञःचतत॥ 

ख्रा5:-खाया,पिया, प्रहार भी शरीर की उत्पात्त में कारण हे! आहार 
पचने से माता के शरोर में रस रूप पदाय अटता हे उसी के अनसार गर्भ में 
का बीज बढ़के रचना के योग्य एकट्टा हो.दोज आर लोहू निलना. फिर मास 
को गांठ इत्यादि अनेक रुप ग्रहण करता । पिर गर्भ की नाडी से उतर.रस 
द्रव्य बढकर उत्पत्ति के योग्य होता है । यह बात बर्तन में रक्ख हुए खाने 
पीले के पदार्थो में देख नहों पडती इस से जान पड़ता हे कि शरीर की सत्प- 
त्ति में कम कारण हैं ८७ 

प्राप्ती चानियमात्‌ ॥६८॥ 

न सर्वा दंपत्योः संयोगो गर्भाषायहेतद्श्सते तत्रासति कर्मशि न सवाति 
सति च भवतोत्यन पपन्नो (नयसाभाव इति कर्मानरपेक्षप भतेष शरीरोस्प्ति 
हेतप्र नियमः स्यात न छात्र कारणशाभाय इसि । झाथापि ॥ 

शा५:-रत्री ओर परूष के सब संयोग गर्भ रहने के कारण नहीं होते इस 
से सिद्ध होता है कि ससे प्रारर्थ कम के रहने से होता और उस के न र- 


२:४ न्पायभाष्ये- 


हने से गभ नहीं होता है | कम को अपेक्षा न कर भतो से शरीर को उत्पत्ति 
मानोगे तो नियम न रहेगा ॥ ई८॥ 

शरीरोत्प क्तिनिमित्तबत्रांयोगोत्पत्तिनिमित्तं कम ॥६९॥ 

यथा खल्विदं शरोर धानुप्राणसंवा हिनोनां नाहीना श्रान्तानां चासनं 
ध खायत्यगरिथ शिरापेशी र तलकयहराशां च शिरोबाहुदराणां सक्या च कोष्ठ 
गानां च वातपित्तकफानां च मुखकणठह दयासाशयपक्काशयाधःस्रोलसां च प- 
रमदुःखसंपाद्भोयेन सजिवशन ध्यहनसशक्यं ए चित्यादिभिः कमंनिरपहैरुत्या 
दितमिलि कर्मेनिमित्ता शरोरोत्पक्तिरिति विज्ञायते । एवं च प्रत्यात्मन्तिय- 
लस्य निमित्तस्याभावM्िरलिशयरात्मभिः संबन्धात्सवोत्मनां च समाने: ए- 
चथिव्याद्भिरुत्यादितं शरीरं एथिव्यादिगितस्य च नियमहेतोरभावाल्‌ सथो- 
त्मनां सुखदुःखसंविरयायतन समानं प्राप्तसू । यत्तु प्रत्यात्मं व्यवतिष्ठते तत्र 
शरोरोत्पत्तिनिसित्तं क्ंव्यवर्थाहेत्रिलि विज्ञायते । परिपच्यमानो दि प्र- 
त्यात्मनियतः कर्माशयो यस्मिगात्मनि खतेते तम्येवोपभ गायतनं शरोरमु- 
त्याद्य त्यवस्थापयलि । सदेवं शरीरोत्पात्तनिसिक्तवट्संयोगनिभित्तं कर्मात 
विज्ञायते ! प्ररथात्लव्यव त्यानं त्‌ शरीरस्याट्मना संयोगं प्रचदसह इति ५ 

सा०-कर्म की अपेक्षा न रक्स के पंच भतों भे शरीर को बनावट जेसी 
चाहिये बेसी होनी कठिन है इसलिये शरोर को उत्पलि में कम को निमित्त 
सानभा पडता है, पर ऐसा मानने पर भी प्रत्येक आत्मा का सब शरीरों के 
साथ संखन्ध होने से सभी शरीर इस के हो जायंगे । तब यङ्की इस का शरीर 
है और नहीं यह नियम न रहेगा, इसलिये जसे शरीर की उत्पत्ति में कसे 
को कारण माना है वेसे हो किमी एक शरोर के साथ आत्मा झे विशेष सं- 
योग होने में भो कम हो कारण हे और जिस शरोर के साथ आात्सा का 
विशेष संयोग होता बही शरीर उस का कहा जाता हे ॥ ६ल भ 

एतेनानियमः प्रत्यक्तः # ॥७०॥ 


# सदेबमात्मगुगररनेघन्धने शरोरसग व्यबस्था दशिता । ये ल मेनिरे न 


कसंनिवन्धनः शरीरसर्गोऽपि तु प्रकृत्यादिनिबन्धनः । प्रकृतयो हि स्वयमेव 
धर्मा घसंसूपनिसित्तानपेक्षाः सत््वरजस्वमोरूपतया प्रवृक्तिशीलाः श्वं स्वं दि- 


कारमारभन्ते प्रतिषन्थापगसमात्र त चर्माघभावपेक्षन्त । लद्यया कृथोषलः के- 
दारादपां पूर्शास्केदारान्तरमपूणमापिपाचयिषुरपां सेतुसात्र भिनत्ति । तास्तु 
निम्नासिसपेणस्थभावा अपहृतसेतवः स्वयमेव केदारमप्रावयन्ति एषमाझा- 
वयस्ति प्रकृतयोऽपि विकारानिति । यथाहुः मिमित्तसप्रभोजकं प्रकृतीला 


वरणभेदस्त सतः जेत्रिकवदिति ताम्मत्याह । ता० टी० । 


अ० ३ आ० २ सूट ६९-५१] मोक्षोपपत्तिः ॥ २८५ 

योऽयमकर्मनिसित्ते शरोरसग सत्यनियम इत्युच्यते श्यं शरीरोत्पक्ति- 
निमित्तवत्सयोगोत्पक्तिनिनित्तं कनत्यनेना ( नियमः ) प्रत्युक्तः । कस्ताबद्यं 
नियसः यथेकस्यात्मनः शरीरं तथा सवेषामिति नियमः । अन्यस्यान्यथान्थ- 
स्यान्ययेट्यनियले भेदो व्याकत्तिदिशेष इसि । दृष्टा च अन्सव्यावृक्ति्रुचा- 
भिज्ञनो निकृष्टामिजन इति प्रशस्तं निन्दितमिति व्याधिषषहुलमरोगसिलि 
समग्रं विकलमिलि पोडाबहुलं सुखबहुलमिति एरूषालिशयलक्षणोपपन्नं चि- 
परोतमिति प्रशस्तलक्ञषणं निन्दितलक्षषामिति पटिन्द्रियं मद्िन्द्रियमिति । 
सूदसञ्च भेदोऽपरिमेयः सोयं जन्मभेदः प्रत्यात्मनियतातकमभदादुपपद्यते अ- 
सति कमेभदे प्रत्यात्मनियते निरतिशयित्यादात्मनां ससानत्वाच्च एथिव्या- 
दीनां चृधिव्यादिगतस्थ नियमहेतोरभावाट्सवे सबात्सनां प्रसज्येत न स्विद- 
सित्यंभलं जन्स तम्माज्ाकर्सनिसित्ता शरोरोत्पत्तिरिति ॥ 

भा: -छरीर की रचना को कसं निमित्त न सानने से जो अनियम पाया 
चा. उस का पहिले सूत्र से खरडन हो गया कोडे उत्तम कुल में जन्म लेता, 
दूसरा नोच कुल में. किसी का देह उत्तम, किसी का दुरा, कोडे रोगो. किसो 
के रोग का नास सी नहीं. किस का पूरा शरोर, दूसरे का हीन, किसी का 
दुःखी, और रकेसो का सुखी, किसी के इन्द्रिय तेज, दूसरे के कन्द्रिय निवसन, 
इत्यादि और भी बहुत सूद भद्‌ हें जो ज्ञान में नहीं आले! यह सघ भेद 
प्रत्येक आत्मा के नियत कों के भेद से सिद्ध होते हैं। कसे के भेद न मानने 
से सष आत्माओं के तुल्य होने से ओर पंचभूतों के नियामक किसी के न 
रहने से सब आात्माश्रों के एक से शरोर हो जाते पर ऐसा होता नहीं इस 
लिये अरीर को सत्पक्ति में कम निसिस हे ॥ ०० ॥ 

उपपन्नश्व तद्वियोगः कर्मक्षयोपपत्तेः ॥०१॥ 

करसेनिसिस्ते शरोरसग सेन आरीरेशात्मनो वियोग उपपखः ! कस्मात्करी- 
क्योपपत्तेः । उपपद्यते खलु कर्मश्षयः सम्यग्दर्शनात्‌ प्रश्तीश सोहे बोतरागः 
पुनभेवहेत्‌ कर्म कायवाङूनोभिन करोति इत्यत्तरस्यानपचयः पूर्वोपचितस्य 
बिपाकप्रसिसंबेद्नात्प्रलयः । एवं प्रसवहेतोरभाबात्‌ पतितेऽस्तिन्‌ शरीरे पन 

रीरान्तरानपपत्तरप्रतिसंधिः । अकमनिमित्त त शरीरसग भतक्षयामपचत्ते- 

स्तद्वियोगानपपत्तिरिलि ॥ 

भा०:-शरीर को उत्पत्ति को कमे निमित्तक मानने से शरीर के साथ 
आहसा का वियोग कमे का नाश होने से मिहु होता है । सम्यक्‌ ज्ञान होने 


२२६ न्यायभाष्ये- 
से सोह का नाश होता, फिर विषयों में वेराग होने से विरक्त पुरुष पुनजन्म 
होते के कारण कम्मो को शरीर वाणी और मन से नहों करता इस लिये 
आगे कर्म संचित नहीं होते, पहिले कर्मा के फल भोगलने से वह नष्ट हो 
जाते, इस प्रकार जन्म के कारण कसे के अभाव से फिर दूसरा देह नहीं सि- 
लता । जो शरीर की उत्पत्ति में कम को निमित्त न मानोगे तो पंच भृतों के 
नाश न होने से शरीर का वियोग कभी न होगा ॥ 9९ ॥ | 

तद॒दूष्टकारितमिति चेत्‌ पुनस्तत्प्रसड्रोपवर्ग ॥»२॥ 

अद्शेनं खल्वद्रृष्टमित्युच्यते खद्रृष्टका रिता भूतेभ्यः शरीरोत्पत्तिः । न जा- 
त्वनत्पत्न शरीरे दृष्टा निरायतनो दृश्य परयति तच्चास्य दृश्यं द्विविधं विष- 
यश्च नानात्वं चाठ्यक्तात्मनोस्तद्थः शरीरसगः तस्मिजवसिते चरिलाथोनि 
भृतानि न शरीरमुत्पाद्यन्ती त्युपपन्नः श रीरखियोग इति । एवं चन्मन्यसे पु- 
नस्तत्प्रस द्वोऽपवगे पुनः शरो रोत्यत्तिः प्रसज्यतदलि या चानुत्पन्ने शरीरे दशे- 
सानुत्पक्तिरद्शेनाभिसता या चापयग शरीरनिवृत्तौ दर्शनानुत्पत्तिरद््शनभता 
नेतयोरदशनयोः क्व चिद्विशेष इत्यद्शंनस्थानिद्त्तेरपढग एनः शरी रोत्पत्तिप्र- 
सद्ग इति ( चरिताथंता विशेष इति चत्‌ ) 

भा०:-इस सूत्र में 'अद्ृष्ट इस पद्‌ से अद्शन इष्ट है भतों से शरीर को 
उत्पत्ति छट्ृष्टकारित है क्योंकि शरीर को उत्पत्ति के विना द्रव्य बिन आश्रय 
के देखने योग्य वस्तु को देख नहीं सकता । वह दृश्य दो प्रकार का है 'विषय 
और (प्रकृति, परुष को अनेकता इस के लिये शरीर को सुष्ट है! उस के 
पूरे हो जाने से कृतकाये भूत फिर शरोर को उत्पन्न नहीं करले । इस रीलि 
शरीर का वियोग भो सिद्ध हो गया. जो ऐसा मानोगें तो फिर मुक्ति में श- 
रौर को उत्पत्ति हो जायगी । इस का आशय यह है कि जो अदर्शन को 
रीर की उत्पत्ति में कारण मानोगे तो मुक्ति में भी आदशन विद्यमान ही 
है फिर शरीर की उत्पत्ति क्यों न होगी, क्योंकि अदर्शनों में कुळ भेद सो है 
ही नहीं ॥ 9२॥ 

न करणाकरणयोरारम्भदशनात्‌ ॥७३॥ 

चरिताचाोनि भूतानि दर्शनावसानाल शरीरान्तरमारभन्तइत्ययं विशेष 
एवं चेदुच्यते न करणाकरयायोरारम्भद्शेनात। चरितार्थांनां भृतानां जिण- 
योपलड्चिकरणात्पुनःपुनः शरीरारम्भो दूश्यते प्रकृतिपुरुषयोनो नात्वदशेन स्था- 
करणाजिरथकः जरीरारम्भः पुनःपुनड्रेश्यते। तम्मा दकर्मेमिभित्तायां भतभष्टौ न 


"अ ३ ० २ स०9२-०४ | सोक्षोपपत्तिः २०१ 
दशेनाथों शरीरोत्पत्तियक्ता यक्ता त कसेलिसितसगे दृशनाथां शरीरोत्पत्ति 
कर्मविपाक: संवेदनं दुशनसिलि तद॒दृष्टकारितमितति चेत्‌ कस्य चिट्ट्शनमदृष्ट 
नाम परसाणनां गणविशेषः कियाहेतस्तेन प्ररिताः परसाणवः संमादिला: श- 
रीरमृत्पाद्यन्तोलि तन्मनः ममाविशति स्थगुणनादूष्टेन प्रेरितं समनरके शरोरे 
टूष्टरूपलदिधभेषतीति । एतस्मिन्‌ ब दशने गुरानुच्छदात्पनस्तत्प्रसङ्गोऽपङ्ग 
उपवर्ग शरीरोत्पत्तिः परमाण गुणास्याृष्टस्या नुरुछद्यत्यादिति ॥ 

भ४:- चरितार्थं भूल दर्शन के पूरे हो जाने से, दूसरे शरीर का आरम्भ 
नहीं करते। यही विशेष यदि कहो तो विषय के ज्ञान कराने से चरिताथ 
भतों से बार २ शरीर की उत्पत्ति होती । प्रकृति परुष के अनेकत् के दुन 
के त्रिना ही फिर २ व्यथ शरोर को उत्पत्ति देखने में आती है इसलिये शरीर 
की डत्पर्ति को कस निमित्तकन मान कर अदशन को शरीर की उत्पत्ति में 
कारण मानना ठीक नही । जो कहो अदृष्ट परमाणाओं का विशेष गुण है 
जिम से प्रेरित परमाणु शरीर को उत्पन्न करले उम में मन का प्रदेश होता, 
स्वगु अदुष्ट से प्रेरित मन युक्त, शरीर में आत्मा को ज्ञान होता है, इस 
पक्ष सं परमाणओं के गुण अदृष्ट का नाश न होने से सोल में भी फिर शरोर 
को उत्यत्ति हो जायगी ॥ 5३ ॥ 

मनःकर्मनिमित्तत्वाच्च संयोगानुच्छेदः ॥५४॥ 

सनोगुरोनादृष्टेन समावेशिते मनसि संयोगव्युच्छदो न स्यात्‌ तच्च कि 
कृतं शरीरादपसपेण सनस इति । ( तदिदं दृष्टान्तम्य साध्यससत्वमभिधी यते 
इलि अथ खा नाकृताम्यागसप्रमङ्राद्‌ अशश्यासता दृष्टान्ते ) कमोशयक्षये त्त 
करमाशयान्तराद्रिपच्यसानादपसपंगोपयत्तिरिति । अद्ृष्टादेवापसपेणमिल चेद्‌ 
योग्दषटः शरीरोपसपेणहेत्‌ः स एवापसपंणहेत्रपीति। नेकस्य जोवनप्रायणहेल 
त्यानुपपत्तेः। एवं च सति एको दृष्ट जी वनप्रायणयो हेतुरिति प्राप्त नेतदुपपद्यते ॥ 

भा०:-जो अपने गुण अदृष्ट से शरीर में मन का प्रवेश कहोगे, तो संयोग 
का नाश न होगा और तव शरीर से मन का निकल जाना किस कारण से 
कहोगे । एक कर्माशय के नाश से और दूसरे कर्माशय के विपाक से उक्त वि- 
चय की उपपत्ति हो सकती है। यदि कहो कि अदृष्ट ही से सन का शरीर 
से निकलना होता है, तो जो अदृष्ट शरीर संयोग में हेतु है बही वियोग 
का कारण होगा. तब तो एक ही अद्ृष्ट को जीवन मरण दोनों का कारण 
कहना पड़ेगा और यह बाल सदथा छनुचित है ॥ ३४ ॥ 


४८८ न्यायभाष्ये- 
नित्यत्वप्रसङ्कश्च प्रायणानु पपत्तेः ॥७५॥ 
विपाकसंबेदनात कमोशयक्षये शरीरपातः प्रायशां कमोशयान्सरारुष 
पुनरजेन्स भूतसाजाक्तु क्मनिरपेक्षाच्‌ शरीरोत्पत्तौ कस्य क्षयाच शरोरपातः प्रा- 
यशमिति प्रायशानुपपत्तः खल्‌ खे नित्यत्वमसङ्गः विद्सः याद्रूच्छिके तु प्रायश 
प्रायसाभेदानुपपत्तिरिति। पुनस्तत्प्रसङ्गोऽपवगइत्येतत्समाधित्सुराह ॥ 
भा०ः-विपाक संवेदून से कर्माशय का नाश होने से शरीर का जो पात 
है उसे सरण कहते । दूसरे कर्साशय से फिर जन्म होता कमं निरपेक्ष भसों से 
शरीर की उत्पत्ति सानोगे तो किस के नाश से शरीर का पात कहोगे और 
उस के न होने से नित्यत्व हो ज्ञायगा । जो कहो अकस्मात्‌ सरण हो जाता 
तो फिर उसमें मेद्‌ न होना चाहिये और मुक्ति दशा में फिर जन्म का प्र- 
संग हो जायगा ॥ 9५ ॥ इस का उत्तर चाहने वाला कहता है किः--- 
अणुश्यामतानित्यत्ववदेतत्स्यात्‌ ॥०६॥ 
यथा अणोः श्यामता नित्या अग्निसंयोगेन प्रतिविदा न पुनरूत्पद्यते ए- 
बभदष्टकररितं शरोरसपवग पुननोत्पद्यलहति ॥ 
भा>:-ज्ञैसे परमाणओं का कालापन असनि से नष्ट हुआ फिर उत्प 
नहीं होता ऐसे ही अदूष्ट कारित शरीर मोक्ष काल में उत्पण नहीं होगा ॥9६॥ 
नाक़ृताभ्यागमप्रसड्रात्‌ ॥991॥ 
नायसस्ति दृष्टान्तः कस्माद्‌ अकृताभ्यागसप्रसङ्गात्‌ । कृतं प्रमाणतोउनु- 
पपन तस्याभ्यागसोऽभ्य पप त्ति््यसायः एतच्‌ श्रद्र्थानेन प्रमाणतो5नपपखं 
अन्तव्यम्‌ । तस्माजायं दृष्टान्तो न प्रत्यक्ष न चानुमानं किं चिदुच्यतइति । 
तदिदं दृष्टान्तस्य साध्यसमत्वमभिधोयत इति अथवा » नाकृताम्यागमप्रसक्वादू 
'अखुश्याम ताद्रष्टान्तेनाकमंनिमित्ता शरीरोत्पत्ति समादचानस्याकृताभ्यागसप्र- 
सङ्ग:। अकृते सुखदुःखहेती कर्मणि पुरुषस्य सुखं दु खमभ्यागच्छतीति प्रसज्यत। 
आमिति ब्रबतः प्रत्यक्षानमानागसविरोधः । प्रत्यक्षविरोधस्तावद्धिजमिदं सुख 
दुःखं प्रत्यात्मवेद्नी यत्वात्‌ प्रत्यक्ष सवेशरो रिणाम्‌ । को भंदूः तीव्रं सन्दै चिर- 
# यथाश्रति वा सत्राथः। अकृतस्य कर्मणः फलोपभोगप्रसड्रादिलि । यदा 
खलु परमाखुगु एव नित्यः शरोराद्यारम्भकस्तदासी नित्यत्याक केन चित्क्रि- 
यते तस्याकृतस्येब फलं पुरूषरुपभज़्येत ततश्चायसास्तिकानां विहितनिषिद्क 
प्रयृत्तिनिचयोनथेकः गास्त्रप्रणयनं चानथकं भत्रदिति भावः । ता? टी० ॥ 


अ? ३ आ2 र सू> 9९-9१]  सुक्तेरनन्तरशरीरान्तराभावहेतुः ॥ २९ 
साश नानाप्रकारमेकप्रकारनिलि एवमा दिविशषः । नचास्ति प्रत्यात्मनियतः सु- 
खद्‌ःखहेतविशेषः न चासति हेतु विषं फलविशेषी टृ शयते। कलि मत्ते लु रुख 
दुःखयोगे कर्सखां तीत्रमन्दतो पपसेः कममञ्ुयानां चोत्कर्षापकपषनजा्यानासिधेक- 
विधमावाच्च कसां मुखदुःखमेदो पपत्तिः। सोयं हेतुभेदाभावाद्‌ दृष्टः रुखदुःससदो 
न स्यादिति प्रत्यक्षविरोधः। तथाउनुमानविरोधः दृष्ट हि एकषगुणव्यरस्यानशत्सु- 
खदुःखब्यवस्यानमू । यःखल चननावान्‌ साथननिवतेनोपं सुरां बुडू; तदीप्सल 
साथनावाह्तये प्रयतते स सुसेन रज्यते न विपरीतः | यश्च रा वननिवतनायं दःस 
बढ़ा तज्णिहासुः साधनपरियजनाय यतते स च तःखेन त्यज्यते न विपरोतः । 
अस्ति चेदं यलसन्तरेश चेतनानां सुखतःसव्यदस्थालं तेनापि 'बतनयुखान्वरव्य- 
सस्थाकृतेन भव्रितव्यमित्यनुमानम्‌। तदेतद्कभसिमित्ते सुखदुःखयभ्ने विरुध्यते 
डलि। लच गशान्तरमसंतरद्यचाद्डष्टं विपाककालानियसाच्याध्यदास्यितम्‌। ब- 

घाद्यम्त संतरद्याश्जापवरगिसश्चलि। अधागमखिरोधः बहु खह्विदसापमृषीशःमु- 
पददेशजातमनुष्टानपरिवजनाश्रयमुपदेशफलं च शरोरिणां वराश्रमविभागेनानु- 
छानलक्षणा प्रवृत्तिः परिय्शनलक्षणानिदृत्तिः तञ्चोभयमेतस्यां टुटी नास्ति कसे 
सुचरितं दुशखरित बा कमेनि्मित्तः पुरुपाणां सुखदुःखयोग इति विरुध्यते। सेयं 
पापिष्ठानां सिध्याद िरिकमनिसिताशरी रसष्टिरकर्मनिमित्तः सुखद: खयोग इति॥ 


इति वात्स्यायनीय न्यायभाप्ये रुतीयोपध्याय: ॥ ३ 

भा2:-परमाणशओों के कालापन के दृष्टान्त से अकस निमित्त शरीर को 
उत्पत्ति के समाधान करने वाले को ' अकृत के अभ्यागस ' प्रमङ्ग आता है! 
अर्थात्‌ सुख, दुःख के कारण कर्मा के किये विना ही पुरुष को सुख रीर दुःख 
भोगने पडले हैं। यह दोष आभया जो स्वीकार करोतो प्रत्यक्ष अनमान और 
शास्त्र प्राण का विरोध आजेगा । पहिल प्रत्यक्ष प्रसार का विरोध प्रत्येक 
आत्मा को भिन्न २ सुख दुःख का अनुभव होता है कि किसी को विशेष सुख 
किसी को साधारण सुख, किसी को अधिक सुख. किसी को न्यून, को दे चि- 
रका सुख भोगता, किसी का सुख थोड़े समय तक रहता इत्यादि विशेषता दी रब 
पहली है। जीर प्रत्येक आत्मा के लिये नियत सुख और दःख का विशेष कारण 
नहीं है। और विना विशेष कारण के फल में विशेषता कहीं देखने में नहीं खाती 
सब कारण का भेद न रहने पर भी सुख दुःस में भेद मानना पह़ेंगा। यही प्रत्यक्ष 
बिरोध है। पुरुष गुश की व्यवस्था से सुख और दुःख को व्यवस्था लो कमें देख पडती 
हे जमे जो खद्िभान सुख को माघन मे सब्य जान कर जो सुख जिस साथनसे 


२9 


२१४ न्यायभाष्ये- 

सिट्दु होसकता उस सुख के सिट्ट करने की इच्छा कर ता हुआ! उसी सधन की प्राप्ति 
के लिये यत्न करता है बह सुख पाता है, अन्य लहीं। इसी प्रकार जो दुःख को 
साधन से साध्य जान जिस साधन से जो दुःख होता, उस दुःख से बच्ने के 
लिये उसके साधन को त्यागने के लिये यब् करता है बह दुःख से खचता हे 
उससे उलटर करने वाला दुःख पाता हे । इत दृष्टान्त से अनुमान होता है 
कि जीवों को यहां विन शत्र जो सुख दुःख होते हैं उनका कोडे कारश अ- 
वश्य होगा । और दृष्ट कारण कोई देखने में नहीं आता इससे अतिरिक्त पूवे 
जन्म के कर्मा फे और कारण कोन हो सकता है ? यह बात शरीर प्राप्ति को 
कमं निमित्तक न मानने से विरुदु होती. यही अनुमान का विरोध है। प्रा- 
माणिक सहात्मा ऋषियों ते कितने कमो के करने का, और बहुतेरे करमो के 
छोड़ने का, उपदेश किया है आर उस उपदेश का फल विद्यमान है क्योंकि 
देहधारी वणे और आश्रम के विभाग से अपने कर्तव्यों में प्रदृत्त और अनु- 
चित कर्मों से निवृत्त होते हैं । यह बात देह सृष्टिको कम निमित्तक न मा- 
नने से सिद्ध नहीं होती यह आगम विरोध ह्य़ा. इसलिये शरीर को उत्पत्ति 
अर जोव को सुख दुःख का सूयोग कम ईर्नामत्तफ नहीं यह नास्तिको को 
कल्पना सिश्मा है यह मिटू हो गया ॥ 9१ ॥ 


न्यायशास्त्र $ त्तः य अध्याय का अनवाद पूरा हुआ प 


मनमोनन्तरा प्रधृत्तिः पर डित्व्या तत्र खन यावटुसाधर्माश्रयशरोरादि 
पराक्षितं मवा सा प्रसा: परीक्षेत्याह । 

मनके अनन्तर (बाद) प्रवृत्ति की परीक्षा करनी चाहिये पर धमं और अधनं 
का आश्रय शरीर दि की परीला की गहे। यह म्रवृत्ति को पहिली परोक्षा है । 


अ० ४ आ2 ९ स० १३ ] दोष त्रित्वव्यवस्थापनम्‌ ॥ २९१ 
प्रदृक्तिययाक्ता ॥१॥ 

सथा परीक्षितेति । प्रवृत्यनन्तरास्तहि दोपः परीदएम्तामित्यत आह्‌ । 
भा०:-प्रवृत्ति के लक्षण (ञअ० १।१।११) में कहे गये हैं उसी प्रकार जानना 

इम लिये इसकी परीक्षा को आवश्यकता नहीं ॥ ९ ॥ 

तथा दोषाः ४२॥ 

परी क्षिता इति। वुद्धिसमानाश्रपस्यादात्नदुणाः प्रवत्तिहेतुत्वात पुनभव प्र- 
लिसंचानसामध्योच्च संसार हेतवः संशारण्यानादित्यादनादिना प्रबन्धन प्रयतेन्त 
सिच्याज्ञाननिवृत्तिस्तत्त्वज्ञानात्‌ सन्तिवृरा रागट्पप्रत्रन्दी च्छदेऽपघरगइति। प्राट- 
भाढलिरोचानधमका इत्ययसादक्त देगपाकाः मिति! प्रबत्तेनालक्षणा दोषा इत्यक्त 
तथा चमे मानेप्योसपाधिविफिल्मासत्मराद यः ते कस्सान्नी प म॑ख्य'्यन्त इत्यत आह 


भाट:-उसी प्रकार दोष को अर्घात इन की परीखा हुई । बहि के म- 
मान आश्रय होने से आतमा के गुण हैं आर प्रद॒त्ति के कारण हैं पुनर्जन्म के 
कारण होने से संसार के हेतु संमार के 'मनादित्व से अनादि प्रबन्ध से वत्तते 
हें । तत्यज्ञान मे मिश्याज्ञान, को नितृक्ति फिर उससे राग. द्वेष, के प्रथन घ का 
उन्छेर्‌ तदूनन्तर म॒क्ति डोती हैं। प्राठभाब. विरोध. धमक दोष प्रसत्तला ल- 
क्षया दोष यह प्रथम कट दम है. सान, देव्या जसया. संदेश, मत्मर आदि 
भी दोष हैं! इनकी बयो नही रारा की इत निम कहते हैं किः- 

तत्त्रैराश्यं रागटूपमाहाथान्वतरमावाते ॥:॥ 

तेषां दोषाणां त्रयो राशयसयः पक्षाः रागपक्षः कामा ॐ मत्मरः स्पृहा 
तृष्णा लोभ दलि, द्वंषपत्तः क्रो व इष्योउसृया द्रोह्ोग्मघ इति मोटपक्षी मिथ्या 
कएने विचिकित्मा भानः प्रसाद इति जराश्याजोपसंख्यायन्तश॒ति । लक्षणस्य 
तच्मेदा त्त्रत््मनुपपन्नं रागद्रेषमोहाघोन्तरभावात्‌ खासक्तिलक्षणो रागः अ- 
मर्षलक्षणो हृषः सिश्याप्रतिपत्तिलक्षणो माह इति | एतत्प़त्यात्मधदनीयं सर्व- 
शरीरिणां विजानात्ययं शरीरी रागमुत्यजमस्ति माच्यात्मं रागघस इति विरागं 
अ विजानाति नास्ति मेध्य(त्मं रागधस इति एदसिलरयोरपीति। सानेष्यो- 
सयाप्रभतयस्त त्रेराश्यसनपतिता हात नपसंख्यायन्ते । 


# कामः ख्थोगतोउभिलाप: । प्रक्षोयसागायस्त्यपरित्यागेच्छा मत्सर: | ऋ- 
ख परस्वादानेच्छा स्पृहा । पुनभवग्रा तमचा नहेतुभता तृष्णा । प्रमाखविरूदुपर 
दूव्यापहारेरुछा लोभः । न्याठ्वा० । 


२९२ 
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मोह ३ 


न्यायभाध्ये- 
* उन दोगों को तीन राशि हैं अथात्‌ एक एक के भोतर अनेक दोष 


कर कामररति की इच्छा को कहते हे. रति का अर्ध विजातीय संयोगकी 


तटा को कहते जसे स्त्री पुरुष को परस्पर संयोग की अभिलाषा । 


सत्सर--ज़िस वस्तु भें अपना कोई प्रयोजन न हो, पर उस में प्रतिस- 


न्थान करना पराये के अनकल पद्य के निवारण या चात को 
इच्छा या दूमरेकी गुण की धात को इच्छा करने को कहते हैं। 
स्एहा>यसे से झअखिरिदु किली पदार्थं के पाले की इच्छा करनी । 
तृष्णात्यह सेरा पदाय नष्ट न हो-ऐसी इच्छा को तृष्णा कहते हैं । 
'कृपणता' भी इसी के भीतर है ( उचित व्यय न करके घन की 
रक्षा करनो-'कृपणता' हे ) । 
लोभऱ्स्धमे के विसु (अन्याय या पाप से) दूसरे के पदार्थ को इच्छा करनी । 
माया=्दू सरे का ठगने को इच्छा करनी । 
दम्भ-कपट से {कपरी वेष बनाकर अथात बाहर श्र सीतर आर) घर्मात्मा 
खन कर अपनो प्रनिट्रि या प्रतिधाजाश की इच्छा करनी । 


क्रोधस्झपनी इच्छा के विरुद हाने में जा नेत्रों के नान्न होने आदि 
का हेत-दोप दिप छै। 

इष्यारूची वस्तु सुशभता मे आयें और पर को मिल मके ऐसी बस्तुको 
दूसरे के मिलने में द्रप रखना । 

अऋसया-दूमरे के गुणं में दोप लगाना या दुप रसना! 

द्रोहमनाण करने के जिये जो द्रेष होतां उमे द्रोह कहते हैं। द्रोह हिंसा 
का कारगा हे । 

अमषे= किसी ने दूसरे के माच अपराध किया हे परन्त वह (जि 
अपराध शिया) कस का यदला नहीं न्त सकता छिमसये हं 
इय पर जो क्रोच होता उस को अमय कहत हैं । 

अनिमानस्खा शा पकार काने बाल पर कुळ न कर सकने से अपने 
पर क्रोच हना खीर रहेशाव भौ साभसान हैं । 


खत हट 


म 
सर) 


Tमभ्याक्तानम्ञ्यथाथ ज्ञान या जो वस्त जगा हो उनके उलटा जानना। 

संशय-एक चर्मी (सन्त) मे बिरूद चर्मा का खान आदि (जमा कि अ०१।१२३) 

तकंऱस्जेमा कि अ? १ । १ । ४० में कहा गया है । 

मानिस्जी गमा अपने में न हो उस की खस से सपने में ममक फर सराप 
को श्रेष्ठ जालना । 

प्रशाद्‌ः-क्त्तव्य जानने पर भी न करने को उहि होती एवं अकत्तव्य 
कानने पर भी करने को बुद्धि होती । 

भय दुःख के हेत आने पर उसे होड़ न सकने का ज्ञान भय है । 

शोक=्इए बियोग होने में उमे लाभ या प्राप्त न कर सकने का सान! 


आ० ४2 ९ स० ४-६ | दोपाचित्वव्यवस्यापनमू ॥ २१३ 
हैं। तीन राशि जसे=्९ राग, २ द्वेष और ३ मोह । इन में से राण के भीतर 
१ काम २ मत्सर, ३ स्पृहा, ४ तृष्णा, ९ लोभ, ६ माया आर ७ 9 दस्भ आदि | वेष 
के भोसर-९ क्रोध, २ देष्यो,३ सूया, ४ द्रोह, ५ असधे, और ६ अभिमान आदि 
आर मोह के भीतर-९ सिध्याज्ञान, २ संशय, ३ तके. ४ मान. ५ प्रमाद. ६ भय, 
और 9 शोक हे । शब प्रत्यक के भिन्न २ लक्षण कहते हैं;-'राग' कहते किसी 
पदाथ में आसक्ति होने ( लिप्त ) को, ऋसप या इच्छा विन्दु होने से क्रोध 
होना द्वेष' का लक्षणा है और मिच्या बहि की सिटि होनी 'मोह' का लक्षण है ॥३॥ 
नैक्रप्रत्यनीकभावात्‌ ॥ ४ ॥ 
नार्थान्तरं रागादयः कम्मादेकघ्न्यनीकभावात्‌ । तचष्वक्षानं मस्यड्सति- 
रायप्रज्ञा संबोध इन्येकस द प्रत्यनीक अयाणामिति । 
भा: -एक विरोधी होसे मे राग आदि मित्र नहीं तत्त्वज्ञान सम्यड्मलि 
आयप्रज्ञा, संछोच, जिले कहते हें वह एफ ही तीनों का विरोधी है । अर्थात्‌ 
नच्बज्ञान होने से राणाईदू नष्ट हो जाते द्रलन्यिय तत्त्वज्ञान एक ही सवे 
का विरोधी हे॥४॥ 
व्यामिचारादहेतः ॥ ५॥ 
एकप्रत्यनीकाः एथिव्यां स्थानादयोमिसंय!गेनक्रेन एकयोनयञ्च पाकजा 
हान सति चार्थान्तरभाज ॥ 
आ2.-व्यभिचार ( दोष) होने ने उक्त हेतु ठोक नहों. एथिवी सें श्याम 
दि रूपों का एक श्रि संयोग विरोधो हे पर ते परस्पर भिन्न हें । अर्थात्‌ 
यह करना कि एक विरोधी होने से रागादि अभिन्न हैं. यह ठीक नहीं, क्योंकि 
जिनका एक विरोधी हो वह परस्पर पृथक नहीं, ऐसा नियम नहीं है ॥ ५ ॥ 
तेषां मोह: पापीयाल्लामूढस्येतरोत्पसे: ॥ ६ ॥ 
सोहः पापः पापतरो वा द्वावभिप्रत्योक्त कस्माद्‌ नामूढस्येतरोत्पत्तः अ- 
सूढस्य रागद्वेष नोत्पद्येते मूढस्य तु यथासंकल्पमुत्पत्तिविषयेष रज्ञनीयाः 
संकल्पा रागहेतबः कोपनोयाः संकल्पा ट्रेषहेतवः उभये च संकल्पा न सि- 
श्याप्रलिपत्तिलक्षशत्वान्मोद्वाद्न्ये ताविमौ मोहयोनो रागदषाविति । तस्व- 
ज्ञानाच्च मोहनिवत्तौ रागद्वेषा नुत्पत्तिरित्येकप्रत्यनीकभाबोपपत्तिः । एवं च 
कूत्वा तत्बज्ञानाद्‌ दुःखजन्मप्रव्‌ त्तिदोषमिथ्याज्ञाना नामुत्तरोत्तर पाये सद्न- 
न्तराभामादपवग इति व्याख्यातमिति । प्राप्तम्तहि । 


२१४ न्यायभाष्ये- 
भा०:-रागादिको में मोह बहुत बरा है, क्‍योंकि जिसको मोह नहीं 
होता उसे राग, दष. भी नहीं होते । विषयो में रंजनीय संकल्प राग फे का- 
रण कोपनीय संकल्प दष के हेतु होते हैं । दोनों प्रकार के संकल्प सिश्या 
प्रतिपत्ति रूप होने से मोह से भिन्न नहीं । राग और द्वेष का सोह कारण 
है । तत्त्व के ज्ञान से मोह की निवृत्ति होने पर राग, हष उत्पन्न नही होते 
हें । अब सर्वधा सिद्ध हुआ कि केवल मोह ही से राग आदि उत्पन्न होते 
और मोह का नाशक तत्त्वज्ञान है। इस लिये आ० १११) स० २ में जो लिखा 
गया है कि दुःख, जन्स शादि के उत्तरोतर नष्ट होने से मोक्ष होता है 

तो फिरः- ॥ ६ ॥ 
निमित्तनैमित्तिकभावादथान्तरभावो दोपेभ्यः ॥ ७ ॥ 
अन्घहि निसित्तमन्यच्च ननित्तिममिति दोषनिमित्तत्वाददोषो मोहइसिे। 
भा?:-जो सोह दोय का निमित्तक है तो निमित्त औऔौर नसित्तिक भिन्न २ 
होने से मोह दोष नहीं हो सकता है ॥ ५ ॥ 
न दोपलक्षणावराधान्मोहस्थ ॥ ८ ॥ 
प्रवत्तनालक्षणा दोषा इत्यनेन दोषनक्षशेनावरूष्यले दो घेषु मोह इति । 
भार:-दोष के ( अ? १/१! स० १८) लक्षण मे मोह की दोषों में गिनती 
हे फिर मोह दोप क्यों नहीं कहा ज्ञाय ॥ ८ ॥ 
निमित्तनेमित्तिकोपपत्तेश्च तुल्यजानीयानामप्रलिषेधः ॥९॥ 

द्रव्याणां गुणानां वा उनेझविवविकस्पो निमित्तनेमित्तिकभाव तुल्यज्ञा 
तीयानां दृष्ट इति । 

दोषानन्तरं प्रेत्यभात्रम्तम्या सिदुः | आत्मनो नित्यत्वात्‌ । न खन्न नित्यं 
किं चिज्जायते मियतइति जन्ममरयायो नित्यम्बादात्मनो उनुपर्पात्तः उभयं च 
प्रेत्यभाव इति तत्रायं सिद्ठानुवादः । 

भा०:-एक सजातीय पदार्थ और गुणों का अनेक प्रकार का कार्य कारण 
भाव देखने में आता इम लिये प्रतिषेध ( खण्डन) नहीं हो सकता । अब 
प्रत्यभाव को परीक्षा कियी जाती है ॥ ९ ॥ 

आत्मनित्यत्वे प्रेत्यभावसिट्टिः ॥ १० ॥ 
नित्योऽयसात्मा प्रति पूवशरीरं जहाति सियतइति प्रत्य च पूर्वशरीरं 

हिला भवति जायते शरीरान्तरमुपादत्तडति तच्चैतदुभयं पुनमत्पक्तिः प्रेत्य- 


श०४ आ० ९ सू 9-९९] च्यक्तादुव्यक्तोत्पत्तिनिरासः ॥ २१५ 
भावः ( इत्यत्रोक्त पूर्वशरीरं हित्वा शरीरान्तरोपादानं मेत्यभाव ) इति तच्चे- 
तखित्यत्व संभवतीति । यस्य त सत्त्वोत्पादः सत्त्वनिरोधः प्रेत्यभावः तस्थ 


कृलहानमकृताभ्यागमञ्च दोषः । उव्डेरहेतवादे ऋष्यपदेशा्रानथेका इति 1 
कथमसुत्पत्तिरिपत चेत्‌ । 


भा>ः-जो यह शंका हो कि आत्मा को नित्य कहा है और नित्य 
आत्मा का जन्म लेना एवं मरना नहीं हो सकता। और प्रत्यभाव (अ८ ९९९९) 
सर कर जन्म लेने को कहते हैं ता इस से नित्य आत्मा का प्रेत्यभाव सिद्ध 
हो नहीं सकता । इस पर कहते हैं किआत्मा नित्य है इस लिये 'प्रत्यभाव' 
सिढु होता है । नित्य यह आत्मा नित्य होने से पूर्व शरीर को खोडता 
रीर दसरे शरीर को ग्रहण करता है इसी का नाम प्रेत्यभाव है किन्त ऐसा 


नही समकना कि आत्मा नष्ट हो जाता ओर पनः उत्पन्न होता यह आत्मा 
के नित्यत्व से हो मकता है * जो शरीर की उत्पत्ति और उसके नाश ही 


को ' प्रत्यभाच ' मनते उनके मत में कृतहान अथात्‌ किये हुए कमा का 
नाश (न भोगना) खीर शिन किये कर्मा को प्राप्ति ( भोग करना ) यह 
दोष छता है और ऋषियों के उपदेश या वेदवाक्य भी निरथक होते हैं। 
उत्पत्ति क्यों कर होतो है ऐसा कहो तोः-॥ १०॥ 
व्यक्ताद्‌व्यक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

केन प्रकरेश किंधसकात्कारणाद्‌ व्यक्तं शरीराद्त्पद्धतइति व्वक्ताद्वत- 
सम!ख्मातात्पृथिव्यादितः परममदमास्तित्याद्व्यक्तं शरोरेन्द्रियदिषयोपकर- 
खाधार प्रज्ञातं द्रव्यमुत्पद्यते | व्यक्त च खल्विन्दियग्राह्य तत्सामान्याहकार- 
खमपि व्यक्तम्‌ । किं सामान्यम्‌ रूपादिगुणयोगः रूपा दिगुणाय॒क्तभ्यः एथि- 
व्यादिभ्यो नित्येभ्यो रूपादिगुणयक्तं शरीराद्यत्पद्यते । प्रत्यक्ञप्रा माण्याद्‌ दृष्टो 
हि रूपादिगुशयुक्तभ्यो सृत्मभतिभ्यस्तथाभूतस्य द्र्व्यस्योट्पाद्‌ः तेन चाद्रृष्टस्या 
नुमाननिति ¦ रूपादीनामन्ययदशनात्‌ प्रकृतिविकारयोः एचिव्यादी नां नि- 
त्यानामती न्दट्रियाणां कारयाभावो नुमो यतति । 

भा०ः-परमसूहम नित्य व्यक्त प॒थित्री आदि से शरीर इन्द्रिय विषयोष 
करण का आधार व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होतः है। प्रत्यक्ष प्रमाण से इन्द्रिय प्राच्य 

* अथात्‌ जो वस्तु अनित्य होता है वह होकर नष्ट हो जाता । पन 
उसको उत्पत्ति नहीं होती । गर आत्मा अनित्य होता तो पनः उसका एक 
शरीर को छोड़कर दूमरे शरीर में जाना क्योंकर होता । 


२१६ न्यायभाष्ये- 

व्यक्त हे उस के तुल्य जातीय होने से कारण भी व्यक्त होना चाहिये रुप 
आदि गुणों का योग ही समानता है अर्थात्‌ रूप आदि गुण युक्त नित्य प- 
थिवी आदि भूलों से रूप आदि गुण युक्त शरीर उत्पन्न होता है, क्योंकि 
रूपादि गुण युक्त रत्तिकादि से बैसे ही रूपादि गुशायक्त वस्तुओं की उत्पत्ति 
देखने में आती है इस से अनुमान होता है कि व्यक्त से व्यक्त उत्पन्न होता 
है ॥ १९९॥ 

न घटाद्‌ घटानिप्पत्तः ॥ १२ ॥ 

इदमपि प्रत्यक्ष न खलु व्यक्तादू घटाद्‌ व्यक्तो घट उत्पद्यमानो दृश्यते 
इति व्यक्तादू व्यक्तस्यानुत्पत्तिदृशनान्न व्यकतं कारणमिति । 

भा०:-जब व्यक्त घट से व्यक्त घट उत्पन्न नहीं होता यह प्रत्यक्ष देखने 
में जाता है, तो व्यक्त कारण से व्यक्त उत्पन्न होता है ऐमा जो कहा सो 
नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 

व्यक्ताद घटनिप्पत्तेरप्रतिषधः ॥ १३ ॥ 

न ब्रमः सव स्वस्थ कारणसिति छिन्त यदत्णद्यते व्यक्त द्रव्य तत्तया- 
सतादेवोत्पद्यतद्ग ति व्य्तं च तन्मृदू द्रव्यं कपालसंकळं यत्तो घट उत्पद्यते 
न चेतन्निन्हुवानः कचिद्भ्यनक्षा लव्घमहतरेति । तदेतत्तत्त्वस्‌ । अतः परं 

प्रावादुकानां दृष्टयः प्रदृश्यन्ते । 

भाऽः-हस यह नहीं कहते कि सत्र सघ का कारण है किन्त जो व्यक्त 
द्रव्य उत्पन्न होता हे वह उसी प्रकार के व्यक्त कारण से उत्पन्न होता है. जसे 
महोरूप द्रव्य जिससे घट हुआ हे वह व्यक्त है इसको कोडे दिपा नहीं म- 
कता यह तत्त्व है ॥ ९३॥ 

अब वादियों के विचार दिखलाये जाते हैं! 

अभावाद्वावोत्पत्तिनांनुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ ॥ ११ ॥ 
असतः सदुत्पद्यतइत्ययं पक्षः कस्नात्‌ | उपस्रद्य प्रादुभाबात्‌ उपमृद्य बी- 
जमङ्झुर उत्पद्यते नानुपमृद्य न चेद्वीजोपमदोऽङ्कुरकारणम्‌ अनुपमद्दपि 
बोभस्याडकरोत्पत्तिः स्यादिति । अत्राभिधीयते । 

भए०:-शन्यवादी-अ्भाव से भाव की उत्पत्ति होती है। यह किसी का 
पक्ष है क्योंकि बीज के नाश से अंकुर उत्पन्न होता है, बीज के उपसद (तोड़ 
कर नाश) विना अंकुर नहीं निकलता है इस लिये व्यक्त से व्यक्त को उ- 
त्पत्ति माननो आवश्यक नहीं ॥ १४ ॥ 


अ? ४ आ9 ९ सू० ९२ ९८] व्य 'हए टू व्य रो त्पस्तिनिरासः ॥ २१9 
व्याघातादप्रयोग: ॥ १४ ॥ 

चपप्रद्य प्रादुभोखादित्ययक्तः प्रयोगो व्याधातात्‌। यदुपसदनरलि न तदु- 
पम्य परदुर्भेबितुषहंलि विद्यमानत्वात्‌ । यच्च प्रादुतेवति न तेनाप्रादुभूंतेना- 
विद्यमानेनोपसुँ इति । 

भा०:-तुम्हारे कहने में व्याघात दोष आता है, इससे उन्ह प्रयोग ठोक 
नहीं । जो ठपमर्द्न करता है बह जय विद्यमान होगा लज दपमदक नहा 
हो सकता क्योंकि प्रगट होने के पूर्व बह विद्यमान ही नही पिर उग्रसटेक 
केसे होगा ? ॥ १५ ॥ 


नातीतानागनयोः कारकशव्दप्रयोगान्‌ ॥ ९६ ॥ 

अतोते चानागते चाविद्यमाने कारकशब्दाः प्रयुज्यन्ते । पुत्रो अनिष्यने 
डनिष्यमाशं पुत्रलभिनन्दति. पुत्रम्य जनिप्यमाणशस्य नास करोति. अभत्कुस्भो 
मि उं कुस्समनुशोचति भिख्स्य कुन्भस्य कपालानि. जणजाताः पुत्राः पितरं लाप- 
यन्तीलि बहुलं भाक्ताः प्रयोगा दुश्यन्ते ! का पुनरियं भक्तिः छानन्तयं भक्तिः 
'झानन्तयेसासध्पादु पण्द्य प्रादुर्भावार्थः म्रादुभविप्यक्रङुकर सपरुटुनातीलि भाक्तं 
कलेग्बसिति। 

भा>:-तम ने शो हमारे पत्ष (कि बीज छा नाश करके फकर उत्पन्न 
होता हे) का खरटन किया है घो ठोक नहीं बयोंकि छातीत आर आनागछ 
में कारक शब्दों का प्रयोग होता है. जने पत्र उत्पन्न होगा. उत्पन दोन दान 
पत्र का नाम रखता है । घट हुआ फट घड का शोच बरला. इत्यादि बहुधा 
गौण प्रयोग देखने में झाले हैं। प्रगट होने बाला अंकुर उपसून करता हे इस 
प्रकार अंकुर को गोया कृत्य है इस लिये उक्त दोष नहीं आसकता है ॥१६॥ 

न विनशभ्योनिप्पत्त: ॥ १७ ॥ 

न जिसष्टादबी जाद्ढकुर उत्पद्यतइति तरमाकबासा वाद्रावोतपत्तिरिति । 

भा०:--नष्ट बीज से अंकुर नहीं होता इसलिये झभाघ से भाव की उ- 
स्पत्ति नहीं हो सकती । इसी से नाश करके उस होना औपचादिक (गौरा 
बा भाक्त ) प्रयोग जानना ॥ ९१ ॥ 


~ et ~ 
क्रमनिद्वेशादप्रतिषेघः ॥ ९८॥ 
उपम हूप्रादु भावयोः घौक्पयनियभः क्रम: स खह्दभाघाड्भावोर्पत्तहेतु- 
नि्टिस्यते स च न प्रनिषिच्यतइति । व्याहतव्यूहानासबययानां पूर्वव्प्ठनि- 


ऱ्य 


२१८ न्यायभाष्ये- 


वृत्ती व्यहान्तराद द्रत्यनिष्पसिनामावात । बोणाययवा: कतञ्चिजिसिसारप्रा- 
दुभूतक्रियाः पूवेव्यूहं जदति व्यूहान्तरं चापद्यन्त व्यूह्ाान्तरादहकुर उत्पद्यसे । 
दूश्यन्ते खल अवयवास्तत्संथोगाव्वाडकरोत्पत्तिहितवः । न चानिवृत्ते पूवेव्यहे 
बीजावयवानां शक्यं व्यहान्तरेण भवितुनित्यपमदृंप्रादुभोवयोः पौवोपर्येनियस 
कमः तस्नाजाभावाद्राबोत्पत्तिरिति । न चान्यद्वीजावयबेम्योडक्रोट्पक्ति- 
कारयामित्युपपद्धते बीज्ञोपादाननियस इति । अधापर आह-- 

भा०:-ळऋम के निर्देश से रभाव का खण्डन नहां है। उपसदे (नाश) और 
मादुर्भाव (उत्पत्ति) का जो पौर्वापर्यं नियम होता है उसको क्रम कहते हैं! 
बह अभाव से भाव की उत्पत्ति में हेतु है. और ठसका निषेध नहीं दै । अव- 
यवों की पहिली बनावट नष्ट होली और दूसरी बनावट से सस्तु उत्पर्त 
होती है श्रथोत्‌ बोज के अवयदो में किसी कारणा से ( जल सोंचना ) क्रिया 
उत्पन्न होने से पूवे रचना का ( रूप आकृति ) ट्याग और दूसरी के प्रगट 
होते से अंकुर प्रगट होता है । बीज के अवयव और उनके मंपोग अंकुर को 
उत्पत्ति में कारण देख पढ़ते हैं। पहिली रचना के नाश जिन बीज के शव- 
यो में दूसरी रचना हो नहीं सकती. इससे उपसदं और प्रादुमोव के पौ- 
वॉपय नियम फो क्रम होना सिट हुआ इस लिये अभाव से भाय की उत्पत्ति 
नहीं शरीर बीज के अवयवों से भित्र अंकुर की उत्पत्ति में कोई कारण देखने में 
नहीं जाता इसलिये बीज हो इकर का उपादान कारण हे अर्थात्‌ कारण 
से काये होता है यह सिट्ठ हुआ पौ ९८५ दूसरा कहता है किः- 

इश्वरः कारणं पुरुषकमांफल्यदशेनात ॥ १९ ॥ 

पुरुषोयं समोहलानो नावश्यं समीहाफलं प्राप्रोति तेनानुनीयले पराधीनं 
पयपन्व कर्सकलारथनमिति यदधोनं स देश्वरः । तस्मादीशखरः कारणमिलि। 

भा०:-अंय फर से शरीर की उत्पत्ति होती है और सुख दुःख का भोग 
होता है इस पर छोद कहता है कि यह पुरुष ( जीवात्मा ) उद्योग करता 
है। पर नियम मे फल नहीं पाता इस से अनुसान होता है कि पुरुषार्थ का 
फल पराधीन (दूसरे के देने से मिलता) है जिस के अधीन है वह ईश्वर है 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि शरीर की उत्पत्ति में देश्यर कारण है ॥ १९ ॥ 

न पुरुपकमाभावे फलानिष्पत्ते: ॥२०॥ 
कैश्कराचीना प्रेत्कतनिरप्रत्ति स्यादपि तहि परुषण्य समी हाभन्तरेश 

फले निष्पद्येतेति ! 


अ9 ४ आ० ९ सू? १८-२९ ] फलब्पेश्‍नरसात्रहेतकत्वनिरा: ॥ २१९ 
भा०ः-सो नहीं है क्‍योंकि जो फल कासिद होना ईश्वर के अधोन 
होता तो बिना यत्र के भी काये सिद्ठ हो जाता पर बिना उद्योग कोई कास 
सिट नहों होता इसलिये उक्त पक्ष ठीक नहीं ॥ २० ॥ 
तत्कारितत्वादहेतः ॥२९॥ ः 
प्रुषकारसी श्वरोनुगह्वाति फलाय पुरुषस्य यतसानस्येश्यरः फलां संपा- 
दयतोति । यदा न संपादयति तदा पुरुषकनोफनं भवतीति । तस्मादोश्‍बर- 
कारितत्वादहेतः । पुरुषकर्साभावे फतानिष्प्तेरिति गुणविशिष्टमात्मान्तरसी- 
श्वरः तस्याटम ( करपा ) टक्षए्पान्तरानुपपत्तिः झधमेमिश्याज्ञानप्रमादहान्या 
अमेज्ञानसभाधिसंपदा च विशिष्टमात्मान्तरभीश्मरः तस्थ च घनंसमाचिफल- 
सशिमाद्यष्टविघनेश्‍घयेम्‌ । संकरपानुविधायी चास्य धः प्रत्यात्मदृस्तीन्‌ च- 
साँधसेसंचयान्‌ एथिव्यादीनि च भुतानि प्रवतयति एवं च स्वकृताम्पागसस्या- 
लोपेन मिमोणप्राकाम्यमीश्यरम्ध स्वकृतकर्सेफल घदितव्यमू । आप्तकल्पश्चाय 
यथा पिताउपक्यानां तथा पितभूत इश्वरो भूतानामू । न 'चात्मकल्पादून्यः 
कल्पः सम्भवति । न तावदस्प बुद्धिं बिना कञ्चिहुो लिङ्गमृतः शक्य 
ठपरपाद्यिलुम्‌ । आगमाश्च दृष्टा ओदुर सवेज्ञाता ईश्वर इति । बहुघादि- 
भिञ्जात्मलिङ्गै निरुपास्यमी श्वरं प्रत्यक्ञानुभानागसविषयातीतं कः शक्त उघ- 
पाद्यितुम्‌ । स्वकृताभ्यागसलोपेन च प्रवतेमानस्यास्य यदुक्तं प्रतिषेधज्ञा- 
लमक्मनिमित्त शरोरसर्गे तत्सँ प्रसल्यलइति । अपर इदानोसाह । 


भा०:-कमं के करमे से को कनं फल होला है, उसमें कम आपही फलका कारण 
नहं हो सकता; क्योंकि कस शह है। जड़ आप ही फल सम्पादल में समर्थ नहीं 
हो सकता,क्रम जो फल को करता है यह ऐेश्‍वर फे कराने या इश्वर कै कारणा 
होने से करता है | इस से दिना कमं के फल की सिद्धि नहों होती इस से हे- 
तु से कनं हो को कारण कहना ठोक महां है क्योंकि जो कर्म हो कारण होता 
तो भी कभो निष्फल न होता । जीव के सनोरथ अनसार कन सफल मदों हो- 
ता इस से जोअ का कसे या व्यापार प्रघात कारण महीं है । प्रधान कारण 
अदृष्ट अर्थात कमानुसार फल होने में हशर कृत नियम है और उसका सहा- 
यक व्यापार है । जिस करू का फल सनोरथ के अनुसार नहीं होता वह ष्ट 
के अभाष से महों होता अघ यह जानना चाद्टिये कि वह इश्वर फौज हे। ह 
देशकर स को उपासना करने के योग्य जगत्‌ को उत्पसि और जगत्‌ का फा- 
लन और संहार का कसा मेदो के द्वारा हित और ७हित का ठप्देश करने 


२२४ न्यायभाष्ये ॥ 
वाखा सव शक्तिसाम्‌ नित्य सान युक्त जीवों से भिज सब प्राणियो के पिसा 
के समान हे । यह जात शाप्त के उपदेश से सिड है । पुरुष कम को करता हे 


परन्तु कल का फ संग हें याण 0. आधोल है घसे धमं का फल देने बाला 
दशर है ।.यह अनुस) < दु होता है। और पुरुषों के कर्मो के फल नहीं 
मिलने ही से इस सए का 75३ ऐेखर है यह भो अनुमान किया जाता हे 


क्योंकि अव ज्ीबों का कन निष्फल होता है पुरुष अपने मनोरध के प्राप्त करने 
में समध नहं है तब भारी विचित्र अनेक नियम सयुक्त सृष्टि उत्पश्न करने में 
कैसे समर्थ होसक्ता हे! असमर्थ पराधीन श्रर्पक्ञ (जीव) से इस सृष्टि का ठ- 
त्पक्ष होना प्रमाण से सहु नहीं हो सकता और पञ्च भत आदि जड़ से ऐसी 
सृष्टि विचित्र काय्यं शीर नियम युक्त हो नहीं सकती इससे चेतन सघ शक्ति- 
सान्‌ देशवर का कम का फल देने बाळा जोवर के कर्मानुसार सृष्टि की उत्पत्ति 
मैं सृष्टि का निसित्त कारण खीर उत्पादक हे ओर प्चियी आदि भूत उपादान 
कारण हैं । यह अनुसान से सिदू होता है। 

अज सो विना कारण स्वभाच ही से उत्पन्न होना मानते हैं उनके मत 
का खयहन करने के निय पत्र पक्ष रूप मे उना मत दिखलाते हैं ।h२१॥ 

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्ट कतेक्ष्ण्यादिदर्शनात्‌ ॥र२॥ 

अनिमित्ता शरीरादयत्पत्तिः ( फःऽकतेदययादिदशनास ) कण्टकस्य ते- 
चयं पत्रतानूनां चित्रता ग्रायर्का इदव्गाता निनिमित्त चोपादानं दृष्टं तथा 
शरीरसगेजीतति । 

भाउ:-अब तीगर का मत कहते हैं स्यभाव वादी विना किसा कारणा 
से सृष्टि फा होना सानना कांटे का तीखापन, पहाडी घातुओं फी विचि- 
त्रता, और पत्थरों का चिकनापन विन कारण का देख पडता. है इस से पदाथा 
को उत्पत्ति बिना कारण लिहु होती है। इसी प्रकार शरार को मष्टि स्वभाव 
ही से होती है ॥ २२॥ 

अनिमित्तनिमित्तत्वान्त्रानिमित्ततः ॥ २३ ॥ 

अनिसित्ततो भावोत्पत्तिरित्यच्यते यसश्चेत्पद्धते तखिसिशस्‌ । अनिमि- 
तस्य निसिताबातिसिता भावोत्पक्षिरित्ति । 

भा०:- पदार्थो की उत्पत्ति बिना निमित के दोती है, यदि ऐसा दो, तो 
जम पदाय मे उत्पन्न होता हे, बड़ी उस का निमित्त है, तो अभिभित्त को 
लल होने मे न मे उत्पत्ति अभितित्तक न हुई ॥ २३ ॥ 


अ० ४ आ० ९ मू? २२-२१] स्वानित्यत्वनिरासः ॥ २२९ 


निमित्तानिमित्तयोरर्यान्तरभावादप्रतिषेधः ॥२४॥ 

अन्यद्धि ( निसित्तसन्यञ्च ) निरमित्तप्रत्याख्यानं न च प्रत्याख्यानसेव प्र- 
त्यख्येयं यथा उनदकः कसरइलुरि ति नोदकप्रतिच्ध उदक भवतीलि। स खत्बयं 
वादो ५कर्मनिमिक्तः शरीरादि्सिग इत्येतर्मात भिद्यते अभेदात्तत्प्रतिषेषेनेव 
प्रतिषिठ्ठी वेद्तिव्य इति । अन्ये तु सन्यन्ते । 

भा०:-निमित्त और वस्तु है तथा निमित्त का खण्डन कुळ और पदार्थ 
है । खयडन और जिस का खण्डन किया जाय ये दो एक ही नहीं होते. अ- 
नदक कमसल ऐन कहने से, जन का निषेध समझा जाता न कि जल का 
निषेध जल होता है। पर यह प पक्ष शरोरादिकों की रचना कस निमित्तक 
नहीं, उस मे एथक्‌ सि नहीं होता इनलिये उज के खण्डन से ही इस का ख- 
रहन जालना चाहिये। बहुत से पयोग यों कहते हैं कि-॥२७॥ 

सर्वेमलित्यमुन्पक्तिविनाशघर्मंकत्तात्‌ ॥ २४॥ 

फिमनित्यं लाख यस्य कदा मिलू भत्वस्तदानत्यस्‌ । उत्पत्तिघनेकमनत्पत्न 
नास्ति विनागधतवा चाठिनष्टं नास्ति! किं पुनः सर्वे भोलिकं च शरीरादि शा? 
भौतिक ब बुदुयादि सदुमयमुत्पक्तिविनाणधंक विज्ञायते तरनात्तत्सबेमानि- 
त्यभिनि । 

भार: जिस का कभी भाव हो 'सौर फिर न रहे बह अनित्य हे । उत्पत्ति 
चरक फलुत्यत्न नहा होता और दिनाश चनक अविनाशी नहीं होला फिर 
क्या मिहु हुआ कि सब भोतिक ( जो एथिवी अदि पांच भतों से बने हैं ) 
वे शरीरादि और अभोलिक बढि श्रादि दोनों उत्पत्ति विनाश चर्सक होने 
से--- अनित्य हैं ॥ २४ ॥ 

नानित्यतानित्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

यदि तावत्सबस्यानित्यता नित्या तन्बित्यत्यान्न सबमनित्यम्‌ । अथा नित्या 
सस्यामविद्यमानायां सर्वे नित्ममिति। 

भा०ः-जो सब को श्रनित्यता नित्य है. तो उस की नित्यता से सञ्ज 
अनित्य नहीं हो सकते, और जो अनित्य है तो उस फे न होने से सब नित्य हैं ॥२६॥ 


तदनित्यत्वमग्नेदाह्य विनाश्यानुविनाशवत्‌ ॥२०॥ 
तस्या अनित्यताया अप्यनित्यस्थम्‌ । कथं यथा अप्रिदोक्ष' विनाश्या- 
नुविनश्यति एवं सबेस्यानित्यता सर्वे विनाश्यानुविनश्यतो ति । 


२२२ न्यायभाष्ये- 
भा2:-सस झनित्यता का भो अनित्य होना अधि को नाइ है जसै 
अप्यि जलाने योग्य वस्तु का नाश कर, आप भो नष्ट हो जाता है, घेसे हो 
सब को असित्यता सघ का विनाश कर पीछे आप भो नष्ट हो जाती है । ॥२७॥ 
नित्यस्याम्रत्याख्यानं यथोपलब्धिव्यवस्थानाव्‌ ॥२८। 
अयं खल्‌ वादो नित्यं प्रत्याचष्टे नित्यस्य च प्रत्याख्यालसनुपपकम्‌ । 
कस्माद्‌ यधोपलडिध टयवस्थानादू यस्योत्पक्तिषिनाशधमकस्वमुपलम्यते प्रसा- 
यालस्तदूनित्यं यस्य नोपलभ्यते लद्विपरीतम्‌ । न च परमसूइमाशां भूताना- 
साकाशकालद्गात्ममनसां तदुगुणानां च केषां चित्सामान्यविशेषसभवायालां 
चोत्यत्तिविनाशधमकत्वं प्रमाणत उपलभ्यते सस्साकित्यान्येतानो ति । अय- 
सन्य एकान्तः । 
भा०:-निस्य पदार्थ का खगहन नही हो सकता | जिस के उत्पत्ति, और 
विनाश प्रभाया से सिद्दु हैं वह अनित्य है और जिस के उत्पत्ति और घि- 
नाश प्रमाण से सिद्ध नहो सकं, वह नित्य है। और परम सुक्ष्म भुत आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा, सन, उन के गुणों का और किट्ली सामान्य विशेष 
ससदायों का उत्पत्ति और विनाश धमक होना प्रमाण से सिद्द नहीं दोला 
इसलिये ये नित्य हैं। अख जिन लोगों के मत से सब पदाथ निटय हुँ उस 
को समीक्षा करते हैं ॥ २८॥ 
सत्रं नित्यं पञ्चुभूतनित्यत्त्रात्‌ ॥२९॥ 
भससात्रमिद्‌ं सदं तानि च नित्यानि भलोख्येदानपपप्तेरिति । 
भा०:-सञ्ज मित्य हैं पांच भतों के नित्य होने से ये सब भतमात्र हैं और 
वे नित्य हैं इसलिये सभो नित्य हैं ॥ २९ ॥ 
नोत्पत्तिबिनाशकारणोपलब्धेः ॥३०॥ 
उत्पत्तिकारख्ं चोपलभ्यते विनाशकारणं च तटसवनित्यत्ये व्याहन्यतददति । 
भा०:-घट आदि पदार्थो के उत्पत्ति और विनाश का कारण देख पडता 
है इसलिये सव पदाथ मित्य नहों हो सकते ॥ ३० ॥ 
तल्लृक्षणःबरोधाद्प्रतिषेधः ॥३९॥ 
तस्यो त्पत्तिविनाशकारयामुपछम्यतइति मन्यसे न तदुभूतलक्ञणही नसथः- 
न्तरं ग्यते भूतलक्षसावरोधाद्भूतमात्रभिद्‌मित्ययुक्तोयं प्रतिषेध इति । 
भा:-भूत के लक्षया के अवरोध ( सम्बन्ध ) रहने से प्रतिषेध नहों हो 


आ? ४ आ० १ स्‌? २८-३२] सवनित्यत्वतिरासः ॥ २२३ 
सकता । अरात्‌ जिस के उत्पत्ति और विनाश का कारणा प्राप्त होता मानते 
हो, दस में भो परमाणओं को भांति भूतत्व विद्यमान है इसलिये नित्यस्य 
का निषेध लहों हो सकता ॥ ३९॥ 
नोत्पत्तितत्कारणोपलब्धेः ॥३२॥ 

कारणासमभानगुकस्योत्पत्तिः कारणं ओोपलभ्यते। म चेलदुभयं नित्यविषयं 
स चोत्पत्तितत्कारणोपलढिचः शक्या प्रत्याख्यातुं न चाथिषया का चिदुपलडिधिः। 
उपलठ्थिसामध्यांतकारणन ससानगुयां कायंमुत्पद्मतइट्यमुभी यते। स खलपल- 
ड्येधिषय इति । एवं च लक्लक्षणावरोधोपपत्तिरिति। उत्पक्षिधिनाशका रणप्र- 
युक्तस्य ज्ञातुः प्रयत्नो ट्रष्ट इति । प्रसिटुद्चावयवी तढुलो उत्पक्तिविमाशधमा 
चावयवी सिदु हति । शब्दकमंब॒दुधादीनां चाव्यासिः पञ्चुसूतनित्यत्वात्‌ सक्- 
च्षसावरोधाच्चत्यनेन शब्दकमंबुद्धिसुखदुःखेच्छाहे षप्रय्राश्ञ न व्याप्ताः सस्माद्‌- 
नेकान्तः । 

#स्वप्नविषयासिमानवद्‌ सिथ्योपलडिधरिति चेद्‌ 
भूतोपलव्धौ तुल्यम्‌ । 

यथा स्वप्ने विषयाभिमान एषमुत्पक्तिकारणाभिमानइ्ति एवं चैत टूभसो- 
पलष्ची तुल्यं पथिट्याद्यु पलब्धिरपि स्वम्रविषया भिसानवत्‌ प्रसज्यते । 
# एधिव्याद्यभावे सवव्यवहारविलोप इति चेत्‌ तदितरत्र 

समानम्‌ । 

तत्प त्तिविना शकार णोपलडिधविषयस्याप्यभावे सवव्यवहारदिलोप इति। 
सोपं नित्यानामती न्ट्रियस्वाद्‌ विषयस्वाच्चोत्पक्तिविनाशयोः स्वप्नविधयाभि- 
सामवदित्यहेत्रिति । अवस्थितस्यो पादानस्थ धमंसात्रं निवतेते धमेमात्रमुप- 
जायते स खलत्पत्तिविनाशयोविदयः । यच्चोपज्ञायते तत्प्रागप्युपजननादस्ति 
यच्च निवतंते तजिळत्तमप्यस्तोति एवं च स्वस्य नित्यत््सिति ॥ 

भा०:-कारण के समान गुण बाले को दत्पक्ति शौर उस के कारण की 
उपलठिय ( ज्ञान ) होने से तुम्हारा कहना युक्त नहीं हे । क्योंकि उत्पत्ति 
कौर उस के कारण को उपलठ्धि का खण्डन महों हो सकता । विम खिषय 
का फोई हान महों होता इसलिये कारण के तुल्य गुण वाला काये उत्पा 
होता है ऐसा ममान किया जाता । तत्पत्ति विनाशवाला कारणा प्रेरित 
जाता ( जानने वाल) का प्रयत्न देख पहता है। सुत्पत्ति विताश अमवाला 


९२४ न्यायभाष्ये- 
अवयवी ( शङ्गवाला ) सिटु होता है । शब्द, कमं, कटि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, और प्रयत्न. ये उक्त हेतु से व्याप्त नहीं, इसलिये व्यभिचार (दोष) आला 
है। यदि कहो कि स्वप्न विषय अभिमान को नाइँ उपलव्धि मिध्या है, तो 
एथियो आदिको की डपलछड्यि भी स्वप्त विषयक अभिसान की माई सिष्य 
ही जायगी । जो फहो कि एथिवो आदि के अभाव होने से सब व्यवहार 
लुप्त हो जायंगे, तो उत्पत्ति चिनाश कारण उपलब्धि बिषय के न होने से भी 
सब व्यवहारों का लोप ( गायव ) हो जायगा। विद्यमान उपादान का केवल 
असं निवृत्त हो जाता और चमे सात्र ही उत्पन होता है! वही उत्पति और 
विनाश का विषय है और जो उत्पन्न होला है. वह उत्पत्ति के पूव भी वि- 
मान है और जो निवृत्त होता वह निद्त भी वत्तसान है। और इस प्रकार 
सभी की नित्यता सिद्दु होती है ॥ ३२॥ 
न व्यवस्थानुपपले: ॥ ४३ ४ 

अथमुपजनः इयं निदत्तिरिति ( व्यबस्था नोपपद्यने उपज्ातनिव्त्तयो- 
विद्यमानत्वात्‌ । खयं घम उपजातो उयं निदत्त इति) स द्वावा विशेषा द्‌ व्य ठ स्था 
इदानीमुप्ननिढ्क्ती नेदानीसिति कामव्यदस्था नोपपद्यते सवेदा विद्यसा- 
नल्वादू । अस्य घसंस्योपजननिकत्ती नाभ्येति व्यवस्थानुपपत्ति: उभयोरविशे- 
घाद्‌ । श्रनागतोऽतीत इति च कारव्ययस्यानुपप्तिः वर्तमानस्य सद्रावलक्ष- 
शत्वाद्‌ । श्रविद्यमानम्यात्मलाभ उपजनो विद्यमानस्यात्महानं निवित्तिरि- 
त्येतस्मिन्सति नते दोषाः । तस्माद्यदुक्त मागप्पुषजनन्ा दृस्ति निवृत्तं चास्ति 
तद्युक्तमिति। अयमन्य एकान्तः । 

सा2:-उत्पन्न और निवस के विद्यतान होने मे यह 'उत्पत्ति' तथा यह 
“निवृत्ति’ ऐसी व्यवस्था सिद्ध नहीं होती हे । अब उत्पत्ति और निवृत्ति हैं 
आर अब नहीं हैं ! यह काल को व्यवस्या नहीं बनती, क्योंकि सदा वत्ते- 
मान हैं भविष्यत, और अभूत, इत्यादि काल को व्यवस्था भी सिद्दु न होगी । 
अविद्यमान को स्वरूप फो प्राप्ति उत्पत्ति और स्वरूप हानि निवृत्ति इस 
प्रकार मानने से उक्त दोष नहीं आते, इसलिये उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान 
ओर निवृत्त भी है यह कहना ठोक नहीं है ॥ ३३ ॥ 

सर्वे प॒थग्भावलक्षणपृथकत्वात्‌ ॥३४॥ 

सर्वे नाना न कश्चिदको भावो विद्यते । कस्माद भावलक्षणापथक्त्वात । 

भावस्य लक्षणमभियानं येन लग्यले भावः स समाख्याशब्दः तस्य प॒थरिषषय- 


४० 2, 


ग्र ४ आ० ९ मू ३३-३६]  सर्वाभावत्वनिरासः ॥ सर्प 
स्वास्‌ । सर्वी भावतगाख्याशब्दः समूहवाची कुस्भ इति संक्ञाशउरी नत भरू- 
पस्पर्शेसपरहे वध्रपाइबय्रीचादिसम्चहे च वत्तेते निदशेनमात्रं चद्निलि । 

भ2:--'तन्न भनेक हैं' कोई एक पदार्थ नहीं है क्योंकि जिन से पदाथ 
हाक्षित आन पड़ता हैं ये अनेक हैं अर्थात्‌ सव शब्द्‌ समुदाय के वाचक हैं, जसे 
'कु'भ' यह शब्द, गंध. रस, स्पशे, इन के समुदाय सजमुझा और पाय ग्रील, 
आदिको का याचक है। अथात्‌ सी एक कंभ शब्द के गंध आदि छनिक अथ 
हैं इस का वाज्य कोढे एक अवयघी ( ङ्ग वाला ) नहीं है यह उद्गर 
सात ह्णा गया है.॥ ३४७ 

नानेक्रलक्षणरेकभावनिप्पत्ते; ॥ ३५ ॥ 

अनेकविघललदादिति . मध्सपद्लोपी समासः। गन्धादिभिश्च गुशर्घुभा- 
दिभिञ्चावययेः संघनु एको भादो निष्पद्यते गुणव्यतिरिक्त च दरव्यमळ्यवाति- 
रिक्त्राबवबीति । विभक्तन्यायं त्वतदुभयमिति । अथापि । 

सए2ः-- अभेक लक्षणों म एक भाव को सिद्धि होने से उक्त कथन ठोक 
नहीं जर्थात गच शरि गु, जीवा आदि अवयत्रां (अङ्ग) से संत्र. एक माघ 
सत्पक्ष होता है गुणो? सिल द्रव्य ळर अळयचों से पथक अवयवी कहाता है दजा 

;शणप्पवस्थानादेवाग्रतिपेध:ः ॥ ६६ ॥ 

न फद्चिदेको भाऊ उत्ययुक्तः प्रतिषेधः । कस्माल्‌ लेक्षणव्यदर्या नाः, । 
यदिह लक्षण भावत संक्ाएव्डभतं लद्‌क्रम्मिन्व्यबस्थिलं यं कुरभमद्रगज्ञं तै 
स्पृणामि यमदान्प्ाङ्चं तं पएयामीलि। नारसमूहो गृह्मतड़ति अणमझूद्दे दा - 

हामाण यदगचाते सदेकमेज्रति । 

* अधाप्पेतदनक्त नास्त्येको भावो यस्मात्ससदाय: । 
एकानपंपनसास्त्यव समूहः नास्त्येको भावो यस्मात्समूहै भायशय्दपयोम 
पएकस्यचानपपतेः समट्रो नोपपद्चते एकसमुच्चपी हि समूह इति व्याहलत्याद 
नुपपत्नं नागत्येसे भाव इति । यप्य प्रतिषधः प्रतिज्ञायते रुभूले भावणण्डप्र- 
योगादिति हेत लचला स एवराभ्यनज्ञायते । एकसमुचयो हि रुः? टल । म- 
महे भाजशददुप्रयी गादिति च ससएसाशित्य प्रत्येकं समहिप्रातपेची नाम्स्यको 

साव दात सोबमभघतो व्यायाताद्यस्किञ्चुनवाद्‌ इति। ञ्यसपर एकाम्तः 
स४--को दे एक भाव नहो' यह कहना ठीक महीं, क्या झि सना भज; 
भाव फा लक्षण है, वह एक ही में स्थित है जसे यह बोध होता कि जिन 


२९ 


२२६ न्यायभाष्ये- 

घट को मैंने देखा था, उसी को छता हू । जिस घट का स्पश किया था ठसी 
को अब देखता हू' । यह व्यवहार परमाणु समुदाय में नहीं होता । जिसका 
ज्ञान होता है बह एक हो वस्त है। एक भाव होना नहों यह प्रतिज्ञा करके 
समूह में साब शब्द के प्रयोग होने से यह हेतु दिया, इस से जिस बात का 
निषेध किया वढी सिह होतो है क्योंकि एक के राशि का नाम ही समृह है 
तब समूह का आश्रय कर समूही का प्रतिषेध करना सर्वधा असंगत हे । तात्प 
ये यह है कि जब एक न मानोगे तव समुदाय किस का कहोगे ॥ ३६ ॥ 


सर्वमभावी भावेष्वितरेतराभावसिट्टे: ॥ ३७ ॥ 

यावद्राअजात तत्यबेमभावः । कस्माद्‌ मावेष्वितरेतराभावस्ट्ः । असन्‌ 
गौरश्वात्मना ४मशश्‍जो गौरसबईवो गवात्मना उगौरणश्व इत्यसत्प्रत्ययस्य प्रति- 
पेचस्य च सावशब्दत सामानाधिकरणयात मवेभभाव इति । 
* प्रतिज्ञावावथे पदयो: प्रतिज्ञाहेल्त्रोश्न व्याघातादयुक्तमू । 

अनेकप्य/शप्ता सर्वणकदस्याथो भावप्रतिपधश्चाभावशव्द्भ्याथेः । पूर्व 
सोषास्यशुक्तरं निरुपाख्यं तत्र समुपाख्यायमान कथं निरुपास्यमभावः म्वादिति 
न जञात्यभावों निरुपास्यो श्‍नेकतया उशेषतया शक्यः प्रतित्तातुमिति स्वभेत- 
दभा ति चट्‌ यदिदं सर्वासति सन्यसे तदभाव इति एवं चेदुनिबृत्तो व्या- 
४75 अनकस चलि नामावप्रत्ययेन शक्यं मावितस्‌ । अस्ति चायं प्रत्यय 
व: टस्नाकरभाव इति । प्रतिक्काहेत्वोश्च व्याघातः सवसभाव इति भा- 
वप्रय: प्रविक्षा भावाप्वत्तरलराभावासिटरिति हेतः भावष्बितरेतराभावस- 
नज्ञार्स्या तरेतरभाव मिट्टी सवसभाव इत्यच्यते! यदि सवमभावो भा- 
बाऱ्परतरवराभायमिद्ठरित नोपपद्यते अथ नावेष्वितरेतराभावसिद्रिः सवंमभाव 
दूति नोपपदयते! "प्रश चामिसम्बन्घः ॥ 

भाउ- भावों में परस्पर अभाव सिद्दुहोने से सथ अभाव रुप हैं। प्रस 
रूप मे गो नहीं है. इसी प्रकार गो रुप से अथ नहों, एवं हसत प्रत्ययस्थ 
निषेध का भाव शब्द के माध भद होने से सब अभाव रूप हैं इस प्रतिक्षा 
बाक्य में सब और अभाग इन पदों का और प्रतिज्ञा हेतु का, परस्पर बिरोध 
होने से उक्त वात ठीक नहीं, क्‍योंकि अशेषपन ( सम्पूर्णता) 'सव' इस शब्द का 
अर्थे है । और भाव का निषेध अभाव शब्द का अर्थ हे पहिला सोपाख्य और 
दूसरा पनिःपाख्य' तब दिस वम्त का सस्यक्र उपाख्यान किया ज्ञाय बह नि- 


ग्र» ४आ० १ सू० ३७। ३८ ] सर्वाभावत्वनिरासः ॥ २२५ 


रुपाख्य अभाव ष्यों कर हो सकता है। तिरुपाख्य अभाव अनेकता वा अशेषता 
रूप से कमी भी प्रतिज्ञात नहीं हो सकता। यदि कट्ो 5 वष्ट सव अभावही 
है तो तुम जिसको यह सब नानते हो और अभाव दहत हर दाल ५६ व्या- 
घात दोष आता है जैसे कोदे कहे कि मेरे मुख में जिट्ठः न/', तो उससे यही 
कहा जाय गा कि यदि तेरे जिहा नहीं तो बोलता कैसे है। हसी प्रकार सब 
कहना और अभाव बताना वेसा ही है! जब सत्र ऐसी प्रतीति है, तव अभाव 
कभी नहों कह सकते हैं॥ ३१ ॥ 
न स्वभावसिट्रेभावानाम्‌ ॥ इद ॥ 

न सर्वसभावः । कस्मात्‌ स्वेन भाजेन सद्भावाद्धावानो रयन घर्मख भावा 
भवन्तीति प्रतिज्लायते । कञ्च स्वो धमो भावाना द्रव्ययुशकर त सादि सा- 
मान्यं द्रव्याणां क्रियावदित्येबसादिविशेषः स्पशपयन्ताः पू - ४7 ५ : च प्र- 
त्येक चानन्तो भेदः । मासमान्यविशषसमवायानां च जि+ि., «५, गृद्धल्ते । 
सोयभभावम्य निरपाल्यत्वात संग्रत्यायको उथभदो न स्थात्‌ । जास्ति स्वयं 
तस्मात सवमभाव इलि । जय वा न खमाबनिद्धुसोदाजसिति सखरूपसिद्- 
रिति । गौरिति प्रयुज्यमाने गन्दै जातिविशिष्टं द्रव्यं गद्यते राभायमान्न यदि 
च सर्यमभाव: गौरित्यभावः प्रतोयेत । गोशव्दून (भाव उच्चेत ( तस्मात्तु 
गोशव्देन चाभाव उच्यते ) यस्मात्तु गोणब्दप्रयोगे द्रव्यविद्येषः प्र्ःसे ना- 
सावस्तामादयुक्तमति। अथ वा न स्त्रभावसिदुरित जमन गोरश्वात्सनिलि 
गवात्मना कस्मान्ो च्यते श्रबचनाद्रठात्मना गौरस्तीसि स्तभा वमिः अनश्वो 
उण इति वा गौरगौरिति बा कस्माजोच्यते । अदचनात्स्येन रुपेश बिद्धसा- 
नता द्रव्यम्येलि विज्ञायते व्यत्तिरेके प्रतिषेधे च भावानामसंयोगादिरम्यन्धो 
व्यतिरेको ४्राऽव्यातरेको उभदास्यसम्बन्धः प्रत्ययसासानाधिकरण्यं यथा न 
सन्ति कुण्डे बद्राणीति । असन्‌ गौरश्वात्मना 5नश्वी गौरिति च गधाश्बयो- 
रव्यतिरेकः प्रतिषिध्यते गवाशवयोरेकत्वं नास्तोलि। सस्मिन्प्रतिपिथ्यमाने 
भेन गवा सामानायिकरयघमसष्प्रत्ययस्यासन्‌ गौरश्बात्मनेति यथा नसन्ति 
कुषे बद्राणीति कुण्डे बद्रसंयोगे प्रतिषिध्यमाने सद्भिर सत्एत्ययस्य सासा- 
नाधिक्रण्यमिएलि । 

भा०:-स्वकी य भाव से भावों के सद्भाव सं सब छभावनहो हो सकते । द्रव्य, गण, 
कर्म, का सत्‌ आदि सामान्य द्रव्यो का क्रियावस्व पृथिवी के ग्पशे पर्स शर 
'सामान्य' विशेष, समवाय, के विशेष चमे ग्रहण किये जाते, सो यह भेद ऋभाव 


ङश न्यायसाष्ये- 
के निमपाख्य' होने से नहीं हो सकता और यह श्रथ भेद है, इस लिये सब अ- 
भ ने जा सकते । या इस सत्र को व्याखा यो करनी कि गो इस शब्द 
के प्रयोग ने जाति विशिष्ट पदाये का कान होता है न कि केवल अभाव का 
यहि बत जमाव रूप ही होता. तो गो शब्द के उच्चारण से अभाव का सी खोध 
होता यर अश्वरुप से गौ नहीं ऐसा कहते हो पर गो रूप से गो नहीं ऐसा 
उपो नड़ीं कहते इस लिये गो रूप से गो है यह सिट हुआ यही भावा. की 
स्वभाय से सिद्धि है ॥ ३८॥ 
न स्वभावसिट्रिरापेक्षिकन्जात्‌ ॥ € ॥ 
अपेश्नाकृतसापेक्षिकस्‌ । हृस्वापेक्ञाकृतं दोघे दौीपरपेक्षाकृतं हृस्वं न 
स्वेनात्मनः्स्थिसं किंचित्कग्मात्‌ अपेक्षासामध्यात्‌ तस्माक्ष स्त्रभावमिष्टि- 
सोवरनासिलि ! 
ला[०5--आपक्षिक होने में स्वभाव मिहि गरी 77 मप दो. जसे डस्य को 
पेक्षा दीच अर ऐसे ही दोघे को अपेक्षा कप्य कटालः | स्यम्यगग से स्थित 
हळ भी नहों है। अपेक्षा सासश्यं से भाद को स्वभाव गरू नहीं है डर 
ट्घाहतत्वादयुक्तम्‌ ॥ ४० 
हि हत्पापक्षाकृतं दीधे किमिदानोमपच्य हरूमा गृद्ाते। अथ 
दो यागेज्ञाकूल हस्व दीघमनापेक्षिकम्‌। एवमिरतणाळ्यपोर्ळामावेन्यलराभाअ 
होति टो फापेल्ञाव्यतस्यानपपला। स्भावसितायमत्यां सायी: परि मगछलथोचां 
दरव्यणोरापेक्षिके दोघंल्बहस्वत्ये कस्मान्न भवतः टाएक्रापाअन दाया अ ट्र्व्य- 
योरसेदः । यावली द्रव्ये अपतमागा तावती प॒यानपकागा नाम्यतरज सेदः । 
आघेजिदत्थे लु मत्यन्यतरत्र विशेषोषजनः स्पादिति । 
४ किमपेक्षासामर्यमिति चेद दुसोग्र हणे ऽनिशय 
ग्रहणोपपत्तिः । 
उ द्रव्ये पर्यस्रेकज विदमानमलिशयं गङ्ात नट्टीचमिति व्यबरू ति 
एच होनं शाति तद्गस्वसिति व्यवस्यतीति । एनङच्चाप्ञामास्याभति । 
अथे संस्येकान्ताः । सवसेकं सदविशेषात्‌ । मवं द्वेधा सित्यानित्पभेदाल्‌ । ¬यं 
झपा छाला झरने ज्ेयसिलि सर्वे चतदी प्रमाता प्रमणं प्रमेयं प्रसितिरिरि 
एवं यथलम्भवसन्येःपीलि तत्र परीक्षा । 
भा०ः-- व्याहृत होने से उक्त कथन यकत नही क्योंकि जो हस्वापक्षा 


जाट ४ आ ९ सू०९-४३ ] संख्येक्षान्तनिरासः ॥ २२१ 
कृत दीर्घ है तो किस की श्रपेक्षा हस्त्र का ग्रहण होता यदि कहौकि दोघं 
की पेक्षा हस्र का ग्रहण होता, तो श्रन्योन्यात्रम दोप होने से एक को भी 
सिद्धि न होगी इस लिये अपेक्षा व्यवस्था उत्पन्न नहों हो सफलौ ॥ ४२ ॥ 
अब यह संख्या के एकान्त है सत्र एक ही है सत्‌ रूप मे विशेषता न 
होने से सब दो प्रकार का ऐ नित्य और नित्य के सद्‌ से मब दोन प्रकार 
का खाला. सान, और जय, संद ते सब घार प्रकार का माता पहमाण' असेय! 
और 'प्रमिति रुप से ऐसे ही और भी यथा संभव जान लेता चाहिये! अत्र 
इन की परीक्षा की जाती है । 
संख्यैक्ान्तासिट्ि: कारणानुपपत्त्युपपत्तिभ्यमू ॥ ४१ ॥ 
यदि साध्यसाथनयोनांनात्यमेकानो न मिहृघति व्यतिरेकाद । अथ 
साध्यनाधनयोरमेद्‌ः एयमप्यकान्तो न मिध्यति साधनाभावात्‌ न हि नस 
खरेश कस्य चित्सिट्विरिलि । 
भाद: -- यदि माध्य और साधन का अनेक होना है. तो एकांत एक हो 
होना सिद्धच नहीं होना भद होने मे। और जो साध्य साधन का उमेद है तो 
भी माधन के न होर न एकात सिद्गच नहीं हो सकता, क्योकि साधन के वि 
ना किसी यस्य की मिदरथि नहीं होती है ॥ ४१ ॥ 
` न्‌ कारणात्रयत्रभादात्‌ ॥ ४२ ॥ 
न मंख्येकान्तानाससिदिः कस्पात्कारणस्पावयवभावात्‌ । छाप्यदा कञ्चित्‌ 
साधनभूत इन्यव्यतिरेक्ः । एघं दवेता दोनामषीति ॥ 
भाठ:---संख्येकांल की ्सिटधि नहीं. कारण के अवयवल्य ने कोई अ- 
बपब साधन सप होजायगा, इस रीति 'व्यरिरेक नही आता. ऐसे हो देता 
दिके विप ममफलेना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
निरबयवत्वादहेतुः ॥ ४३॥ 
कारणस्यावयवभ।वादित्यहेतुः कस्माटसबेमेकमित्यनपवर्गेरा प्रतिज्ञाय 
कन्य चिदेकत्यमुच्यते तत्र व्यपढ्क्तोवयवः साथनभृतो नोपपद्यते एवं द्वेता- 
दिष्वपीति । ते खFर्बिमे संख्यैकान्ता विशेषकारितस्पाथेमेद विस्तारस्य प्रत्या- 
रुयानेन वसन्त प्रत्यक्षानुभानागमविरोचान्मिध्यावादा भद्रन्ति । अधाभ्यनु- 
ज्ञानेन वत्तेन्ते समानधमे कारितो थसंग्रह्मो बिशेषकारितघाथेसेद्‌ इति एवमे- 
कान्तत्बं जहतीति । ते खण्बेते तस्वज्ञानप्रविदेकाथेमेकान्ताः परीक्षिता इति। 
प्रेत्यभायानन्तर फं तस्मिस्‌ । 


२३० न्यायभाष्ये- 

सा2ः-- 'कारणावयवभावात' यह हेत ठोक नहों, क्योंकि 'निरवयबत्‌व 
होने से सख एक हैं यह समुदित रुप से प्रतिज्ञा करके किसी का एकत्य क- 
हते हो ! वहां एथक भूत अवयव साधन नहीं हो सकता इसो प्रकार द्वेता- 
दिकों में समफलेना यह संख्येकांत विशेष रूप से किये हुये अर्थ विस्तार का 
प्रत्याख्यान कर नहीं सकते । प्रत्यक्ष. अनुसान, और आगम के विरोध से मि- 
श्यावाद हैं । यह तत्त्वज्ञान के विवेचनाथ एकांतों की परीक्षा की गळे । अब 
प्रेत्मभाव के पश्‍चात फल को परीक्षा की जाती है ॥ ४३ ॥ 

सद्यः कालान्तरे च फलनिष्पत्ते: संशयः ॥ ४४ ॥ 

पचति दोग्यीति सद्यः फलमोद्नपयसी कृपात बपतीति कालान्तरे फलं 
सस्याधिगम इति । अस्ति चेयं क्रिया अग्निद्वोत्र जु ढुयात्स्वगकाम इति एत- 
स्याः फले संशयः । 

भा०--पकाता है' दुहुता हे इन क्रियाओं का फल 'भात' और 'दूध' 
तत्काल देख पड़ता है । खत जोतना आर छोना इन क्रियाओं का फल कुळ 
समय के बाद होता है। स्वर्ग की इच्छा जिमे हो बह अग्निहोत्र करे तो होम 
करना यह भी एक प्रकार को क्रिया हो है इस के फल में संदेह है ॥ ४४ ॥ 

न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात ॥ ४४ ॥ 

स्वगेः फलं श्रूयते तच्च भिन्न उस्मिन्दहभदादुत्पद्यतडति न सद्यः ग्रामा- 
'दिकासानामारम्भफलसिति । 

भा०:-इसका शीघ्र फल नहीं होता छिन्त वत्सान शरीर के छोडने 
पश्चात्‌ होता है ॥ ४५॥ 

कालान्तरेणानिप्पत्तिहतुविनाशान ॥ 9६ ॥ 

घ्वस्तायां प्रवृत्तो प्रवृत्तः फलं न कारणमन्तरेणात्पत्तुमहंति न खल जे 
खिनष्टात्कारशारिक चिदुत्पद्यतदति । क 

सा०:-का रण (फल के हेतु यज्ञादि ) के विनाश से कालान्तर में सिद्धि 
नहों हो सकती । किरण जब नष्ट हो गडे. तब कारण के बिना फल उत्पल _ 
नहीं हो सकता, क्योंकि नष्ट कारण से कुळ उत्पख नहों होता है ॥ ४६ ॥ 

प्राङ निष्पत्तेदक्षफलवत्तत्स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 

यथा फलाधिना दक्षसले सेकादि परिकमे क्रियते तस्सिच्च प्रध्वस्ते ए- 

थिखरी घातरब्धातना संगृहीत आन्तरेश तेजसा पच्यमानो रस्द्रव्यं निजेतयति 


अ० ४ आ0 ९ स० ४४-४९ ] फलपरोक्षा ॥ २३९ 
श दरव्यभतो रसो वृक्षानगतः पाकविशिष्टो व्यट्विशेषेष सखिविशसानः प- 
शादि फलं निर्वतेयति एवं परिषकादि कमे चार्थवत्‌। न च विनष्टात्फलनि- 
र्पत्ति: । तथा प्रवृत्त्या संस्कारों घर्साधललबणो अन्यते स जातो निसित्तान्त- 
रानगही तः कालान्तरे फल निष्पादयतीति उक्तञ्चंतत्‌ पूवकृतफता नबन्या- 
त्तदुत्पत्ति रिति । तदिदं प्राङ्‌ निष्पत्तनिष्पद्मभानस्‌ ॥ 

भा०:-दृक्ष फल को भांति, उत्पत्ति के पूल बह होगा जमे फलार्थी रक्त 
की जड़ में सोंचना ( पानी पटाना ) आदि क्रिया करता है उस क्रिया के 
नष्ट होने पर सही जल से सिल कर, भीतर को आग से पकायो ग्या. रस 
को उत्पन्न करती हे वह रस, वृक्ष में प्रविष्ट होकर पाक सहित रूपान्तर को 
प्राप्त हुआ । पत्ता आदि फन उत्पन्न करता है. इम प्रकार सोंचनादि क्रिया 
सफल होती, न कि विनष्ट मे फल की सिद्धि होती है, देसे छो मवत्तिसे च- 
मांघस स्तक्षण संस्कार उत्पन्न होता और फिर अन्य निमित्त से अनुणहील हुआ 
कालान्तर में फन उत्पन करता है। यह कहा गया है कि पूवकृत फल को 
अनञजन्थ से शरीर को उत्पत्ति होतो है ॥ ४१४ 

नासन्न सन्न सदसत्सदसतोीरवंचम्याल्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्राङ वनिव्पत्तनिष्पत्तिधमकं नाद्‌ उपादाननियमात्‌ । कस्य चिदत्पत्तये 

किं चिदुपादयं न सर्वे सत्रस्येत्यमद्वावे नियमो नोपपद्यतहति । न सत्‌ प्रागु- 
त्पत्तविद्यमानस्योत्पत्तिरनुपपन्रति सदसत्‌ न सद्सतोवेधम्यात्‌ सदित्यथाभ्य- 
नक्षा अमदिति अथप्रतिषचः एतयीव्योपातो वेधम्यं व्याघाताद्व्यतिरेकानप- 
पत्तिरिति प्रागुत्यसेरुत्पक्तिधसकससदित्पद्ठा । कस्मात्‌ । 

भा?:- उत्पन्न होने के पहिले, उत्पत्ति धम वाला असत्‌ नहीं. उपादान 
कारण के नियम होने से । किसी को उत्पत्ति के लिये कोई लिया जाता है, 
न कि सब को उत्पत्ति के लिये सघ लिये जाते । यदि उत्पत्ति के पूव काये 
का अभाव होता, तो नियस न हो सकता । सत्‌ भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
उत्पन्न होने के पहिले जो विद्यमान है, उस की उत्पत्ति यक्त नहीं | सदसत्‌ 
रूप नहीं हो सकता, षधोंकि सत्‌ शोर असत्‌ का बिरोध है जो भाव रूप 
है, बह अभाव क्योंकर हो सकता । अब इसका उत्तर अगले सत्र से किया 
जाता हे ॥ ४८ ॥ 


उत्पाद्व्ययद्‌्शनात्‌ ॥ ४९ ॥% 


RF का कारका CPR TOR TR NNEC माया वाताया न nA क”... बहे. To 
* यहां पर पाठान्तर का कारण होना चाहिये कलकत्ता ओर अस्मे एडोशन 
में, उत्पाद्व्यघद्शनात्‌” लिखा है । 


२२२ न्यायभःप्ये- 

यत्पुनरकत प्रागुत्पत्तः कार्ये नासदुपादाननियमादिलि। 

भा2:-उत्पखि के पहिले उत्पत्ति चम वाला असत्‌ हे यह सिद्दान्त है, 
क्योंकि उत्पत्ति छोर विनाश देखने में आते हें । अच्छा तो फिर यह जो 
कहा था कि उत्पन्न होने के पव कायं सत्‌ है, उपादान कारण के नियम होने 
से, इसका उचर क्या है सुनो ॥ ४८ ॥ 

बुद्ठिसिद्ठ तु तदसत्‌ ॥ ४० ॥ 

कद्मस्योत्यक्त्ये समथ न सवसिति प्रागुत्पत्तेनियतद एरणं काये बुढा 
सिल दुन्द चिनपसदुशनत्त्‌ । तस्मादुपादाननियमस्योपर्षात्त: सति तु काय 
प्रागत्तसेसत्पत्तिरेच नास्तीति । 

सा०:--यह कार्य असत्‌ है, पर बद्धि मे सिद्ध है. यह कारण इस वस्त 
के उत्पन्न करने में ससथ है, सब नहीं। यह उत्पत्ति के पूथे नियत कारगा कार्य 
को बुद्धि से सिठु जान लेता हे इम लिये उपादान का नियम सिद्ध होता । 

दि उत्पन होने के प्रधम काय होता. तो उसका उत्पत्ति हो न बन सकती ॥५०॥ 


आश्वयव्यतिरिकाहुशक्षफलोत्पक्तिवदित्यहेतु: ॥ ४६ ॥ 

मूजसेकादि परिकर्स फनं चोभयं वृक्षाशत्रयं कस चेह शरीरे फलं चामुत्रे- 
त्याश्रपञ्च तिरेकादहेलरिति । 

भा5:- -आश्वय के भेद होनेसे दल फर्तोत्यत्ति का दृष्टांत ठोक नहीं इस 
लिये उक्त हेतु समीचीन नहीं । जड़ को सीपता आदि कास खर फन इन 
दोसो का आधार रत है पर यज्षादि कस तो इस शरीर से किये और फल 
उनका परलोक भें हुआ इस रोलि आश्रय के सन होने से उक्त हेत टोक 
नहीं हे ४२ ॥ 

प्रीतेरात्माश्रयत्त्रादप्रतिपधः ॥ ४२ ॥ 

प्रीतिरास्मप्रत्यक्षत्वादात्माश्रया तदाश्रयसेघ कर्म घसंसंज्ित घसस्यात्मगु- 
दास्यात सस्मादाश्रवव्यलिरेकानुपपक्चिरिति । 

भा०ः--म्मैति का प्रत्यक्ष ऋत्मा को होता है इस लिये प्रीति का आ- 
श्रथ आत्मा हे और 'कस' जिसे धमं कहते वह भी आत्मा ही का गुण है इस- 
लिये प्रतिषेध नहीं हो सकता । अर्थात्‌ कम और उस का फल दोनों आत्मा 
ही में विद्यमान हैं ॥ प्र ॥ न 

न पुत्रपशुर्गीपरिच्छदहिरण्यान्नादिफलनिद्रेशात्‌ ॥ ५३ ४ 


9 ४ आ2 ९ स्‌ ९५-९५ | दःखपरोक्षा ॥ २३३ 
पत्रादिफल निटिश्यते न प्रोतिः ग्रामकामोयजेल पत्रकासो यजेतेति तत्र 
यदुक्त प्रोतिः फलमित्येतद्यक्तमिति । 
भा०ः-पत्रादि प्राप्ति फल कहते हैं न कि प्रीति. ग्राम को कामनावाला 
यज्ञ करे, पत्र की इच्छा जिसे हो यज्ञ करे, ऐसे ही स्त्री को इच्छा जिसे हो 
वह अमुक यज्ञ करे, इत्यादि इसलिये प्रीति को फल कहना उचित नहीं है ॥३३॥ 
तत्संबन्धात्‌ फलनिप्पत्तेस्तेषु फलवदुपचारः ॥३४॥ 
पत्रादिसंखन्धात्‌ फलं प्रीतिलक्षणमुत्यद्यतद्दति पुत्रादिष फलवदुपचारः 
यथा प्राशणब्दीनन वे प्राणा इति ॥ 
फलानन्तरं तुःखमु हिष्टमुक्तं च बाघनालक्षणं दुःखमिति तत्किमिद्‌ प्रत्यात्म- 


बेद्नोयस्य सवेजन्तप्रत्यक्षम्य सुखस्य प्रत्यारूयानसा होस्विदन्यः कल्प इति। 
अन्य इत्याह । कथं नव सवेतोकमा क्षिक सुखं शक्यं प्रत्याख्यातम्‌। छयं त जन्स- 


मरणाप्रबन्धानुसवनिनित्ताद दुःखानिविस्सस्थ दुःखं जिहामतों दुःखसंज्ञाभाव- 
नोपदेशो दुःखहानाथे इति! कया युक्तघा सबै खलु मत्यनिकार्‍याः सबास्युत्य- 
सिस्यानानि सर्वे: पुनभत्रो बावनानुपक्तो दुःखलाहचर्यादुबाधनातत्नणं दुःख- 
मित्यक्तप्रपिभिटःखरसंखासादनमपद्प्रियते । छत्र च हेतरू्पादोयते ॥ 

भा०:-पत्रा दिक्नों के सम्बन्ध से प्रीति रूप फल उत्पन्न होता है, इस- 
लिये उन में फल का आरोप किया गया है, जसे अन्न सें ` ये प्रादाः, यह 
प्राणत्व का आरोप किया गया क्योकि अन्न से प्राणों की छ उस्तो है। 
फल व्ही परीक्षा पूरी होने पर. दु.ख की परीक्षा कियो जाता € ७ .: ॥ 

याघनायोस मेव जन्मोत्पार 
जिविधवाधनायोसाइ्‌ दःखमेव जन्मोत्पार.. ॥:३.॥ 

अन्म जायतइसि शरीरेन्द्रियब्रहुयः शरीरादोना संस्यानविशिष्टानां प्रा- 
दुर्भाव उत्पत्तिः । विदिधा च बाधना होना मध्यना उत्कृष्टाजेलि । उत्कृष्टा 
नारकिणां तिरश्चां तु मध्यमा मनुष्याणां हीना देवानां हीनतरा घीतरागासाां 
च। एवं सवेमुत्पत्तिस्थान विविचबाधनानषक्त पश्यतः सुखे तत्माधनेष च श- 
रीरेन्द्रियबृद्धि षु दुःखसंत्ञा व्यघतिष्ठते । दुःखसंक्ञाव्यवस्थानात्स दनः केष्दनभि 
रतिसंक्षा भवलि । अनभिरतिसंज्षामुपासी नस्य सवेलोकखिषया तृष्णा चिच्छि- 
रले तृष्णाप्रहाणात्सवेदुःखाद्वि मुछ्यसइति । यथा चिपयोगात्ययो विषमिति 
बुध्यमानो नोपादचे अनुपाददानो मरणदुःखं नाप्तोति । दुःखोटेणस्त न सु- 

...] i 

खस्य प्रत्याख्यानं कस्मात्‌ ॥ 

भा०ः-अनेक विध दुःख सम्बन्ध से शरोरादिको की उत्पत्ति दुःख सूप 
ही है । नारकी जीप को उत्कृष्ट दुःख पशु पक्षियों को मध्यम. मनष्यो को 


३० 


२३४ न्यायभाष्धे- 
हीन. देव और बीतरागों को हीनतर इस प्रकार सब उत्पत्ति का स्थान 
अनेक प्रकार, के दुःख से युक्त है, ऐसे विचार कर्तां को सुख श्र उस के सा- 
धन तथा शरीर इन्द्रिय बुद्धि में दुःख संज्ञा स्थित होने से सब लोकों में 
अरूचि उस से सय लोकों की तृष्णा दूर होती फिर तृष्णा के नाश होने से 
सब दुःखों से छुटता है जसे विष के योग से दूध को विष जानने बाला उस 
का ग्रहण न करने से सरण के दुःख को नहीं पाता है ॥ ५५॥ 
न सुखस्यान्तरालनिप्पत्तेः ॥१६॥ 

न खःजरयं दुःखो हशः सुखस्य प्रत्याख्यानसू । कस्मात्‌ सुखस्यान्तरालनि- 
! वहेः । निष्पद्यते खल बाघनान्तरालेष॒॒सुरं प्रत्यात्मतेद्नीयं शरोरिणां त- 
३ॐयं प्रन्पास्यातुमिति । अथापि ॥ 

भाऽः-दुः्रों के मध्य में सुख की प्राप्ति होने से यद्यपि उस का निषेध 
करमा अशक्य है अथोत्‌ दुःख ही है सुख नहीं है। थह मिटू नहीं होता 
क्यों के दःस के बोच २ सुख भी होता जाता हे । तौ भी०:-)॥ ५६ ॥ 

वाघनानिढ्त्तवेद्यतः पयपणदोपादप्रतिपेधः ॥६५॥ 

सुखस्थ दुःरो द्रेशनेति प्रकरणात्‌ पयषण प्राशनाविषयाजनतृप्णा पर्येष- 
शास्थ दोषो यद्यं वेदयभानः प्रार्थयते लस्य प्राथितं न संपद्यते संपद्य वा थि 
पदमे ल्प वा संपद्यते बहुप्रत्यनीक वा संपद्यतडत्येतस्मा त्पर्येषण दो घाका- 
निया मानसः संतापी भवत्येवं बद्यतः पर्यंघणदोघादखाघनाया अनिवृत्तिः 
खाचनाउनि+ सेदु खसंज्ञाभावनमुद्दि श्पते अनेन कारकुन दुःखं जन्भ न तु सुख- 
स्यथाभावर दिति । अथाप्पेतदुन्‌क्त-कासं कामयमानम्य यदा कामः समृध्यते । 
अथनमपरः कामः क्षिप्रमेब प्रवाचले ॥ अपि चदुद्नेसि समन्तादभामिमालभते 
सगजाए्वां न स सेन बनेन धनंषी तृप्यति कि न सुखं घनकाम इति ॥ 

-खुख साधन को जानने वाले को, सुख साधन में प्रबृत्ति के दोष 

मे दुःख सिवृत्ति न होने से, दुःख भावना का प्रतिषेच नहीं हो सकता । अ- 
थांत्‌ सुख साधन जानने वाला याचना करता उम को प्रार्थना सिद्धि न हुई 
या सिद्धि हो कर विगड यदे वा न्यून सिद्धि हुईं । अथवा बहुत विरुद्ध प्राप्त 
हुई इस #पर्पेदसा दोष से शने+ प्रकार का मनको मन्ताप होता है इस का- 


आ 
# विषदा की प्राथना था विषयों के एकत्र करने की तृष्णा को 'पर्य- 
चश, कहते हैं और अज्ञान से सुख के लिये बिपयों को प्राप्ति में यत्न करना 
था विषयो की तृष्णा करनी 'प्रयेषद् दोष, है। 


अ? ४ ० ९ सू० ५६-५९ ] मोधेपूबंपक्षः ॥ २३५ 
रसा से शरोरादि दुःख रुप हें । न कि सुख के अभाव से या किमो पदाथ के 
इच्छक की जम कामना पूरी हो जाती, तब फट दूसरी कासना इसे दःख 
देने लगती हे । यदि समुद्र पन्त यह पथिंदी इसे सिलजाय, तो भी इस 
की तृप्ति न होगी किन्तु दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जायगी ॥ ३० ॥ 
दुःखविकल्पे सुखाभिमानाच्न्‌ ॥४८॥ 

दुःखसंज्ञाभावनो पदेशः क्रियते । यं खलु सुखसंवदने व्यवस्थितः सुखं 
परमपुरुषा्थे मन्यते न सुखा दृन्यक्तिःश्रेयसमस्ति सुखे प्राप्ते चरितार्थः कृतकर- 
शोयो भवति! मिध्यासंक्रन्पात्खुख तत्साधनेय च विषयेपु संरज्यते संरक्तः 
सुखाय घटते चटमानस्यास्य ज सजराव्याधिप्रायणानिष्टसंयो गेएदियोगप्राधि- 
तानुंपपत्तिनिमित्तमनेकविधं यावद् दुःखमुत्पद्यते तं दुःखविकल्पं सुखसित्यसिस- 
न्यते । सुखाङ्गभत दुःखं न दुःखमनापाद्य शक्यं सुखमवाप्तं तादण्यांत्सुखयेवद- 
मिति! सुख मंज्ञो पह तप्रज्ञो जायस्व खियस्व संघात्रति संत्तारंनाति वत्तेते । तदृम्वाः 
सुखसंक्ञायाः प्रतिपक्षो दःखसंक्ञाभादनमुपदिश्यते दुःखानुषङ्गाट्‌ दःख जन्मलि 
न सुखस्याभावात्‌। यद्येतरं कस्माद्‌ दुःखं जन्मेति नोच्यते सोयमेवं याच्ये थ- 
देवमाह दःखमेव जन्मेति तेन सुखाभावं ज्ञापयतीति! जन्मविनिग्रहाथ यो 
बे खल्दयमेवशब्दः कथं न दुःखं जन्म स्वसपतः किं तु दुःखोपचाराह एवं सु" 
खमपीलि एतद्नेनेव निर्वत्यते न नु दुःखसेव जन्मेति ॥ 

भा८:-दुःखलिकव्प में सुखाभिनान से भी दुःख संज्ञा भावना दा सपदेश 
किया जाता है । (नश्चय यह जीव सुख के अनुभव में मदत्त रुख को एरस 
पुरुषाथ मानता है । डम के चिना दूसरा कल्याण नहीं जानता । सुख की 
प्रापि होने पर ख्रपने को कृताघ समकता है । सिध्या संउलप मे सुग आर 
उभ के माचन विषयों में अनुराग करता है, फिर सुख के जिये उद्योग करता, 
उम से जन्म. मरणा. जरा, व्याधि; अनिष्टसंयोग, दृष्ट वियोग. र प्रधित 
की अनुपपत्ति निसित्तक अनेक प्रकार का दुःख उत्पन्न होता है. । उस 
उनेक प्रकार के दुःख को सुख मान लता, दुःख सुखका अंग है इस के 
विन सुख नहीं मिल सकता । सुख के ज्ञान से बुद नष्ट होती इस से जन्सता, 
मरता, संसार से पार नहीं होता इस लिये इस सुख ज्ञान का विरोधी दुःख 
संभाखन का उपदेश किया जाता हे ॥ ९८॥ 

दुःखो पद्शानन्तरमपवरगः स प्रत्याख्यायते । 


क्र णक्नेशप्रढुत्यनुवन्धादपवर्गोभावः: ॥५९॥ 


२३६ न्यायभाष्ये- 
ऋशानुबन्धाश्रास्ट्यपवर्ग:। जायमानो ह वे त्रादणसख्त्रिभिक्र सऋ कयान्‌ 
जायते, ब्रह्मचर्यण ऋषिभ्यो, यज्ञन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्य’ इलि, ऋणानि 
नेपाननुबन्धः स्वकमंभिः संबन्धः कमंसंबन्धवचनाज्‌ ऊरामयें था एसस्सत्रं य- 
दभिहोत्रं दृर्शपूणोमासो चति ज्ञरया हू एव तस्मात्सत्राहिमुच्यते मत्युना ह 
व्रति । ऋणानुबन्याद्पयगानुप्तानकालो नास्तीत्यपवर्गाभावः । क्रेशानुखन्धा- 
श्षास्त्पपदगः क्वे शानुछदु एवायं सियते क्लशानुबदुद्च जायते नाश्य क्लेशानु- 
बन्धचिच्डेदो गत्ते । प्रवृत्पनुबन्धान्नःर्त्यपवर्गः जन्मप्रभृत्ययं यावत्प्रायखं 
बाग्बुद्धि परीरारम्भेणा विमुक्तो रक्यते तत्र यदुक्तं दुःखजन्ममवृत्तिदीषमिश्या- 
ज्ञासामामुचरात्तरापाये तद्नन्तरासावादपवगे इति तदनुपपत्ासिति । अत्रा- 
भिडीयने । रात्तागदणानब्रन्यादिति क्रश रेव ऋणैरिति ॥ 
दुःख  परीणा कर, मुक्ति को परीक्षा में एव पक्ष करते हें: -- 
भाट. ण. प्रबृत्ति इनके अनुअंघ से भोक्त का अभाव हो जायगा । 
चात्‌ जायमान ब्राह्मरा तीन ऋणों से ऋशी कदाता है ` अस्मचयं से ' ऋषि, 
` यज्ञ ` भे देव. और ' संतान से ' पिचरों का कणी होता हे! यह शास्त्र 
की आज्ञा है और यह भी कड़ा है कि ' यावज्जीवन अग्निह्ोत्र करना चा- 
हिये ' तव ऋण के रत्यु पर्यत संवन्ध होने से अपवर्ग के अनुष्ठान करने को 
समय ही न रहा । फिर मुक्त कसी ? क़शों के अनुवन्घ से अपवग का अभाव 
कै. क्योकि केशों से अन्धा हुआ यह देढी उत्पश्न होता है इसलिये क्रेश सं- 
योग का विच्छदृक भो नहों होता । प्रदत्ति के अनुबन्ध से भी अपयगे का अ- 
भाव मिट्ट होता, क्योंकि जन्म से लकर सरण तक वाक बदि शरीर को प्र- 
दात से रहित यह कभी नहों होता यह जो कहा था (कि दुःखजन्म प्रकि 
दोष इत्यादि आ० ११२) सो युक्त नहीं, इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं ॥३९॥ 
प्रधानशब्दानुपपत्तेगुणशब्देनानुवादोनिन्दाप्रशंसोपपत्ते:॥६०॥ 
ऋणेरिति नायं प्रधानशब्दः । यत्र खल्त्रकः प्रत्यादेयं ददाति द्वितीयञ्च 
प्रतिदेयं गह्लाति सत्रास्य दृष्टत्वात्‌ प्रधानरणशब्दः । न चेतदिहोपपद्यते प्र- 
चानशब्दानुपपत्तेः गुणशब्देन्तयस्नुवाद ऋरोरिव ऋणेरिति। प्रयक्तोपम चैसदू 
यघाउप्रिमोणबक इसि ¦ अन्यत्र दृष्टय़ायसणशब्द इह प्रयुज्यते यथाधिशब्दो 
साणवकं । कथं गुयाशब्देनानुवाद्‌ः निम्दाप्रशंसोपपत्तः । कमलोपे ऋशीव ऋ 
झ्ादानालिन्द्यने कर्मानुष्ठाने च क्रशीव ऋणदानात्प्रशभ्यते स एवोपमाथे 
इति । जायमान इति गुख्णब्दो विपययेऽनचिकारात्‌ । ज्रायभानो ह वै ग्रा- 


अ० ४ ० ९ सू ६० ] सोक्षपूबपक्षनिरासः ॥ ३३० 
हरणङ्ति च शब्दो गहस्थः संपद्यलानो जायमान इति यदायं गृहस्थो जायते 
सदा कसभिरधिक्रियते मातृतो जायमानस्यानधिकारात्‌ । यदात मावतो 
जायते कुसारो न तदा कमेभिरधिफ्रियते अधिनः शक्तस्य ( चाधिकारात्‌ । 
अधिनः कर्मेभिरधिकारः कर्मथिचौ कामसंयोगस्टतेः फभिहोत्रं जहुयात्खगे - 
कास शत्येबसादि शक्तस्य ) च प्रवृत्तिसंभवात्‌ । शक्तस्य कमभिरचिकारः प्रद॒- 
सिसंभवात्‌ । शक्तः खल विहिते कर्मणि प्रवत्तते नेतर इति ॥ 
# उभयाभावस्त प्रधानशब्दाथे । 

मातृतो जायमाने कुमरे उभपमयिता शक्तिञ्च न सवतीति । न भिद्यते 
च लौकिकाद्वाक्यार्दैदिक वावयं प्र्षापूवेकारिपुरुषम्रणीतत्वन । तत्र लौकिक- 
स्लावद्परोसकोशपि न जातमात्रं कुमारकमेवं ब्र्यादधीप्व यजस्व ब्रह्मचयें च- 
रेति | कुत एष ऋषिरुपपत्रनानवद्यवादो जुपद्जार्थन प्रयुक्त उपदिशति न खलु 
बे नत्तेकोन्धेपु प्रबत्तते न गायनो बधिरेष्विति । उपदिष्टार्थेदिज्ञानं चोपदेश- 
विषय: यञ्गोपदिष्टस्थं विज्ञानानि तं प्रत्युपदेशः क्रियते न चेतद्स्ति जाय- 
मानकुमारके इति । गाहस्थ्यणिङ्गुं घ मन्त्रत्रास्सणं कर्माभिवदृति यच्च मन्त्र- 
आाच्मणं कर्सानिवद्ति तत्प्ली सम्बन्धा दिना गाहस्थ्यलिङ्गेनोपपन्रं तस्माद्‌ ग- 
इस्योयं जायमानो ऽभिधोयते इति । 

के अर्थित्वस्थ चावि परिणामे जरामरयंवादोपर्पात्तः । 

यावच्चास्य फलेनायित्यं न विपरिणमते न निवतते तावद्नेन कर्मानु- 
ष्ठेयमित्युपपद्यते जरामयेखादस्तं प्रतीति जरया ह वेत्याय षस्तुरी यस्य चतुथेस्य 
प्रत्रज्पायुर्ूस्य वचन जरया ह वा एप एतस्माद्विमुच्यतइति | आपुषश्तुरीयं 
चतं प्रत्रज्यायक्त जरेत्यच्यते । सत्र हि प्रत्रज्या विधीयते अ्रत्यन्तजञरासंयोगे 
जरया हृ वेत्यनथकम्‌ । छशक्तो विमच्यतइत्येतदपि नोपपद्यते स्वयमशक्तस्य 
बाह्या शक्तिमा । अन्तेवासी वा जुहुयाद्‌ व्रक्मणा स परिक्रीलः क्षीरहोता 
बा जुहुयादुनेन स परिक्रीत इति । अथापि बिहितं वानूद्येत कामा द्वाः 
परिकतप्यत विहितानुषचनं न्याय्यमिति । ऋणावानिषास्वतन्त्रो ग्रहस्यः कभं सु 
मरवस्ततड्त्यपपन्नं वाक्यस्य सामद्यम्‌ ! फलस्य हि साधनानि प्रयत्नविषयो न 
फलं तानि संपख्ानि फलाय करुप्यन्ते । विहितं च जायमानं विधोयते च 
कायमानं तेन यः संबहुचते सोऽयं जायमान इति ॥ 


के प्रत्यक्षविधानाभाबादिति चेद न प्रतिषेधर्यापि 
प्रत्यक्षविधानाभाबादिति । 


३३५ न्यायभाप्ये- 

प्रत्यक्षतो विधीयते गाहस्श्यं ब्राह्मणेन यदि चाश्रमान्तर तभविष्यत्तद्‌पि 
व्यचास्यत्‌ प्रत्यत्ञतः । प्रत्यक्षविधानाभावान्दास्त्याश्रमःन्तरमिति न प्रलिषधस्य 
प्रत्यक्षविधानाभावात्‌ । न प्रतिषेधोपि वे ब्राह्मणेन प्रत्यक्षतो बिचीयते न 
सन्त्याश्रमान्तराणि एक एब गृहस्थाश्रम इति प्रतिषेधस्य प्रत्यक्षततोःत्रबणा- 
दुघुक्तमेतदिति । 

कै अघिकाराज्नु विधानं विद्यान्तरवत्‌ । 

यथा शास्त्रान्तराणि स्ते स्वे उथिकररे प्रत्य्नतो विधायकानि नाथान्त- 
राभावाद्‌ एवमिद्‌ ब्रास्मणं गहस्यशात्य म्बे ऽधिकारे प्रत्यकलों विधायक 
नाश्रमान्तराणःमभाबाद्ति । ऋग्त्राह्मणं चापदर्गाभिवास्यमिद्धोयते । ऋचश्च 
्राह्मणानि चापवर्गाभित्रादीनि भवन्ति । अचश्च तावत्‌ “कसे मिर्मृत्युभृषयो 
निषदुः प्रजावन्तो द्रविण मिच्छमानाः, | अथापरे ऋषयो मनी पिणः परं केभ्यो 
ऽमृतत्यमानशुः, ॥ न कमणा न प्रजया चनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः, । 
परेगा नाक निहितं गुहायां विञ्ाजते तद्धतयो विशन्ति, । देदाहृमेतं 
पुरुष महान्तमादित्यवणं तममः परम्तास्‌ । लमेत्र विदित्वा गति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेगयनाय, । अय द्राह्मणानि “त्रयो चमंम्कन्धा यज्ञो ५ध्य- 
यजं दानसिति प्रथमस्तप एत्र द्वितीयो व्रतम चार्याचायक्‌ वातीति तृतीयो 
ऽत्यन्तसरत्मानमाचायकुस्ऽवसा दृयन्सबएऐवेते पुरुपलौका भवन्ति ब्रत्मसंस्थो- 
मृतत्वमोलि? । एतमेव प्रत्राजिनो लोकमभीप्मन्तः प्रत्रजन्तीति । अथो ख- 
ल्वाहुः काममय एदाघं पुरुष इति स यथाकामो भवति लथाक्रतुभेवलि यथा- 
क्रतुभेबति तत्कनं कुरुते ( यत्कम कुने तदभिमंपद्यत) इति क्कमभिः 
संतरशमुक्त्या प्रकृतमन्यदुपद्शिन्ति इलि नु कामयमानोऽथाक्ामयमानो यो 
४कामो निष्काम आत्मकाम आप्तकासो भवति न तस्य प्रागा उत्क्रामन्ति इहेव 
समवनीयन्ते ब्रक्तेव मन्‌ ब्रह्माप्येती ति” । तत्र यदुक्तमणानुबन्धादपवर्गाभाष 
इत्येतदयुक्तमिति । ये चत्वारः पथयो देवयाना इति च चातुराश्नम्यश्रु तेरका- 
श्रम्यानुपपत्तिः फलाधिनश्थेद त्राह्मणं जरासय वा एतरसत्र यद्रिनहोत्र 
दर्गपूणेसामी चेति कथम्‌ । 

भा०ः-प्रधान शब्द की अनुपपत्ति होने से निन्दा और प्रशंसा के लिये 
गौण शब्द से अनुवाद किया है । अथोत जहां कोई पोका लेने-कै लिये 
देता है और जो फिर लौटा देने के लिये लेता हे, वहां ऋण शब्द्‌ का व्य- 
बहार मुख्य है! यहां यह यात नहीं लग सझती इसलिये प्रपान भर की 


'म० ४ प्रा? ९ सु० ६० | मोतपूबपक्षनिरासः ॥ ३३९ 
शनुपपत्ति से यह अनुवाद गुण शब्द से किया गया है । छात्‌ ऋण के तुल्य 
जैसे किसी ने कहा कि यह वालक अभि है. तो ठसका अभिप्राय यही जाना 
जायगा कि आग के समान तेज है, क्योंकि बालक साक्षात अघि नहीं हो 
सकता दम लिये अपि शब्द का प्रधान अध नहीं ले सकले: तो गौण अर्थ 
यानी अप्र की नाइ यह लिया गया । यदि कहो कि गोरा शब्द का प्रयोग 
क्यों किया ? तो इसका समाधान यही है कि ` निन्दा ' और 'स्टात'के 
जिये जमे ऋणी आणा के न देने से निन्दा का पात्र होला. चेसे कम के त्याग- 
ने से निन्दित होता हे । तचा कम करने से ऋण के देने से करां के समान 
मनुष्य प्रशंसा योग्य हता है ( जायमानो हृ वें ) इत्यादि वाक्य में ' जाय- 
सान ' यह पद्‌ भो गौण है! अर्थात जब यह ग्रहस्थ होता. तब उक्त ऋणां 
से युक्त होता, क्योंकि माता के पेट से शो ज्ञायभान. ब्रालक, दमका तत्काल 
अधिकार ही नहों है । जो प्रथो ओर समथ है उसी का अधिकार 
कम करने में है। ` स्वग की जिसे इच्छा हो यह श्र्रिहोज कर ' ऐसी शाख 
की आज्ञा हे और समथ पुरूष की कस में प्रवत्ति का संभव है. असक्त की 
नहीं। यदि जायमान शब्द का प्रचान अथ साता से उत्पन दानक लिया 
जाय तो उसमें ' अर्थपन ' और ' शक्ति ' दोनों का संभव नहो विचार प- 
ब्रेक कम कारी पुरुष से उक्त होने के कारण वेदिक वाक्य लौकिक वाक्य से 
विरुढु नहीं होत अपरीक्षक भो कोडे लौकिक तत्काल उत्पन हुए बालक को 
` पढ़ ? ' यज्ञ कर ' ` व्रद्वाचय ` चारणा कर ऐसा न कहेगा। फिर उचित और 
निर्दोष कथन करने वाले ऋषि ऐसा अनुचित उपदेश करें यह कब हो सकता 
है? नाचने वाला अन्धो को नाच नहीं दिखाता और गाने वाला बेहिरों 
को गीत नहीं सुनाता । जो उपदिष्टं अर्थ को जानता. उसके प्रति उपदेश 
किया जाता है इत्यादि और भी दिशेद साध्य में लिखा है पर विस्तार के 
अय से नहीं लिखा । 


अधिकार से विधान होता है अन्य विद्याओं को नाई । अर्थात्‌ जैसे अन्य 
शाख अपने २ अधिकार में प्रत्यक्ष विधायक हैं न कि अर्थान्तर के न होने से 
ऐसे ही गहस्थ शाख यह ब्राह्मण अपने २ अधिकार में प्रत्यक्ष विधान करता 
कुछ अन्ध आश्रम फे अभाव से नहीं। ऋचा और ब्राह्मण अपवन के चि- 
चायक हें । (ऋग्‌ जसे “ कर्मभिमृत्युसृषयो निषेदुः ” इत्यादि भाष्य में देखो) 
कौर भी हैं इन संत्रों का सारांश यह है कि ' प्रजावान्‌ द्रव्य की इच्छा रखने 


३४२ न्यायभाष्ये-- 
वाले ऋषि मृत्यु को प्राप्त हुये ' और दूसरे ' विचारवान्‌ ऋषि मोक्ष के भागी 
हुए ? । अब ब्राह्मण ग्रन्थ के “ त्रयो धसस्कन्धाः ” इत्यादि भाष्य में देखो 
बहुत से वाक्य हैं इनका सारांश यही है कि कत्तं जिस कामना से कर्म क- 
रता उसको प्राप्त होता, इस प्रकार कमे से संसार प्राप्ति और निष्काम को 
सोक्ष प्राप्ति होती है इस से सिद्दु हुआ कि ऋण के अनुबन्ध से अपवगे का 
अभाव हो जायगा यह कथन ठीक नहीं है॥ ६०॥ 
समारोपणादात्मन्यप्रतपधः ॥ ६९ ४ 
प्राज्ापत्यासिप्टिं निरुप्प तस्यां साववेदर्स हुत्वा आत्मन्यग्नीन्ससारोष्य 
ब्राह्मण: प्रत्रजदिति श्रयते तेन विजानोमः प्रजावित्तलोकषणा ( भ्यो व्यस्यि- 


स्य निवृत्त फलाधित्वे समारोपणं विचीयत इति । एवं चब्राह्मणानि सोन्य 
दू त्रतमुपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो मत्र्यीसिति होवाच प्रत्रजिप्यन्बाशरे 


अहमस्मात्स्थानादस्सि हन्त ते उनया कात्यायन्या सहान्त करवाणीति। 
अथाप्य॒क्तानुशासनासि मेत्रेयि एतावद्रे खल्वमतत्वसिति होक्ता। याज्ञवल्क्यः 


प्रवत्नाजाति । 
भा०:-आत्मा में अग्नि के ससारोपण करने से प्रतिषेच ठीक नहीं ऐसी 


चंदु की आक्षा हे कि प्रजापति यज्ञ कर उसमें सावेवेद होमकर आत्मा में 
अय्नियों का समारोपकर, ब्राह्मण संन्यास ले इससे ज्ञाना जाता है कि सन्तान, 
घन, और स्वगांदि. की इच्छा त्याग कर भिल्लाचरण करते हैं ॥ ६१ ॥ 
पात्रेचयान्तानपपत्तशर्रच फलाभावः ॥ ६२ ॥ 

जरामय च कमंण्यविशषेण कल्प्यमाने सवेस्य पात्रचयान्तानि कर्मांगीति 
प्रसज्यते तत्रेषणाव्य॒त्थानं न श्रूयेत । “एतद्स्म बे तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनुचाना 
विद्वांस: प्रजा न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोयसात्मायं लोक 
इति ते इ स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तवणायाश्‍४च लोकेपणा ) याश्च व्युत्थायाथ 
भित्ञाचयं चरन्ती लि,। एपणाभ्यश्च व्यस्थितस्य पात्रययान्तानि क्मा्या नोप- 
पद्यन्ते इति । नाविशेषेण कत्तः प्रयोजकफलं भवतोति चातराश्रम्यविधानरच्े- 
तिहास एराखधमंशा स्रेप्येकाशअम्यान पपत्ति: ॥ 
#तद्म्रमाणमिति चेद्‌ न (प्रमाणेन प्रामाण्याभ्यनुज्ञानात्‌॥ 
प्रमाणन खल श्राहमरानेतिहासपुरासाम्य प्रासारयमभ्यनुज्ञायते “ते था खल्वेते 
अधर्वोङ्गिरस एतदितिहासपुराणमभ्यवद्जितिहासपुराण पञ्चुनं वेदानांवेंद 
इति । तस्मादयुक्तमेतद्प्रामाण्यमिति । अ्रप्रासाण्ये च घमशाखम्य प्राशभता 


आ० ४ आ० ९ स्‌? ६९-६३ | मोकम्यश्चतिसिद्धत्वसू ॥ २४९ 
व्यबहारलीपाङ्लो कोच्छेदुपसङ्ग: । द्रष्टप्रवत्तसानान्याज्ाप्राभारयानुपपक्तिः । 
यएव सन्त्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्य ते खल्वितिहासपराशास्य घसंशा- 
कास्य चति। विषयव्यवस्थानाच यथाविदय प्रासाण्यसन्या मन्त्रव्राह्लणस्य वि 
घयो उन्यञ्चतिहासपुराशधसशाखाणामिति । यज्ञो सन्त्रत्नासाणस्य लोकवृत्त 
मितिदामपुराणस्य लोकव्यवहारव्यवस्थाएनं चरं शास्रस्य विषयः । तञ्रकेन सवे 
व्यवस्थाप्पतइति यथाविषयमेतानि प्रमाशानी न्द्रियादिवदिति ! यत्पुनरेतत्‌ 
क्लेशानुबन्धस्याविज्छेदादिति । 

भा०:-इच्छारहित को पात्रचयनपवन्त क्षम नहों हो सकते इस से उनका 
फल भी नहीं होता है। 

'इतिहास), 'पुराण,' छीर घमशास्त्र में चार झ्लाश्रमों के विधान होने से 
एक हो आपस नहीं हो सकता! याउ कदा डनिहाभादिशों का प्रमाण नहीं, 
तो यह कदापि तिटु नहीं होमर्ता, द्य वि प्रान क्ाहण यन्य ने इन 
को प्रसाण साना है जमे (ते दा स्येते ठत्यादि) इम व्रात्मरोक्त वाक्य से इतिहाम 
पुराण का प्रामाण्य स्पष्ट मिठ होता हे डर चर्मशाख को प्रभाया न सानोगे 
सो प्राणियों के सद्र व्यवन्नारों के लोप होने से जगत्‌ नष्ट हो जायना आर 
'धंद्धिता! ( मन्त्र भाग बद्‌ ) तथा ब्राक्षण ग्रन्प के जो द्रष्टा और व्याख्यान 
कत्ता हैं, बही इतिहास, प्राण शोर घरसजारख के भी हें! दिपयरें को व्यवस्था 
से अपने २ विषय में प्रामाएए छ जने इन्डिया ढी प्रसाणाता अपने २ चिप 
में अलग २ है। रूप के प्रताक में शोर को. गन्ध के प्रत्यक्ष में घरपण को. ऐसे 
ही और इन्द्रियों का भी प्रमागत्व मसझ लो । एमे हो संहिता और ब्राह्मण 
का विषय यज्ञ, लोक वृत्तान्त इतिहाम और पराण का और लोक व्यव- 
हार को व्यवस्था यसशास्त्र का विषय है। फिर जो यह कहा था कि क्लेश 
के लगातार गहने से 'शापचयो का होना असम्भव हे इस का खरडन अगले 
सूत्र से करते हैं ॥ ६२ ॥ 

सुपुप्तस्य स्वप्यादर्शने क्लेशासावादपड्यः ४ ६२ ॥ 

गता लितस्य खल्‌ स्वघादशने रागानदन्धः सुबरुःर्ानुखन्चछ विच्छिदयने 
तबापवगपोति। एतद व्रह्म विदो मुक्तःयास्मनो रूपमुदाहरन्तीलि। यदपि 
प्रश्‍त्यनुबन्यादिति । 

सा०:- जिस प्रकार सोते हुए परुष को स्वप्न के ( नही देखने से ) टुःख 
नहीं होता उभी प्रकार झली को रागादि के अभाव ( न हीने ) नें 


२४२ न्यायभाप्ये- 
ओर दुःख का सम्बन्ध नहीं रहता । यह रच्न के जानने वाले मुक्त आत्मा 
का रूप दिलाया है ॥ ६३ ४ 
न प्रवृत्ति: प्रतिसन्धानाय होनक्नेशास्य ॥ ६४ ४ 

प्रक्षीणेष रागद्वेषमोहेबु प्रदात्तिन प्रतिसन्धानाय । प्रतिसन्धिस्तु पूजे- 
कन्तनिक्त्ती पुनर्जेन्म तच्चादृष्टकारितं तस्यां प्रहीणायां पूवजन्माभाजे 
जन्सान्तरासावीप्रातिखन्धानसपवयः । 

# कर्मव्फल्यप्रसड्रइति चेद न कमंबिपाकप्रति- 
सजदनस्यामत्याख्यानात्‌ । 

पूवजन्मनिरत्ती पनत्रन्स न भवतोत्यच्यते न त कर्सेविपाकप्रलिसवैद्न 
प्रयारफशयते सत्रासि पुदकमरैखि सन्ते जन्मनि विपच्यन्तदति । 

भः::-फलश के कारण क्लेशगाप राग छादि जिस एरुष ( जीवात्मा ) के 
तीज छ नउ ले. बह यदि कमे करें भी तो भी उसकी कम में प्रटशि पनजेन्स 
इस धारण नहीं होती । राग सहित प्रवृत्त का फल भोगना पड़ता, राग र- 
रइस का नह ऐसा सानन में कम के विकल्प होने के संशय में, कम का दि 
कल्प भान कर, यह उत्तर देते हे कि पद जन्म निवत्त होने पर पनजेन्म 
होना कहा हें! कमे विपाक क फल या भोग का सर्न नहो हे । पूवेजस्म 
के कस परिफपप फो प्राप्त होकर फल दुने वाले होते हैं, परन्त मक्त परुष के 
एुनञन्स न होने मे धिपाकको प्राप्त कर्मो का भोग मुक्त को नहीं होता ॥६४॥ 

क्रेशसल्तने: स्त्राभाविकत्वान्‌ ॥ ६५ ॥ 

नोपपद्यतें कागानञन्धविच्दद्‌ः कस्मात्क्लणमन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ । 

छ़नःदिरियं क्लेशसन्ततिः न चानादिः शक्य उच्छेत्तमिति। अत्र कश्नित्परी- 


हारमाह । 
भा-घलेशसन्ति के ( राग आदि अनुधन्ध ) के स्थाभाविकत्व से क्ले- 


शानुबन्ध का विच्छद नहीँ हो सकता श्रघात्‌ यह रायादि परम्परा अनादि 
है इस लिये इस का अभाव नहीं हो सकता ॥ ६५॥ कोई एकदेशी इस का 
ससाधाग करता है शिः-- 
 प्रागत्पत्तेरभावानिन्यत्वयन्स्नाभाविकेप्यनित्यत्वम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यधानादिः प्रागृत्पत्तरभाव उत्पन्न भावेन निवत्यंते एवं स्वाभाविकी 
बलेशसन्तलिरनित्येलि । 
भ०:-जसे उत्पत्ति के पहिले अनादि 'प्राग्भरठ' सतक भाव (पदार्थ) से 
चत हो जाता है देले ही स्वाभाविक ठमाझसन्त्त भी नित्य है ॥६६॥ 


~ 


० ४ आ० १ सू? ६४-६८ ] मोछषेक्लेशसंतत्युच्छेद्‌ः ॥ २४३ 


अणुश्यामतानित्यत्यवद्गभा ॥ ६७ ॥ 

अपर आह । यथाउनाद्रियश्यामता अथ चरम्निसंयोगाद्नित्या तथा 
क्ल शसन्ततिरपीलि । सतः खलु धर्मा नित्यत्वमनिह्यस्वं च तत्वं भावे ऽभावे 
साक्तनिति। अनादिरिशुग्यासतेति हेत्वभावादुयुक्तम्‌ । ्रुत्पत्तियमेकमनि- 
त्यसिति नात्र हेतुरस्तोति । 'अयं तु समाधिः । 

भा०:-अन्‍न्य कोई कहता है फि जैसे आप की अनादि 'प्रणण्यानता' अग्नि 
छे संयोग से अनित्य (नष्ट) हो जाती वेमे ही क्षण परम्परा भी अनित्य 
हे । भाषरुप पदाथ का ' नित्यत्व ? और ' अनित्यत्त्र ' घम है, भाव में गौण 
है। परमाण की श्यामता अनादि है इस में हेत न होने से ठीक नहीं हे । 
अनत्पत्ति धर्म वाला अनित्य है, इसमें कोई हेत नहीं है। सिद्ठानी सस्थान 
करता है॥ ६५ ॥ 

न संकल्पनिमिनतत्वान्नु रागादीनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

कफननिसित्तत्वादितरेतशनिमिसत्तासेति समच्ययः । सिष्यासंकन्पेभ्यो 
रनझी यको पनी पनो हनीयेन्यो रागद्रेपभोहा उत्यद्मन्ते कन च सत्त्वनिकाय- 
निर्वेतेकं नेपसिक्कान्‌ रागद्रपर्माहालिवेत्यलि नियसद्शनात्‌ । ढृश्यते हि 
कञ्चित्सत्यनिक्कायो रागखहुलः कांग्रस्मोहबहल इति इतरेतरनिसिज्ञा च 
रागादीनामुत्पत्तिः । मुदो रज्यति मूढः कुष्यति रक्तो मुच्यति कपितो सुद्धाति। 
सबमिथ्यासंकल्पाना तस्वज्ञनादुनत्यच्िः कारण नन्पत्तौ च कार्यानत्पत्तरिति। 
रागादी नामत्यन्तमनत्पत्तिरिति । अनादिश्व के शसन्ततिरित्ययक्त सजेइसे ख- 
एबाध्पात्गिका भावा अनादिना प्रवन्धेन प्रवत्तन्ते शरोरादयों न जास्वज 
कश्चिदनत्पखपूजः प्रथमत उत्पद्यतेऽन्यत्र तत्वज्ञानात्‌। न चेवं सत्यनुत्पत्तिध- 
संक किञ्चिद्व्ययरचरसक प्रति्ञायतकति। कमे च सस्‍्वनिकायनिवंतेझं तन्व 
ज्ञानकृताल्मिस्यासंकल्पविघानाद रागाद्य त्यत्तिनिसित्तं भवति सुखदुःखसंवि- 
त्तिफलं त भवतोति । 

इतिश्रीवात्स्पायनी येन्यायभाष्येदतुर्पा ध्यायस्पाद्यमान्हिकम। 

भा०:-रागादिकों का निमित्त संकत्प मे इत लिये उक्त कथन ठीक नहीं 

हे । अयोत्‌ तत्त्वज्ञान होने से सब्र प्रकार के सिश्या संकल्प उत्यख नहीं 


होते, फिर कारण के उत्पन्न न होने ने कार्य भी उत्पन्न नहीं होता, इस लिये 
ही होतो है। फिर झपचग होना सदन है ॥६१॥ 


नने 
रागादिकों की संशा उत्पत्ति नही हो 
न्याधणा सु के 7तश शच्याय के णण पर्यान्ट्क को सबवात पूरा हुआ ॥ 


२४४ न्यायभएष्ये- 

कि नु खलु भोः यावन्तो विषयास्तावत्छ प्रत्येकं तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते अथ 
क्क चिदुत्पद्यतइति । कश्चात्र विशेष न तावदेकैकत्र याजद्विषयमुत्पद्धते ज्ञेया- 
नाभानन्त्यात्‌ । नापि क्क चिदुत्यद्चते यत्र नोत्पद्यते तत्रानिदत्तो मोह डति 
सोहृशेबप्रसङ्गः । न चान्यविषयेण तश्वज्ञानेनान्यविषयो सोहः शक्यः प्रसिषे- 
हुमिति । मिथ्याज्ञानं थे खलु मोहो न तत्वज्ञानस्यानुत्पत्तिमात्रं तच्च सि- 
भ्याज्ञानं यत्र विषये प्रवर्तमानं संसारदवीजं भवति स॒ विषयस्तश्वतो य 
इति। किं पुनस्त न्मिद्या्ञानम्‌ अनात्मन्यात्मग्रहः अहमस्मीति सोहो- 
हड्कार इति! अनात्मानं खत्वहमस्मीति पश्यतो द्रृष्टिरहङ्कार इति । किं 
पनस्ददर्थगातं यद्विषयोऽहट्टारः । शरीरेन्द्रियननोठेद्नाजुदुयः । कथं तद्वि- 
यपोइकङ्गारः संनारयीजं भवति । यं खल शरीराद्यघंजातनहमस्मीलि 
व्यवसितः तदुच्छेदेनात्मोच्ळेद्‌ं सन्यमानोउनुच्छेद ठृष्या प रिष्ल॒सः पुनः पुनस्तदु- 
पादत्त तदुपाददानो जन्मभरणाय यतते तेनावियो गाना त्यन्त दुःखाद्विमुच्यस 
इति। यस्तु दुःखं दुःखायतन दुःखानुषक्तं सुखं च सवमिद्‌ं दुःखमिति पश्यति 
स दुःखं परिशानाईय परिज्ञातं च दुःखं प्रहोखं भवत्यनुपाद्रनात्‌ सविषाजवत 
एवं दोषान्‌ कने च टुःखहेतुरिति पश्यति न चाप्रहीरेषु दोषयु दुःखप्रबन्थो- 
च्छेदेन शक्य भवितुमिति दोषान्‌ जहाति प्रीतेषु च दोषेषु न प्रवृत्तिः प्र- 
तिसंघानायेत्युक्तस्‌ । प्रेत्यभ,वफलदुःखानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति कमे च 
दोषाश्च प्रेयान्‌ । अपवर्गोधिगन्तव्यस्तस्या धिगमोपायस्तत्त्वज्ञानम्‌ । एवं चस- 
सुभिविधाभिः प्रमेयं दिभक्तमासेतमानस्याभ्यस्थतो भावयतः सम्यग्दर्शनं यथा 
भूत ब गोधस्तत्त्ज्ञानमुत्पद्यते । एवं च । 

भाष्य की अवतरणिका । 

अपद्वगं को परीक्षा करके अब अपवग का क्या कारण है यह बतलःने 
के लिये भूमिका बांधते हैं क्या संसार में जितने विषय हैं, उन में प्रर येक 
ज्ञान उत्प होता वा कहीं २ पहिला पक्ष टोक नहीं ब्योंकि शेय यस्तशों 
के अनन्त होने से यावद्विषयक ज्ञान नही हो सकता! कहीं २ उत्यख होता 
है, यह कहना भो युक्त नहों , क्योंकि जहां ज्ञान उत्प न हुआ, वहां सोइ 
रह जायगा। अन्य विषयक तत्वज्ञान से अन्य विषय का मोह दूर होना 
कठिन है। मिथ्या ज्ञान का नास सोह है नकि तश्वञ्चान को अनत्पत्ति भात्र 
को मोह कहते हैं । जर वह मिश्या जान जिस विषय में विद्यमान होकर 
संसार का भोज है, उस विषय को तर्त्र से जानना चाहिये। अनात्सदस्तु में 


अ० ३ 970 २२० ९1२ ] तस्वञ्चानफलम्‌ ॥ २४१ 
आत्म काम को सिथया ज्ञान कहते हैं और वह शरीर, इन्द्रिय, सन, आदिकों 
में आत्मा का अभिमान करना है । और यही संसार का बीज है, क्योंकि 
शरीर आदि पदार्थों में आत्मा का अहंकार कर, उन के नाश से आत्मा का 
गाश सान शरोरादि के नाश न होने को तृष्णा से पूणे पुनः २ उन का ग्रहण 
करता हुआ जन्म, मरण, के लिये यत्न करता है। उसके साथ वियोग न 
होने से दुःख से अत्यन्त खूटना नहीं होता और जो दुःख ` दुःखायतन” और 
दुःख संयुक्त सुख ये सब दुःख रुप हो हें ऐसा जानता है, उसका दुःख विष 
निले अश को भांति ग्रहण न करने से होन हो जाता है, क्योंकि दोषों के 
होन न होने से दुःख के प्रबन्ध का उच्छेद नहीं हो सकता इसलिये दोषों 
को कोहता है। दुःखों के होन होने से प्रवृत्ति प्रतिसंधान ' के लिये नहीं 
होती, ऐसा कहा है! कने और दोष, त्याज्य मुक्ति उपान योग्य और ड- 
सके संपादून करने का उपाय तत्वक्षान है, हंस रोति से चार प्रकार से खि- 
भक्त प्रमेय की भावना करने वाले को सम्यक दर्शन अर्थात्‌ जो वस्त जेसी है 
उसका यथाघ ज्ञान होता है । 
दोषनिमित्तानां तत्त्ज्ञानादहङ्कारनिदत्तिः ॥ १॥ 

शरोरादि दुःखान्तं प्रमेयं दोषनि्ित्तं तट्विषयत्वान्मिश्माक्ञामस्य। तदिद्‌ 
तश्वञ्चाने तद्विपयमुत्पन्नमहङ्कारं निवत्तेयति समानविषये तयोविंरोधात्‌ । 
एवं सत्त्वत्तानाद दुःखजन्मप्रदृत्तिदोषसिष्याक्ञानानामुत्तरोक्तरापाये तद्न- 
न्तराभावाद्पवर्ग इति! स चायं शाखाथेसंयहवो नुद्यते नापूर्वा विधीयतइलि। 
मसडुपानानपूर्व्यात खलु ॥ 

भा?:-दोष के निसित्तों के तत्वत्तान से अहंकार की निवृत्ति होती है 
अर्थात्‌ शरीरादि दुःखांत प्रमेय दोष के निमित्त हैं, क्‍योंकि तद्विषयक ही सि- 
च्या ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिये इन विषयों में उत्पक्ष अ्रहंकार को यह 
तत्वञ्चान दूर करता है क्योंकि ससान विषय में उनका विरोध है । इस प्र- 
कार तत्वज्ञान से दुःख, जनल, प्रवृत्ति, दोष, और सिश्याञ्चान इनके उत्तरोफ्तर 
नष्ट होने से उसके अनन्तर उनके अभाव से अपवग् होता है इसी को मुक्ति 
कहते हैं ( अ? १ आ० १ सू० २) ॥ १४ 

दोपनिमित्तं रूपादयो विषयाः संकल्पक्ृताः ॥ २७ 

कामविषया इन्द्रियाथो इति रूपादय उच्यन्ते ते मिश्या संकरप्पसाना 

राणद्वेषमो हाम्‌ प्रकत्तेमन्ति तान्पर्वे प्रसंचलीत । तांद प्रसंवशाराश्य रुपादि- 


२४६ न्याथभाव्ये- 


विषयो मिश्या संकल्पो निवतेले | तनिवृत्ताबध्यात्मं शरोरादि प्रसंचत्तीत । 
तत्प्रसङ्कूया नाद्ध्यात्मविघयोऽहङ्कारो निवत्तेते। सोयमसध्याट्मं अहिश्च विर- 
क्तचित्तो विहरन्मुक्त इत्युच्यते । अतः परं का चित्संज्ञा हेया का चिद्भावयि- 
तव्येटयुपदिश्यते नार्णेनिराकरणमर्थोपादानं या । कथमिति। 

भा०ः-कास के विषय इन्द्रियों के अधे रूपादि कहे जाते हैं। वे मिश्या 
संकल्प किये हुए राग, द्वेष, आर मोह को उत्पन्न कराते हें । प्रथम उनका 
त्याग करे, उनके त्याग करने बाले का रूपादि विषयों में मिश्या संकल्प दूर 
होता है । उसके निदत्त होने पर अध्यात्म शरीरादिकों का प्रत्याख्यान करे, 
उनके प्रसंर्यान से अध्यात्म विषयक अहंकार निवत्त होता है । फिर यह 
भीतर वाहर से विरक्त चित्त होकर विचरता. मुक्त कहा जाता है। इस के 
अनन्तर कोडे संज्ञा त्यागनी चाहिये और कोडे विचार योग्य है इसका डप- 
देश करते हैं॥ २॥ 

तन्निमित्तं त्ववयव्यभिमानः ॥ ३ ॥ 

तेषां दोषाणां निमित्त त्यवयज्यभिनानः:। सा च खलु स्त्री संज्ञा ( सप- 
रिष्कारा पुरुषस्य पुरुषसंज्ञा च स्त्रियाः परिष्कारख निमित्तसंज्ञा अनुस्य द्वन” 
संज्ञा च ) निमित्तसंक्षा दन्तोष्ठं चज्ञनासिकम्‌ अजुण्यश्जनसंज्ञा इत्थं दन्तौ इ- 
त्यमोष्ठाकिति सेयं संज्ञा कामं वर्चयति तद्नुषक्तांश्च दोयान्‌ विवर्जेनीयान 
घजेनं त्वस्याः भेदेनावयवसंज्ञा केशलोममांसणो यिता स्थिखाय शिराकफपित्तो - 
कचारादिसंज्ञा तामशुभसंज्ञेत्याचक्षते । तामस्य भावयतः कामरागः प्रह्वीयते 
सत्येव च द्विविधे विषये का चित्संक्षा भावनीया का चित्परिवजंनीयेत्युपदि- 
शयते यथा विषसंपक्तःनउन्नसंक्षोपादानाय वियसंज्ञा प्रहाखायेति । अधेदानी- 
स्थे निराकरिष्यतावयव्युपपाद्यते ॥ 

भ2:--उन दोषो का कारण झवयवी का अभिमान है वद्द परिष्कार 
सहित ' खी ? संज्ञा पुरुष को और ' पुरुष ? संज्ञा खी को । ' निमित्त ' 
संका और “ शनव्यक्षन ' संज्ञा को परिष्कार कहते । दांत, 'ओठ, आंख, नाक 
ये निमित्त संज्ञा कहार्ती । ऐसे ओट, ऐसे सुन्दर दांत, और बह सुआ की सी 
ऊंची नाक इसको ' अनुव्यंजन ' संज्ञा कहते । जिसकी भावना करने से राग 
उत्पन्न होता और उससे दोपों की उत्पत्ति होती । इस के छोड़ने को रीति 
यह है कि स्त्री के शरोरमें विद्यार करे कि इससे केश, मांस, रुधिर, हाड, 
कफ, इत्यादि घशित पदाथ को छोट आर कुछ नहीं है ऐसी भावना करने 


अ० ४ झा० २ सू ३-9] शवयविनिपवंपन्षः ॥ २४१ 
से राग दूर होता है । फिर दोषों को उत्पत्ति नहीं होती है द्विविध विषय 
में कोडे संज्ञा विचार योग्य और कोडे त्याज्य है यह उपदेश किया है ॥३॥ 

विद्याधतिद्यादेविध्यात्‌ संशयः ॥ ४ ॥ 

सद्सतेररुपलम्भाद्विद्या द्विविधा सद्सतोरनुपलम्भाद्विद्याणि 
द्विविधा । उपलभ्यमाने वयविनि विद्याद्रेविच्यात्संशयः शनुपलभ्यसाने चा- 
विद्याट्वैविध्यात्संशयः । मोयसषयदी यद्युपलम्यते अथापि नोपलभ्यते न कथं 
चन संशयाम्मुर्यते इति । 


भा०:--सत्‌ और असत्‌ रूप ज्ञान होने से विद्या दो प्रकार की है और 
सत्‌ और असत्‌ के ज्ञान न होने से अविद्या भी दो प्रकार को है इस प्रकार 
विद्या और अविद्या के दो प्रकार होने से संदेह होता है कि अवयवी अब- 
यदों से भिन है या नहीं | ४ ॥ 
तदसंशायः पूर्वहेतुप्रसिट्टत्वात्‌ ॥ ३॥ 
तस्मित्रनुपपत्नः संशयः । कस्मात्‌ एू्बोक्तहेतूनासप्रतिषेघादस्ति ट्रव्यान्व- 
रारम्भ इलि । 
भा०:--द्वितीयाच्याय में उक्त हेत प्रसिदु होने से अवयवी में संदेह 
महों हो सकता अथात , अस्ति द्रव्यान्तरारम्भः' इत्यादि प्रतिज्ञा और उसके 
साधक हेतु दूसरे अध्याय में कह चुके हैं इस लिये अवयवी में संदेह करना 
तचिं नहीं ॥ ४॥ 
कृत्त्यनुपपसेरपि तहि न संशयः ॥ ६ ॥ 
संशयासपपत्तित्ास्त्यजयबोलि । सद्विमजले । 
भा?:-जघ अवयघी का अभाव सिट हो गया तत्र सन्देह कैसा सो अ- 
गले सूत्र से कहते हैं ॥ ६॥ 
कृत्स्नैकदेशादत्तित्वादवयवानाभवयव्यभाव: ॥ ७ ॥ 
एकेकोवयबो न तावस्‌ कृरत्मे उदयदिनि वते तयोः परिसाशमभेदादुव- 
यवान्तरसंबन्धाभावप्रस ड्राघ्च । नाप्यवयध्येकदेशेन न रास्यान्ये अवयवा 
एकदेशभृताः सन्तीति । अथावयत्रेप्वेवावयवी वत्तेते । 


भा०:--एक २ अवयव संपूण अवयवी सें नहीं रह सकता क्योंकि उनके 
परिमाण में भेद्‌ है। अवयवी बड़ा और अवयव छोटा और न एक देश से 
रहता क्योंकि दूसरे वयय तो हैं ही नहीं जिन से वर्से॥ ७॥ 


२४८ व्यायभाष्ये- 


तेष चाढृत्तेरवयव्यभावः ॥ ८॥ 

न तावत्प्रत्यबयवं वत्तते तयोः परिमायाभेदाद्‌ द्रव्यस्य बेकद्व्यत्वप्रस 
ङ्गात्‌ । नाप्येकदेशे सवष्वन्यावयवाभावात । तदेवं न यक्तः संशयो नारुत्यव- 
यवीति । 

भा०:-उन में वृत्ति न न होने से शवयबो कर अभाव होता है । “अवयव 
और 'अवयवी' के परिमाण में भेद होने से प्रति अवयव में, अवयदी सही 
रह सकता, और न एक देश से हो रह सकता, क्योंकि अन्य अवयव तो हैं 
ही नहीं इस प्रकार अवयवी के होने में सन्देह सिटु होगया 0८॥ 


एथक चात्रयवेभ्योऽङृत्तः ॥ € ॥ 

पृथक चावयवेम्यो घमिभ्यो घसेस्याग्रहसादिति समानम्‌ । 

भा०-धर्मो अ्रवयवों से पथक , धमं का ग्रहण न होने से, अवयवी सिद्ध 
नहीं होता ॥ € ॥ 

न चावयव्यवयवाः ॥ १० ॥ 

एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ भेदशब्दप्रयोगानपपत्तेरम्रश्नः ॥ ११ ॥ 

कि प्रत्यवयवं कृत्स्नो उ्यवो यत्तते अथकर्देशनेति नोपपद्यते प्रश्नः । 
कर्मादेकस्मिन्‌ भदाभावाद्‌ मेद्शब्दप्रयोयानुप पत्तः । कृटख मित्यमेकस्याशेषः 
भिधानम्‌ एकदेश इति नानात्वे कस्य चिद्भिधानं साजिमौ कृत्स्नेकदेशशब्दो 
भेदविषयी नेकस्मिक्रबयविन्य॒पपद्येते भेदाभावादिति । अन्यावयदाभावाम्रै- 
कदेशेन बत्ततइत्यहेतः । 

भा४:-और अवयव, अवपदी का तादात्म्य अर्थात अभेद भी नहो हो 
सकता है ॥ १० ॥ 

भा>:-प्रति वयव, सञ्च अवयवी वत्तेमान रहता, या एक देश से ? यह 
प्रश्न ठोक नहीं, क्योंकि एक में भेद न होने से भेद शब्द का प्रयोग करना 
ठीक नहीं, अनेक को अशेषता का अभिधान कारस्न्यं कहाता । अनेकस 
रहते किसी एक के अभिधान का नाम एक देश है। यह कृस्स्न और एकदेश 
शब्द्‌ भेद विषयक हैं। एक अवयवा में भेद न होनेसे उपपक्ष नहीं होसकते है ९११४ 

अवयबान्तराभविप्यदत्तरहतु: ॥ १२ ॥ 

अवयवान्तराभावादिति यद्यप्येकदेशो ज्वयवान्तरभतस्थ तथाप्पवयबै 

उषथयान्तरं बच्तत नाबयब्रोति । अन्योज्वयबीति झन्यावयवभात्रै पप्यदृ सेरव- 


अः ४ आ० २ सू? ८-१३] छवयरपुप्लत्मोषपाद्नम्‌ ॥ ०१९ 
पविनो नेकदृशेत छुशिरन्यावयवाभायाडिन्यहेतः । वृत्तिः कथमिति चेद्‌ 
एकप्यानेकत्राक्च गाश्रितसम्त्रस्थलक्षया प्राप्ति: | आश्रयात्रिततावः कथलिति 
चहू यस्य यतो उन्यत्रात्सलासानपपर्तिः स॒ आश्रयः न कारशद्रव्येभ्यो उन्यत्र 
कायेद्रठ्यमात्मासं लभते बिपंयस्त्‌ कारणाद्रव्येष्विति । 

कै निस्येषु कथमिति चेह अनित्येषु दर्शनात्सिहुम्‌ ॥ 

नित्येषु ट्रत्येव कथमाश्रयाश्रयिभाव इलि चद्‌ अनित्येब ( द्रव्यगुखष ) 
दूरशवा दाश्रयाश्रितभा दस्य नित्यय्‌ सिद्विरिसि । तसनादबवव्याभमानः प्राताष- 
दुपते निःश्रंपतकालस्प नावयवी यथा रूपादिषु सिश्हासंकरपो न रूपादय 
इलि ¦ सर्वा प्रहगानवयव्यसिदुरिति प्रत्यवश्यिते। +प्येतदाइ । 

भा०:-यद्यथि एक देश अवयवान्तर भूत होगा तथापि अवयव को अब- 
यवान्त में बृत्ति डगी, अवययो को नह्टों इस लिये “अवययान्सराभाधाद- 
वृत्तः ” यह हेत वचित नहीं, तो फिर वृत्ति केले? एक की अनेक में झा" 
श्रपाश्नयि संबन्यरूप प्रापि डो वृत्ति है । जिस की जिस से अन्धत्र स्वरुप 
लाभ को अजुपपत्ति हो, उते 'आश्रप कहते हैं । कारण द्रव्य से दूसरे स्थान 
में कार्य द्रव्य आत्म स्वकप को प्राप्त नदं करता. कारण द्रव्य में इस के उ- 
लटा है इसलिये अप्रयत्री के मिमान का निषेध किया जाता है । मुक्ति 
को हइव्हा रखने बाले को खत्रपत्री नहों, जिस से रूप आदिको सें मिथ्या 
संकष्प म हो इस पर यह भो दोष आ जाय गा कि अवयवो को अरिईदु मे 
सब का अअग्रहय हो ज्ञाय गा इस शंका का समाधान पृ पक्षो करता है॥९२॥ 

केशसमूहे तैमिरिकोपलब्धिवत्तदुपर्लब्धिः ॥ १३ ॥ 

यथकेकः केश ( स्तेमिरिकेश ) नोपलभ्यते केशसमूहस्तपलभ्यते तथैकेको 
गर्भ पलभ्य ते अशसंचयस्तूपलभ्पते तदिद्मणुसमूहदिघयं प्रहरति । 

भा०ः-आन्धकार से आवत नेत्र से जसे केश समूह का प्रत्यक्ष होता है. 
वेते हो एक परमाण के प्रत्यक्ष न रहते भो परमाण पुंज रूप घट का झात 
' हो जाघ गा अथात केसे तिसिराच्छादित आंख से एक खाल दा प्रत्यक्ष 
महीं होता और बालों के समुदाय का साक्षात्कार हो जाता है वैसे हो 
परमासुओों के प्रत्यक्ष न रहते भी उन फे समूह का प्रत्यक्ष हो जाय गा इम 
लिये यह ज्ञान परमाणु समूह दिषरक है, इन से अलग अवयवी तरतु कुछ 
नहीं है ॥ १३॥ 

३२ 


२३२ न्यायभाष्ये- 
स्वविपयानतिक्रमेणेन्त्रियस्य पटुमन्दभावाद्विषय- 
ग्रहणस्य तथाभावो नाविषये प्रबृत्ति: ॥ १४ ॥ 

यथाविषयसिन्द्रियाणा पटमन्दभावाद्विषययहणानां पटसन्दभावी भवति। 
चक्षः खल प्रकृष्ममाण नाविषयं गन्धं गह्वाति निकृष्यमाखं च न स्वविषयात्‌ 
प्र्यवते । सोयं तेमिरिकः कञ्चि्तयिषयं केशं न यृह्णाति कञ्चिद्‌ गह्णाति 
केशससूहम्‌ । उभयं त्यतेमिरिकेश चक्षषा शस्ते परमाणदस्त्वसी न्द्रिया (इन्द्रि- 
याविषयसता ) न केन चिदिन्त्रियेश गछानते समुदितास्त ग्मन्त इत्यविषये 
प्रवृत्तिरिन्द्रियस्य प्रसञ्येल । न ज्ञात्वथान्तरमणभ्यो गृर्ासइति । ते रूल्विमे 
परमाणवः संनिहिता गच्यमाणा भ्रतीन्तद्रियस्वं जहति वियक्ताक्षाग्ताभाशा 
इन्द्रियदिषयत्मं न लभन्तडाति ! सो ऽयं द्रव्यान्तरानत्पत्तादतिमहान्‌ व्याघात 
इत्युपपद्यते द्रव्यान्तरं यदू ग्रहणस्य विषय क्ति । 
#संचयमात्रं विषय इति चेद्‌ न संचयस्य संयोगभाात्तस्य 
चातीन्त्रियस्याग्रहणादयुक्तम्‌ । 
संचयः खल्वनेकरय संयोगः स च गृहामाणाश्रयो गृह्यते मातीन्द्रियाश्रयः 
_ भवति हीदृमनेन संयुक्तमिति तस्मादयुक्तमेतदिति । ग्रह्मसाणस्य चेन्द्रिये 
विषयस्यावरणाद्यरुएलटिधकार खमुप्न्नभ्यते तस्माचेन्द्रियदौबल्याच्चहुषा उनुप- 
लढ्धिर्यन्धादी नामिति । 
भाःः-अपने २ विपय में इन्द्रियं। को पटुता सौर रन्दन से विषय ज्ञान 
में पटता और मन्दता होती हैं। नेत्र कैसे ही उत्कृष्ट क्यों न हों, पर अपने 
अखजियप गन्ध. का य्रहण कभी नहीं कर सकते. ऐसे ही निकृष्ट होने से भी 
पने विषय से रहित नहीं होते । परमार अतीन्द्रिय पदाथ हैं उन का 
किसी इन्द्रिय से ग्रहण नहीं हो मकता । यदि परमाणु समुदाय का ज्ञान 
मानोगे, तो अविषय में इन्द्रिय की प्रदत्त सानने पड़ेगी, जो सवथा असंभव 
हे इसलिये द्रव्यान्तर सिहु होता है. जिम का इन्द्रिय से ग्रह्मवा होता है ॥११॥ 


अवयवावयावप्रसङ्गश्चवमा प्रस्याच्‌ ॥ १४ ॥ 
यः खल्वबयविनो उवयतेष वृ।त्तप्रतिषेधादभावः सो व्यसवयवस्यावयवेष 
प्रसज्यमानः सर्वप्रलयाय या कल्पेत निरनयदाद्वा परसाणतो निवत्तत उभ- 
यथा चोपलब्धिविषयस्थःभावः तदुभावादुपलव्ध्यभावः उपलब्ध्याश्रथश्यायं 
वृत्तिप्रतिषेधः स आश्रय व्याक्‍प्नजात्मवालाथ कलू्पलहति । अधथापि । 


अ० ४ आ० २ स? १४-९९ ] परनाणुनिरवयवत्वेज्ादीपः ॥ २५९ 

भा०!-जो अवयवों सें वृत्ति के निषेध करने से अजययी का अभाव सिद्ध 
हो, तो अवयव का अषयबों में बृत्ति प्रलिषच से, सत्र का अभाव ही जायगा 
या निरवयदपन से परसाणुस्व की निवृत्ति हो ज्ञायगो ॥ ९४ ॥ 

न॑ प्रलयो एणुसद्रावात ॥ ९६ ४ 

अबधवविभागमाश्रित्य वृत्तिप्रतिषेचादभावः प्रमज्जभानो निरवघवाट्पर- 
भासोनिंवत्तंते न सउेप्रलयाय कन्पते निरवयबट्बं खलु पर मागहोजिभागेरल्प- 
सरप्रसङ्गस्य यतो नार्पीयस्तत्रावश्यानात्‌ । लोष्टस्य खल प्रदिभज्यसानावय- 
बस्यात्यतरसल्पतसमुत्तरमुत्तं भत्रलि स चग्यमञ्पतरप्रमङ्गः यस्माक्रालपतर- 
भस्ति यः परमोर्पस्तत्र निवत्तते यतञ्च नाल्पीयोस्ति तं परमासुं प्रथच्महइति। 

भा?:-परसाशु सद्भाव से अभाव नहीं दो सकता । अर्थात्‌ अवयव वि- 
भाग का आश्रय ल कर वृत्ति के प्रतिषेध से अभाज्र प्राप्त हुआ, वह निरवयव 
परनाण से निरत्त हो. मब का सभात्र (पिट नहों कर सफला । परमाण; का 
निरययवत्व मिट्ट है. क्योंकि एक देले के टुकड़े करते चले जाओ अन्त में सब 
से छोटा होगा। जिस का फिर दिभाग नहीं हो सकता वही निरवयत पर- 
माण वस्तु है, अर्थात्‌ परम मच्म जिम से अल्प न हो ॥ ९६ ॥ 

परं वा चुटेः ॥ ९० ॥ 

अवयबविभागस्यानसस्थानाद द्वव्याणासमंस्येयत्वात्‌ श्रटित्वनिकृत्ति- 
रिति । एर्थदानांमानुएलम्मिकः सर्वे नास्त (ति बन्यसान आह । 

भा>ः-अथया तरटी से चो पर है जह परमाण कहता है ॥ १५ ॥ अव 
शून्यवादी परमाशु के निरतयतत्थ पर ज्राष्लेप करता है किः- 

आकाशव्यतिभेदात्‌ तदनुपपति: ॥ १८ ॥ 

तस्याणो निरबयवम्य ( नित्य ) स्यानुपपत्तिः । कम्मार आकाशव्यतिसे- 
दात्‌ । अन्तत्रहिश्चाशुराकाशेन ससाविष्टो व्यतिभिन्नो व्यतिभेद्‌त्साबयः 
सात्रयदन्वाद्‌ नित्य इति । 

भा०-आाकाश के व्यतिभेद ( विभागभेद्‌ ) से निरवयव परमाख की 
लपपत्ति नहीं हो सकती श्रोत्‌ परमाणु भीतर और बाहर से आज से 
व्याप्त होने से सावयव है, और सावयव होने से अनित्य हुआ ॥ १८॥ 


आकाशासवंगतत्वं बा ॥ १९ ॥ 
अधेतसेध्यते परमा शोरन्तन्नोम्त्या क गसिःर. स बेगसस्व प्रसज्यते इति । 


२५२ न्यायभष्ये- 

भाट” 'परसाग के भीतर आकाश नहीं है' ऐसा कहोगे, तो आकाश को 
अस दगसत्् हो जाय भा अर्थात आकाश को सर्बत्र व्यापि न रहेगी ॥९९॥ 
अन्तर्बहिश्च कार्यद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकाय तदभावः २० 

अन्तरिलि पिडित कारयागन्तरेः कारश मुच्यते । बहिरिति च व्यवघायक- 
रव्यवहितं कारयमेबोच्यते । तदेतत्कायेट्रव्यस्थ संभवति नायोरकार्यत्वत्‌। 
अकार्ये हि पर मायाछन्त ब हिरित्यम्याभावः । यत्र चास्य भावो उरुकाये तत 
परमाणुः यतो हि नातपतरमस्ति स परमाणुरिति । 

भा2:-कार्ये द्रव्य के भीतर बाहर कारशाान्तर के खचन से ऋकाय में उम 
का छभाव है । अर्थात्‌ 'सीलर,' 'बाहर” यह्‌ व्यबहार काय द्रव्य में होला है। 
कार्यशूप रहित परमाणु सें भीतर बाहर इस व्यवहार का ्भ।व है, क्यं कि 
जिस से छोटा नहीं, सही परमाख है ॥ २० ॥ 

शव्द्संयोगविभतराञ्जु सर्वगतम्‌ ॥ २९॥ 

यत्र क्क चिदुत्पन्नाः ऽ ब्दा विभवन्त्याकाश तेदाश्रया भर्वान्त मनो{भिः पर- 
सा णभिस्तत्कायेश्व संयोगा विभवन्त्याकाश नासयुक्तमाकाशन कि चिन्मृत्तद्र- 
व्यमुपलम्यते लस्मान्रास ३गतामति । 

भा०:-संभोग और शब्द आकाश में सर्वत्र होते हैं ऐसा को है भी मूक्ति 
सन्‌ द्र्य नहो है जो आकाश से संयुक्त न हो इसलिय काश मे अनवे- 
गतत्य नही आ सकता ॥ २१ ॥ 

अव्यूहाविष्टम्भविभुत्वानि चाकाशष्र्माः ॥ २२ ४ 

संसपेता प्रतिधातिना द्रव्यण न व्यक्षते यथा कष्टेन दकम्‌ | कम्मादू 
निरवयवत्वात्‌ सर्पच्च मतिषाति द्रव्यं न दिष्टभनाति नास्य क्रिपाहेतु गुर 
प्रतिबञ्चाति । बस्माद फऊस्पशत्वात विपयये ह्व विष्टम्भो दृष्ट इति (सायः) 
स्पशवति द्रव्ये दृष्टं घस बियरीले नाशड्वितुसदति। “ 


कै ऊण्ववयवस्याणुतरत्वप्रसज्ञादणुकायंप्रतिषेच: ॥ 

झावयवत्ये चाफोरण्यवयबो ज्ण्तर इति प्रमज्यते । कस्मात्कायकारशाद्र- 
व्ययं : परिलाकमे द्र नात्‌ । तस्माद्स्ववयवस्पाशतरस्थ थस्तु सावयखो 5२ - 
काये तदिति । तस्मादशुकार्यभिद प्रतिषिध्यतद्ति । कारणविभागाच काये- 
रघानित्यत्वं नाकाणव्यतिभेदाते । सोष्टम्परष्वबदिभागःदनित्यस्यं नाकःशस- 
मावश+दिति। 


ऋ० ४ आ? २ सूट २०-२४ ] परमःणनांसाबयदत्वनिरासः ॥ २५३ 
भा०:-%'अव्य्‌ह', "अविष्टम्भ' और 'बिभृत्व' ये आकाश के धम हैं । काष्ट 
से जल को लाइ अप्रतियातोी द्रव्य से व्यहन नहीं होता, निरवयव होने से । 


आकाश निरवयव है इसलिये प्रतिधाती नहीं शरीर स्पशेबान्‌ न होने से 
आकाश इस के क्रिया जनक गुण को रोकता नहीं : इसलिये तुम को स्पश- 


घान्‌ द्रव्य में देखे हुए थम घो शका स्पशं रहित वस्तु में करमो घाहिये। 
कारण फे सिभाग से कार्य का अनित्यत्व होता न कि आकाश के रुसाठश से 
अवयबों के विभाग होने से मृत पिण्ड अनित्य कटद्ठाता आकाश के समावश 
से रहीं) २२१ 
मूत्तिमतां च संस्थानोपपत्तेरवयवसद्रावः ॥ २३ 
परिच्छिकानां हि ९८शंबतां संस्थान त्रिकोणं, चत्रस्त्र, ससं, परिसरडल- 
सित्युपपद्यले यत्तट्संस्थानं सो उजयवस लिवशः परिसण्डलाञ्चाणवस्तस्माट्छर- 


बयत इति । 
भा: -परिङ्किन्र ( परिमित ) स्पर्श वाले पदार्थों के जिक्ोण', चौकोन. 


सम, और 'गोल.' आकार होते हैं जो आकार है यह अवयव रचना है । 
परमाण गोल हैं इसलिये सावयव होमे चाहिये ॥ २३ ॥ 
संयागोषपत्तेश्च ॥ २9 ॥ 

मध्ये सन्नः पूर्वोपराभ्याम्‌ याभ्यां संयुक्तस्तयोव्यंवधानं कुरुते । व्यव- 
घानन(नुसी यते पुबभागेन पृवरणाणना संयुज्यते परभागेन परेणगणना सयज्यते 
यौ तौ पूवापरी भागौ तावस्यावयवो एवं सबेतः संयुज्यमानस्य सवसो भागा 
अवयवा इति यत्तावन्मृत्तिमतां संस्यानोपपत्तरवयबसद्धाव इति। अश्नोक्त 
ईकमुक्तम्‌ । विभागाल्पतरप्रसद्रुम्य यतो नाल्‍पीयस्तत्र निवत्तेररवदयवस्य चारा- 


तरत्वप्रन ङ्गा दुणकार्यप्रतिषच इति । यत्पुनरेतत्संघोगोपपत्तश्चति स्पशवत््वाद्‌ 
व्यवश्ानमाश्रयस्य चात्याष्ह्या भागभक्ति: । उक्तं चात्र रुपशेखानणाः स्पशवः ¦ - 


रणबरोः प्रतिघातादृव्यबचायको न सरवयवत्यात्‌ । स्पशबस्दाच्च व्यदधाने 
सत्यखसंयोगो नाश्रयं व्याप्नोतीति भागभक्तिभेवलि भागवानिवायमिति | उक्त 


चात्र विभागे उल्पतरप्रसड्रुस्य यतो नाए्पो यस्तत्रावस्थानात्‌ ट,.दूबयवस्य चाणा- 
सरत्वप्रसङ्घादखकायप्रतिषध इति । मूर्चिमतां च संस्यानोपपत्तः संयोगोपप- 
सतश्च परसाणनां सावयवुस्व मति हेत्योः । 
* फे हुए या वेग से जाते हुए पदाथे को दूसरे से टकर खाके पोळ 
टने या लोटने को “व्यह” कहते हैं रौर आगे जाने से रक जानेको 
“बिष्टस्भ” कहते हैं । 


३४ ल्यायभाष्ये- 

भा०:-संयोग की उपपत्ति से भी परभाण॒ओं का सावयवत्व सिब्नु होता 
है। परमाणु मध्य में रह कर, इधर उधर के परमाणुओं से संयुक्त हो, उन 
के बीच में ट्यवधान अर्थात भेद कराता है, इस से थनुसान होता कि पूर्ण 
भाग से. पूछे, पर भाग से पर शरा संयुक्त होता है! जो पूर्व और अपर भाग 
हैं, बे उस के अवयव हैं। इसी प्रकार सब ओर से जो संयुक्त है दस के सख 
'झोर श्रवघख हैं ॥ २४ ॥ 

अनवस्थाकारित्वाद्नवस्यानुपपत्तेश्चाप्रतिषेधः ॥ २३ ॥ 

यावन्मूत्तिमद्यावच्च संयुज्यते तत्सवं सावयवमित्यनवस्याकारिणाविनो 
हेतू सा चानवस्या नोपपद्यते । सत्यामनवस्यायां सत्यौ हेतू श्यातां सस्माद्‌ 
प्रलिषेधोऽयं निरवयदत्स स्येति । दिभागम्य च विभञ््यमानहानिर्नोषपद्यते ल- 
स्मात्प्रलयान्तता नोपपद्यतइति । अनवस्थायां च प्रत्यधिकरसं द्रव्यावयबाना 
मानन्त्यात्‌ परिमायाभेदानां गुरुत्वस्य चाग्रहण समानपरिसाशात्यं चावय- 
वाव्यविनोः परसाण्ववयश्दिभागादृष्वेमिति । यदिदम्भवान्कट्वीराशित्य 
बुद्धिविषयाः सन्तीलि अन्यते भिध्यातुदृष एताः । यदि हि तत्त्वञ्जदुयः म्य- 
बहुचा सिवेचने क्रियसासे याधात्म्यं बुद्टिविषयाखामुपलम्येत ॥ 


भा०:-'जितना सत्तिसान पदाथ” और 'जो संयक्त होता है जे सव मा- 
यघच हैं, यह हेत अनत्रस्थाकारी है. और वह अनवस्या यक्त नही । अव 
स्था रहते हेतु यथाथ होते हैं इसलिये निरवयवत्व का निषेव नहीं हो 


सकता अनदस्या होने से प्रत्यधिकरण दृत्यावयवो के अनन्तत्य से परिसा 
भद्‌ और गुरुता का प्रह न होगा । अर्थात्‌ जवयबी और अवयव को तल्य 
परिसाणत्य हो जायगा ॥ २४ ॥ 
वुट्टया विवेचनाचु भावानां याथात्म्यानपलब्धिस्तन्त्वपक्र- 
पणे पटसद्वावानुपलब्धिवत्‌ तदनुपलडिधः ॥ २६ ॥ 
यथाऽयं लन्तुरयं लन्तुरिति प्रत्येकं तन्तु विविच्यमामेद नाथोन्तर कि 
चिदुपलभ्यते यत्पटअद्ेविषयः स्यात्‌ । याधात्म्यानुपलब्धेरसति विषये पट- 
बुद्धिभेतन्ती मिथ्याबुदिभ लि एवं सवत्रेति । 
भा०:-अद्धि से विवेचन करने से पदार्थो के वास्तविकत्व को उपलब्धि 


नहीं होतो जेसे 'यह तन्त, 'यह तन्त,” इस प्रकार हरेक सन्त के विवेचन क- 
रने से कोडे दूसरा पदाथे उपलब्च नहों होता, जो पट बढि का विषय ठ- 


इरे । यथां उपलब्धि न होने से विषय न रहते जो पट बुडि होती है। 


2 ४ आ2 २ छु? २३-२९ ] प्रमाणादिप्रतोतेमिध्यात्वनिरासः ॥ २५९ 
वह सिश्या शान दे ऐसा हो सवत्र जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 
व्याहतत्बादहेतुः ॥ २७ ॥ 

यदि अुहुपा विवेचन भाषानां न सर्वेभावानां याथात्म्यानुपलड्धिः । अथ 
शर्वेशाबांनां यथारम्पानुपलदियने खुदुघा बिवेदने भावानां याथात्म्यानुपलढिच 
श्चेति व्याइन्यते । तदुक्तम्‌ अवयवावयविप्रसङ्गच्ववमा प्रलयादिति ॥ 

भा०ः-ष्याहत ( दोष ) होने से सक्त हेतु ठोक नहीं । जो भावों को वि- 
येचना बुद्धि से की जाथ तो सब भायों को याथात्म्य ( सत्यरूप होना ) को 
अमुपलढिच नहीं और जो सख भावों के याथात्म्य की अनुपलब्धि तो बुद्धि 
से विवेचन नहों अधोस्‌ उक्त दो यात परस्पर विरोधी हाने से एकत्र नहीं 
रहू सकती ॥ २० ॥ 

तदाश्रयत्वादपृथग्ग्रहणम्‌ ॥ २८ ॥ 

कार्यद्रव्यं काररांद्रव्याश्रित तत्कारणोभ्यः एघङ नोपलभ्यते विपयेये एथग 
यहखात्‌ ! यत्राश्रयाञ्रितभावो नास्ति तत्र पथग्ग्रहणसिति बढुचा वित्रचनात्त 
भावानां एयर्ग्रहशमतो न्थ्रियेष्वणघ । यदिन्द्रियेश गछाते तदेतया बहुचा नि. 
खिच्यसा लसन्यदिति ॥ 

भा०:-कायंट्र्व्य, कारण द्रव्य के आश्रित रहता है इसलिये कारणों से 
प्थक्‌ उपलब्धि नहीं होता । विपयय में एथक ग्रहण होने से जहां 'झाश्र- 
याश्रितभाव, नहीं है, वहां एथक ग्रहण होता है इसलिये बुद्धि से विवचन 
करने से पदार्या का भेद रात होता है ॥ २८ ॥ 

- प्रमाणतश्वार्थेप्रतिपसे: ॥ २८ ॥ 

बुद्धा विवषनाद्धावानां माधात्म्पोपलदियः यदस्ति यंधा च ( यन्नास्ति 
यचा अ ) तत्मवें प्रमाणत उपलब्च्या सिच्यति या च प्रमाणत ठपलब्धिस्त- 
दुजुदुषा विअचनं भावानां तेन सवंशासत्राणि सर्वकमायि सर्वे च शरीरिखां 
व्यवहारा व्या्ताः। परीक्षमाणो हि बुढुबाःध्यवस्यति इद नस्ती दूं नास्तीति 
सत्र न सदनत्वानुपपत्तिः ॥ 

भा®-प्रमाण से श्रथ की सिद्धि होतो है । जो प्रमाण से उपलब्धि हे 
बह भावों का बुद्धि से विवेचन है उससे सख शास्त्र, सकल कास, और सारे 
देह धाशियों के व्यवह्वार चलते हैं । परीक्षा करने बाला पुरुष बुद्धि ही से 
“ यह हे? और ' यह नहों है ' इस प्रकार का निश्चय करता है। इससे सब 
पदार्था का अभाव मानना अस्त हे ॥ २८ ॥ 


२४६ न्यायभाष्पे- 


प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ३०॥ 

एवं च सति सर्वे नास्ती लि नोपपद्यते कस्मातप्रसाशानुपपरपुपपच्चिम्याम्‌ । 
यदि सव नास्तोति प्रमाणमुपपद्यते सर्वे नास्ती त्येतद्वघाहन्यते । अच प्रमायां 
नोपपद्यते मर्जे नास्ती त्यस्य कथं सिद्धिः। अथ प्रभाणमन्तरेण सिद्धि: सवंम- 
स्ती त्यस्य कर्ण न सिट्ठिः ॥ 

भा०- ऐसा होने से “ सब नहीं है ” यह ( पक्ष ) सिदु नहीं होता । 
प्रभाया को उपपत्ति और अनुपपत्ति से। “ जो सब नहीं है ” इस ( पक्ष) 
में प्रमाख है तो “ सब नहीं है” यह कहना हो अनुचित है, क्योंकि ज 
प्रमाण पदाथ (“द्धसान है, तब “ सब नहीं है” यह कहना बाधित ( इ- 
सका खरडन होता है) जो कहो कि “ प्रमाण नहीं है” सो बताओ कि 
“ सब नहों है” इसकी सिद्धि क्योकर हुई। यदि कहो कि बिला प्रमाण 
ही सिद्धि होती है। तो “सब” है इस (पक्ष) को भो सिद्धि क्यो नहीं 
होगी ॥ ३० ॥ 

स्वप्रविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेयामिमानः ॥३१॥ 

यथा स्वप्ने न विषयाः सन्त्यय चाभिमानो भवति एवं न प्रमाशालि 
प्रमेयानि च सन्त्यथ च प्रमाणप्रमेयाभिमानो भवति ॥ 

भा०:-- जैसे स्वम सें विषय सत्य नहीं हैं परस्त उनका अभिमान होता 
है । इसी प्रकार ` प्रभाण ' और ' प्रमेय ' कुछ नहीं हैं परन्त प्रमाण, और 
प्रमेय, का अहंकार हाता है ॥ ३९ ॥ 

मायागन्थर्वनगरमृगतष्णिकावद्वा ॥ ३२ ॥ 
हेत्वभावादसिद्धि: ॥ ३३ ॥ 

स्वप्नान्ते विषयाभिमानवल्प्रमाणप्रमेपाभिमानो न पूनर्जोगरितान्त खि- 
चयोपलडिधबदित्यत्र हेतनोस्ति | हेल्वभावाद्सिट्ठि: । स्वमान्ते चरन्तो वि- 
षया उपलभ्यन्तइत्यत्रापि ड्वेत्थभावः ॥ 
ॐ प्रतिबोधेऽनुपलम्भादिति चेत्‌ प्रतिबोधविषयोपलम्भाद 

प्रतिषेधः । 

यदि प्रतिदोधेऽनुपलम्भात्स्वत्रे विषया न मन्तीति ताहि मश्मे प्रतिबुद्देन 
विषया ठपनभ्यन्ते ठपलम्भ/ट्सन्तीलि जिपयये हि हेतुसामध्यमुपलम्भाभावे 
सत्यमृपलम्भादुभावः सिध्यति उभयथा त्वभावे नानुपलम्भस्य सा मध्येमस्त. 
यथा प्रदी पस्य(भावष्ट्रपस्वाद्शेनसिति । तत्र भादेनामादः समध्यंतइसि ॥ 


90 ४ जा० २ सू० ३०-३४ ] प्रमाणादिप्रतोतेमिण्यात्वनिरासः ॥ २३७ 


* स्वप्नान्तविकल्पे च हेतुवचनम्‌ । 
स्वप्र विषयाभिनानवदिति ब्रुवता स्वप्नान्तविकल्पे हेलुवोच्य:। कश्चित्स्वम्षते 
भयोपसंहितः कडित्प्रमोदोपसंहितः कञ्चिदुभयविपरीतः कदा चित्खप्रसेव न 
पश्यतीति । निनित्तवतस्तु स्वप्नदिषयाभिभानस्य निमित्तविकलपाद्विकल्पो- 
पपत्तिः ॥ 
भा०:--या साया रूप गन्घवे नगर या सृगतष्णा को नाइँ प्रमाण, अर 
प्रमेय, साव ( का होना ) है । अर्थात जैसे ये मिथ्या हैं, वेसे ही प्रमाण, प्र- 
मेय भाव भो कल्पित है । वस्तुतः नहीं हे श्रम ही है ॥ ३२ ॥ 
भा०:-हेत के अभाव से खादा विषय का अभाव (न होना ) सिद्ध नहीं 
हो शकता । स्वप्न से असत्‌ विषय उपलब्ध होते हैं, इसमें भो हेत नहीं है । 
शो कहो कि जागले पर उपलब्ध नहीं होते इस लिये नहीं हैं, तो इस क- 
हेंगे कि यदि जायने पर उपलव्ध न होने से खप्न में विषय नहीं हैं, तो जो 
यह विषय जागे हुए सनुष्य को उपलब्ध होते हैं। वह सत्य हैं विपयेय में 
हेतु को शक्ति है अर्थात्‌ जाग्रत अवस्था के अनुपलम्भ से जो स्वप्न में विषयों 
का आभाव सिढु करोगे, तो जाग्रत अवस्था के उपलम्भ से विषयों का सत्य 
होता सिद्ध हो जायगा ॥ ३३ ॥ 
स्मृतिसंकल्पवञ्च स्वप्रविषयाभिमान:ः ॥ ३४ ॥ 
पूर्वोपलऽ्चविषयः यथा स्मृतिश्च संकरपश्च पूर्वापलब्धविषयी न तस्य प्र- 
त्याख्यानाय कल्पेते तथा स्वप्ने विषयग्रहणं न सस्य प्रत्याख्यानाय कएपतड्लि । 
एवं दृष्टविषयश्च स्वप्नान्तो जागरितान्तेन यः सुतः स्वप्नं पश्यति स एव जाग्र- 
रखप्रदशनानि प्रतिसंधत्तइदमद्राक्षसिति । तत्र जाग्रदुवृद्धिदत्तियशात्स्वप्तवि- 
घपानिसानो मिध्येति व्यवसायः । सति च प्रतिसंघाने या जाग्रतो अद्धिकत्ति 
स्तद्ृशाद्यं व्यवसायः स्वप्तविषयाभिमानों भिश्येति ॥ 
+ उभयाविशेषे तु साधनानर्थक्यम्‌ । 
यस्य स्व्मान्तज्ञागरितान्तयोर विशेषस्तस्य स्वप्रविषयाभिमानवदिलि सा- 
चनमनर्कं तदाश्रयप्रत्याख्यानात । अतस्मिंस्तदिति च व्यवसायः प्रधामाञ्यः 
श्रपुरुष स्थाखौ पुरुष इति व्यवसायः स प्रधानाश्रयो ( न खल प्रुषेःनपलक्ये 
पुरुष इत्यपुरुषं व्यवसायो भवलि एवं स्वझविषयस्य व्यवसायो हस्तिनमद्रात्तं 
प्रवेतमद्वाश्तनिति प्रधानाश्रमो ) भवितमहति । एवं च सति॥ 


३२ 


१३८ न्यायभाष्ये- | 
भाढः---रुखूति और संकल्प की भांति स्वप्न विषय का अभिमान है कैसे 
पूवे उपलब्ध विषयक स्मृति और रुक्षक्प उस के खणडन करने में समर्थ नहीं 
'होते । बेसे ही स्वत में विषय का ज्ञान पूथे उपलब्ध श्विषय के खण्डन में 
समर्थ नहीं होता।जो सोता हुआ स्वप्न देखता है, वहो जग कर स्वप्न दशेनों 
का प्रतिसन्धान करता है कि ' यह सेने देखा ' । वहां जाग्रत बुद्धि वृत्ति के 
फारख स्वप्न विषय का अभिमान सिष्या है। यह व्यवसाय होता है, स्वप्न . 
आर जागरण सें कुछ भेदू न होता तो साधन अनधक होता जो थमे जिस 
घम्ल में नही है उस घने का उस वस्तु से बोध होना प्रधान के आधोन है। 
~ इ*ष खभ में पुरुष बुढि होता प्रधान के आ्रात्रम है, क्योंकि पुरुष की स- 
पस'उव क जना पुरुष भिन्न में पुरूष का झम कभी नहों हो सकता । इसी 
प्रकार स्वप्न में हस्तो, पदत, आदि का दशन प्रधान के आश्रय होना चाहिये ॥३४॥ 
[मय्यापलाडबविनाशस्तच्वद्वानात्स्वरा बपयाभिमानप्रणा- 
शजस्प्रतिवध ॥ ३६५ ॥ 
स्थासौ पुरुपोऽयनिलि व्यवसाया सिश्यापलब्धिः (अतस्मिस्त दिति ज्ञानं 
स्थारो स्थाशारंति व्यवसायर्तरस्वध्ानं दरवद्षःनेन च सिच्योपलब्धिनिवश्यले 
नायेः स्थासनषर्श्सान्यरा*,रः यशा ग्रतिबोषे या ज्ञानकृतत्तस्तया स्वप्षबिष- 
याभिसानो ) निबत्यते नापी विपयपामान्यलक्षखः तथा सग्यागन्धवनगरम्‌- 
गतव्लिकासानणि या दुएयाइलस्मिरलादिति व्यवसायास्नत्राप्यनेनेव कल्पन 
नव्यो पर्लाडियदिनामस्तस्वश्ानाउाइप्रलिपेच इति । उपादानवच्च मायादि 
मश्याक्षानं प्रज्ञापनो यत्तरूषं च दव्यमसुयादाय साधनवान्परस्य मिथ्थाऽवसायं 
करोति सा साया नं।हाइफ्रभतीना नगरसरूपसमख्ित्रेशे टूराखगर वुद्विरुप्पद्मते 
चिपयये तदूसावात्‌ । रु सयर चिपु भामेनोष्मणा संसृष्टय स्पन्द्भानेषदकबुद्धि- 
भवलि गःमान्यम्रहसाद अन्तिकस्थस्य विपयघे तदुमावात्‌ । क चित्‌ कदा 
चित्‌ कर्प चिच्द भावाद्वानिमित्त मिध्याज्षानं दृष्टं च बृद्धिद्वेत सायाम्रयो छुः 
परस्य च दूरान्तिकस्घन प्गन्धर्वेनगरखगतृष्सिकासु सुसप्रतिवुदुयोशच स्वप्न विषये 
तदेतत्सवंस्वाभावं निपाख्यतायां लिरात्मकत्ञ नोपपद्यतर्दाल ॥ 
भा०:-जागने पर खप्न विषयक अभिमान का नाश हो भाता हे उसी 
प्रकार तत्वज्ञान से मिभ्याज्तान का नाश होता है। जो चभ जिस बस्त में 
नहीं है, उस में उस के ज्ञान को “ मिश्या ज्ञान ” कहते हैं। उदाहरण जसे 
' खस सें यह पुरुष है ` । श्र. जो पदार्थ असा ४. इसको बसा हॉ समकना 


9 ४ आ० २ सू ३४-२१ ] तत्वकषानीपायकथतम्‌ ॥ श्प्श 
सत्बञ्चान कहाता, जैसे रंभे को, खंभा समझना, । उसी प्रकार इन्द्रजाल, 
थववंतगर, और मगदप्ता के ज्ञान भो मिथ्या ही हैं ॥ ३५ ॥ 
बुद्वेश्ेत॑ निमनित्तसद्रावोपटम्माद्‌ ॥ ३६ ॥ 

सिश्यावदशवःधवद्प्रचिपेचः । कस्माद निमित्तोयलम्भाल्‌ सद्गासो पलः 
म्भाश्व। उपलभ्यते [निष्यःखुहिनिसित्तं सिध्यारयुरदुञ्च ग्रत्यात्समुत्पस्रा गर्ह्यते 
संवेद्यत्वात तरमा स्सिश्वाद्र हिरिप्यस्ती ति । 

भ्रा०:-अथे की नाई (गिते र्थ का प्रतिय नहीं है) मिथ्या घुद्धिका भी 
निषेव नही हो सकता, क्योंकि निघूया बुद्धि का कारण और उसको सत्ता 
दोनों को उपलड्धि होती है। प्रत्येक पुरुध को मिश्या तुरि का ग्रहण होला 
है इतलिये निय्या बुद्धि भी है ३६॥ 

तत्त्वप्रचानभेदाच्न मिथ्यायुऽे दे विध्योपपत्ति: ॥ ३७ ॥ 

तत्त्वं स्यासरिति प्रधान पुण दास लरवप्रपालयो रखो वाद्गेदात्‌ स्थः मौ 
परष इति मिध्यातर दिरुत्यद्यवे वाप्ायग्रहकशात्‌ । पर्थ पसाकायां बले 
लोष्टे कपोत इति न लु सनन ।ववये लिष्यादुदुरैनां रवावेशः सामान्य 
जावयवस्यानास्‌ । यस्य त निदाटा मं गिह्णहर्यं सवे तस्थ सगावशः प्रसज्यते । 
गन्थादी च प्रमेये गन्धः दिखुदुघो सिथ्य भिवताल्वत्वप्रधावयोः सासान्यग्रह= 
शस्य चानावात्तस्वचुदूय एव भवन्ति लब्साएयक्मेतत्‌ प्रभाखप्रमेयडुदुधो सि- 
च्येति। दोषनिनित्तादां वत्वज्ञानादहट्रारनिरतिरित्युक्त्मू । 

अथ दाय सत््यकज्षापयाप्यचुतइति । 

भा०:-तत्व और प्रचान के भेद से सिएट, नुदि दो प्रकार की है। खंभा 
( स्याखु ) तत्त्व है और प्रशान पुरुष है। इनमें भेद हेने से संभा को पुरुष 
समकना थात्‌ भ्म से सक्त को पुरुष जानना सिथ्या बुद्धि है इसी प्रकार 
पताका(मंडा) को बगजों का कतार (यक पंकति) जानना और गोष्ट (ढल) को 
कलर जानना झादि। सासाम्य के साल से समान विषय में मिथ्या अठियों 
का समावेश नहीं हो सकता । गन्च शादि प्रतेय (म०९ ०९) में 
जो गन्ध आदि बहि तिच्या अभिसत हे वह तत्व और प्रधान में 
शमान्य ग्रहण के ऊभव से ( न होने से) टस्व बदि हौ होती है। इसलिये 
प्रमाण ' शौर ' प्रमेय ? दट मध्या हैं ऐसा कहना ठोक नहीं है। जिर 
तक्््कज्षान से दोष निसित्तो फे अएड्रार की निवृत्ति होतो है सो कहा गम 
अब तरदकान कैसे होता है सो कहते हैं ॥ ३9 ॥ 


२६० न्यायभाष्ये- 


समाघिविशषाभ्यासात्‌ ॥ ३८॥ 

स तु प्रत्याहतस्पेन्द्रियेभ्यो मनसो धारकेण प्रयत्रेम घायसागस्यात्सना सं- 
योगस्तस्‍्त्वजुभुत्साविशिष्टः सति हि तस्सिखिन्द्रियार्थष बुद्धयो नोत्पद्यन्ते लद- 
भ्यासवशात्तत्त्वबुद्टिरत्पद्यते । यदुक्तं सति हि तस्मिन्‌ इन्द्रिया्धष बयो 
नोत्पद्यन्ते इत्येसत्‌ । 

भा०:--ससाधि विशेष के अभ्यास से तत्वज्ञान उत्पन होता है। इन्दियों 
से हटाये, धारक प्रयत्न से धारण किये सन का जो तक््व जानने को इच्छा से 
यक्त आत्मा के साथ संयोग वह तत्त्व ज्ञान का सल कारण है! उसके होने 
से डी ख्रोत्रादि इन्दियो के शब्दादि विषयों में बुद्धि उत्पक नहों होतों और 
उसके अभ्यास ( बार २ करना ) करने से तस्वज्ञान होता है ॥ ३८ ॥ 

नार्थविशेषप्राबल्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 

अनिच्छतोऽपि बदच्यत्पत्तनेतद्यक्तर्‌ । कस्माद्‌ अथविशेषप्राजल्थाद 
'अजुभत्समानस्य: पि बुद्ध्युत्पक्तिदूँ शा यथा स्तनयितुशब्द प्रभृतिषु तत्र समाधि- 
बविशेषों नोपपद्यते। 

भा०:---प्र्थ विशेष को प्रबलता से समाधि विशेष नहो हो सकती । 
उदाहरण जैसे जानने को इच्छा न रहते भी बिजली के शब्द प्रकाश आदि 
पदार्थों का ज्ञान हो जाता है । इससे समाधि विशेष नहीं होतो ॥ ३० ॥ 

क्षदादिभि: प्रवत्तनान्र ` ४० 0 

क्षत्पिपासाभ्यां शोतोप्णाभ्यां व्याधिभिञ्चानिच्छतो ऽपि बुदुयः प्रव्तन्ते 
तस्मादेकाथ्रयानुपपत्तिरिति । अस्त्येतत्समार्थि विठ्ठाय व्युल्थानं स्युट्याननि- 
सि समाधिप्रत्यनीक॑ च सति त्वेतस्मिन्‌ । 

भा०:--भख, प्यास, शीत, और उष्णता तथा रोगादि के होने से विशा 
इच्छा भो बुद्धि शत्पज हो जाती हैं इस लिये मन को एकाग्रता महां हो स- 
कती तो समाधि से तत्वक्तान होना और तत्वज्ञान से मोक्ष होना जो कहा 
था बह कथन सात्र हुआ इसका समाधान अगले सत्र से करते हैं॥४०॥ 

पूर्वकृतफलानुवन्धात्तदुत्पत्तिः ॥ २१ ॥ 
घूसफृतो जन्‍्मान्तरोपचितस्तक््यज्ञानहेतुथेलप्रविवेकः फलानुअन्धो योगाभ्या- 
ससामध्ये निष्फले ह्भ्यासे,नाम्यासभा द्वियेरन्‌ । दृष्टं हि लौकिकेषु कनंस्त- 
भ्याससामश्यम्‌ । प्रत्यनी कणरिह्वाराधं च । 


श? ४ आ० २ स्‌ ३८-४४ ] तत्वज्ञानो पायकथनम्‌ ॥ २६९ 

भा०:--पूदे जन्म में किया हुआ तत्वज्ञास के कारण चमे विशेष के 
कलानुखन्ध से समाधि की उत्पत्ति होगी । जो अभ्यास निष्फल होता, तो 
विवेकी पुरुष अभ्यास का आदर कभी नहीं करते, क्योंकि लौकिक कालों में 
विघ्न दूर करने को शक्ति अभ्यास में देखी जाती है ॥ ४९ ॥ 

रण्यगृहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः ॥ ४२ 0 

सोगाभ्यासजनितो धर्मो जन्मान्तरे उप्यनुषतते प्रचयकाष्ठागते तक्ष्कज्षान- 
हेतौ घम प्रकृष्टायां समाधिभावनायां तत्त्वज्ञानमुत्पद्यतदति । दष्टञ्च समाधिना 
उ्चविशेषग्राबल्याभिभवः नाहृमेतद्‌श्रौषं नाहमेतदज्ञासिषसन्यश्र मे मनो ऽभदि 
त्याह लौकिक इति । 

यद्यथविशेषप्राबल्याद्‌निच्छतो उपि बुट्ध्य॒त्पत्तिरनुक्ञायते । 

भा०--बन, गुफा, नदी, तीर, आदि स्थानों में योगाभ्यास का उपदेश 
( योगशास्त्र में ) किया है । योगाभ्यास से उत्पन्न हुआ धमे दूसरे जन्ल में भो 
बना रहता है । सरवक्ञान का कारण धम, जब अति उत्कृष्ट दशा को पहु- 
चता हे और जब ' समाधि भावना ' बहुत बढ़ ज्ञातो है तब “तत्त्वज्ञान” 
होता है | ऐसा लोक में भो देखा ज्ञाता है कि जब चित्त एकाग्र होता हे तख 
सामने को बातों को भो नहीं सुनता न जानपाता है । इमी से कहता है कि 

यह मैंने नहीं सुना ' ` इस का ज्ञान सु नहीं हुआ ' मेरा मन और ठि- 
काने लगा था ॥ ४२॥ 
अपवगेप्येवं प्रसदः ॥ ४३॥ 
मुक्तस्यापि बाक्यायसामसश्योद्‌ बुहुय उत्पद्येर निति । 

भा०:--यादि ऐसा कोई समक कि जसे बडु पुरुष ( जीव) की बुद्धि 
बाहरी पदार्थो को प्रबलता से उत्पन्न होती है इसी प्रकार सोक् में भी मुक्त 
पुरुष (जीव) को बुद्धि उत्पन्न होगी सो अहु जीव और मुक्त जीव में क्या अन्तर 
सेद होगा ? | इस शंका का समाधान अगले सूत्र से होगा ॥ ४३ ॥ 

न निष्पल्नाबश्यम्भावित्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 

कर्मवञ्चालिष्ये शरोरे चैष्टेन्द्रिया्योश्रये निमित्तभावादवश्यंभावी बुढी - 
मामुत्पादः न च प्रवलो उपि सन्‌ बाच्यो थे आत्मनो बद्च्यत्पादे समर्थों भवति 
तस्येन्द्रियेण संयोगाद्बुद्ध्यत्पादे सासथ्ये ट्रृष्टसिलि । 

भा?:-- कस वश से चेष्टा, इन्द्रिय और आर्थो के आश्रय ( आधार ) श- 
रीर के उत्पक होने से झानों की डत्पत्ति निमित्त रहने से अवश्य होती है। 


२६२ न्याघभाष्ये- 
प्रखल भी बान्च छाय जातपा को झाल कराने में सभ्य नहीं है । इन्द्रियों के 
संयोग से ज्ञानोस्पत्ति कराने सें उसका सामध्य देखा जाला है ॥ ४४॥ 
तद्भावरयापदर्म ॥ 99 ४ 

तथ्य वत्रिनिसिताश्रयत्य जरीरिन्द्रियन्य घर्माधर्साभातादभावोउपघ्े । 

लन यदुक्तसयचगेऽप्धेयं प्रसङ्ग उनि तद॒गुत्तास्‌ । तस्सात्सवेरुःसविमोक्षोउपवर्ग, । 
तमात्मवटःख्रीजं सखरःखसयतने चापवग विच्छिराते तस्मात्सवेका दःरून 

विमुक्तिरपवगौ न निभ निरायतनं च दुःखरुत्ण्यतडातलि॥ 

भा>.---युदि ने निधिटों का आश्रव रूप जो शरीर और इन्द्रियां हैं । 
सुनका धर्म अधरम दे न होने मे शक भं सनाव है। इभ लिये मुक्ति समय 
में भी ज्ञान की चायाति छो जाययी एना कदला उजित नहीं. उस लिये सब 
सो से रतना“ ्यवबछग ” है। दिय शिये रख पकार दे दया का बीज 
य दुःख का आयार छापपमे मे दा मी बाया । इस लिये सब दुःखों मे 
मुक्ति छएदग में हो हलो छ घाटि फिला तामा छोर दिना आचार घिना 
( शरीर छरीर दाल्वा ) दु 
तदर्थ घर्मानिसस्छा्ारस्संरव ला योगम्जध्यात्माव 

घ्यूपाय: ॥ ४६ ॥ 

तस्थातन्यरसाधिगसाच सररानयखरश्यास्त्सरयश्कारः। थमः सत्तार माश्र- 

सिसा धर्ससाथनं नियमात दिपू । आत्ासंम्कारः पुनरघसंहानं धर्मोप- 


पख पाण्यान १ जाप ॥ ४५॥ 


चपश्च योगशास्त्राच्चाच्यात्यिचिः प्रतिषनव्यः । स पुनस्तपः प्राणायासः प्र- 
त्याहारो ध्यानं घारणेति। इम्दहियिषयप प्रमंर्यानाऱ्यासो रागद्वेषप्रहाणाथ 
उपायस्तु योगाचारञिचःनसिति ॥ 
भए2:--ठस मुर्ति पाले के लिये ' यव ' नियमों' से आत्मा का सं- 
स्कार करना चाहिप्र दिएसे पाप का नाश एवं पण्य की बृद्दि हो | योग 
शाख ( पातन्लल योग शास्त्र ) से अध्यात्न विधि प्राप्त करना. तप, प्राणा- 
यास, प्रत्याहार. ध्यान शोर घारणा ये विधि हैं ॥ ४६ ॥ 
ज्ञातग्ररणाभ्थयासरवठ्िदोशच सह संवादः ॥ ४७ ॥ 
सदघभिति प्रकृतम्‌ । चायरोज्चेनेति क्षानणात्मविद्याशास्त्रं तस्य प्रहणा- 
मध्ययनधारर अम्यासः सतनक्रियाईध्यपनग्रवणादिन्तनानि सहिद्येश्च सह स॑- 
वाद इति प्रज्ञापरिपाकार्थे परिपाकस्त संशयच्छदनम विश्लातार्थऔो घोरच्यव- 


मिताम्यनुझ्ञानभिलि समापकाद' समा ॥ 


ऋ ४ जा० २ म? ४४-५० | समंःक्चस्ठहपनिद्व पाभ ॥ २६३ 
लड्ठिद्यघ्न मह संवाद उत्यविभक्तार्ये घचनं विभज्यने । 
भा०:--मोक्ष के रगे आत्मविद्या छा लगातार पटना, सुनना, और 
विर करना, तथा अप्यात्स शर्त जानने बालों के साथ दडि की परिप- 
क्ता के शिये सदा यात्तालाप करना चाहिये. उनमे † निकृच्ति, अ~ 
ज्ञात विषयों का बोध और निश्चित अभ्यनझान हले हैं ॥ ४ 
तं शिष्यगुरुसत्रह्मचारिव्िशष््रयायसिरनरु युनिरम्घु- 


पस्ात्‌ ॥ ४८ ॥ 
नस्िगद्शव सीताथमिति । 
यदिदं सन्यत पकत्तप्रादपक्षषपियडः प्रतिललः परन्धलि ॥ 
भार: -अज्ञया ( हऽद्‌ ) राहत ज शिप्प गुर्‌ सहाध्यायी उत्कृष्ट ज्ञान- 
सान्‌ जोर मुगु. इम दे, दादा ऊच्यात्भ विद्यादान से सतसग करें ॥ ४८ ॥ 
प्रांवपल्हीनर्माव वा प्रथाजनायसारथ्च पढ 
लनम्युझ्वा दिल बचत । परतः म्रक्ष मुपद्त स.न तयफ्बदुभ सप्रकाशनन 
स्वपक्षमनजस्थापयन्‌ स्वदनं पारणाप्यादात) 
न्या न्यम्रन्यतावतोन च प्राक्नादुकाना। दर्शनाणि ऋ 
सय परागण खल न्यायसःलयसेन् तज! 
भा -दुमरे रा ज्ञान दा अदय करने घाइता पुरुष तरव ज्ञान को इच्छा 
प्रकट कर अपन पस का स्थापन न करता दुआ अपन दशन को साच । अ- 
थात्‌ अपन प्रयाजन का छन ( सरज सन) पक्षपात छड कर तत्त्व निशय 
करें । अन्न अपन पदा का हठे छाया हु घ जोग न्याय कर उह्लधन करने 
स्वरले है ॥ ४० ॥ 
तच्पाप्यदश्ायसरत्रणान जल्पाबलसह बाजप्ररारसंर- 
कणाथ कप्टकर खा वरण ॥ ६० ॥ 
अएत्यलतत््वचानानानमटोसदाषरणा तद घटना नाचाजैसदिति । चिः 
द्ानिबदद्‌ःभञ्च परणात्रज्ञाचनानय ॥ 
भा>--जसे बाज को रक्षा के लिये सय आर से काटे दार शाखा लगा 
देते हैं. उसी प्रकार तरव नशेय ळी इच्छा राह्टत, केवल जीतने दे गरज से 
पक्ष लेकर भ्रादाप करते हे उन फे दूषण के समाधान के लिये जल्प, वितरडा 


के शथुक्तपरित्यागेन युक्तरप «ग्रहण पव परिशोष्येदिलि संप्रष्यते। त।०टी० 


२६४ न्यायभाष्ये- 
( अ० ९ आ० ९ स्‌० ४३४४ ) का उपदेश किया गया हे ॥ ५० ॥ 
ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

विग्छेति विजिगीषया न तस्वबुभुत्सयेलि। तदेतद्विद्यापालमाथें न 
लाभपूजाख्यात्यथेमिति ॥ % 
इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतुथोषध्यायः समाप्तः ॥४॥ 

भा०:-जी तने को इच्छा से न कि तत्त्व ज्ञान को इच्छा से ' जलप? और 
' विलस ' के द्वारा वाद्‌ ( वहस ) करे, पर यह भी विद्या कौ रक्षा के 
लिये करे, लाभ, सम्मान, और अपनो प्रसिद्धि के लिये नहीं ॥ ११ ॥ 

न्यायशास्त्र के चतुर्थे अध्याय का अनुवाद पूरा हुआ ॥ 
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* न डि परहितप्रवृत्तः परमकारुणिको मुनिदरष्टाथं परपांसनोपायमुप- 
दिशतीति । ता० टी । 


0 ९ आ० ९ सू ४९९। ९ ] जात्युत्तविनाग: ॥ २६५ 
साथस्येवधम्पोभ्यां प्रत्यवस्थानस्थ विकल्पाव्जातिबहुत्वमिति संक्षेपणोक्तं 
लद्विस्तरेण विभज्यते । ताः खर्बिमा जातयः # स्थापनाहेती प्रयुक्ते चतुविशतिः 
प्रतिषेचहेतवः । 
अवतरणिका ॥ 
भा० भा०:-साथम्ये और वेचम्ये के करण अनेक प्रकार से खगडन होने 
से ` जाति ' ( अ० ९ अ? २१:२० ) बहुत हैं, यह संक्षेप से कहा गया था । 
अब उसका विस्तार से विभाग करते हैं। खग्डन हेतु के प्रयोग करने में प्र- 
सिषेच के कारण निम्न लिखित २४ प्रकार की ' झालि? होती हैं +! 
साधम्यंवेधम्योल्कथ पऊूपदण्यावण्यविकर्पसाध्यप्राप्त्य- 


प्राप्तिप्रसडप्रतिदृ्ठान्तानत्प्लिसंशवप्रक्रणहेत्यर्धापच्यविशे- 
षोपपत्त्यपलब्ध्यनपलडिधानित्यांकित्यकायसमह ४ ९४७ 
साधम्थग प्रत्यधन्वानस दरशिप्दमा् स्थापना इेलतः राचस्यससः। अधि 


शेष तत्र तत्रोदाहरिष्यामः ¦ एवं वचस्थशसप्रभुनथों उपि निवेक्तत्या: लक्षणं लु । 
भा०ः-निम्न लिखिए २४ जलिय व्हे लक्षया और उद्ःहरण जाने सत्रों 


क तत्र जातिनाँम स्थापनाएँजी प्रयक्ते यः प्राट्षवासरयां हेतः । न्या? 
बा० । शत्र प्रतियंचबुद्ुघा म पुक्त इति अष दालि। ता? टी । यंदा दादी परस्य 
साधनं साथ्बिति सन्यते लाभपृजाख्यातिकामश्च भवति तदा जाति प्रयुझते 
कदा चिद्यं जात्यत्तरणाळुत्गांदूती नोत्तरं प्रतिपद्यते उत्तराप्रतिपत्त्या च नि- 
गृह्यते । अनभिधाने च जातिरेकान्तजथः परस्येत्यकान्तिक्ात्पराज्ञया दूरमम्तु 
सन्देह इति युक्तो जाते: प्रयोगः । न्या» बा? । 

+ जाति उसे कहते हैं जो पक्ष के खण्डन के लिये ' हेतु ' के प्रयोग 
को करे और बह हेतु परपत्त के खश्दन के लिये असमर्थ हो । जब वादी 
प्रतिवादी के साधन को अच्छा समक्ता र यह समझता है कि इससे इस 
को लाभ, सत्कार, और प्रसिद्धि होगी तो वह जाति का प्रयोग डस अभि- 
माय से करता है कि कदाचित्‌ यह. जाति के उत्तर देने में घबड़ा कर उत्तर 
न देवे या न समक सके तो हार जावेगा । खरौर यदि इस वसर पर जाति 
का प्रयोग न किया जावे तो एक तरफा जील होगी, इस से अच्छा होगा 


कि-जाति के प्रयोग से प्रतिवादी सन्देह ही में रहे. इस लिये जाति का 
प्रयोग किया जाता है ॥ 


२६६ न्यायभाष्ये- 
में किये जावेंगे । जाति २४ प्रकार को हैं । ९ साधम्यंसम, २ खचम्येसम, ३ 
लत्कपेसम, ४ अपकर्षेसम, ५ वण्येसम, ६ अवणरयंसस, 9 विकल्पसस, ८ साथ्य- 
सम, ९ प्रासिसम, १० झाप्राप्तिसम, ११ प्रसंगसस. ९२ प्रतिद्रष्टान्तसम. ९३ अन॒- 
त्पक्तिसस, १४ संशयसस, ९५ प्रकरणसम. १६ हेतुसस, १9 अथोपत्तिसस, ९८ 
अविशषसम. १९ उपपत्तिसम, २० उएलढ्चिसम, २९ अनुपलब्धिसस, २२ नित्य- 
सम. २३ अनिन्यसस और २४ कार्येसस ॥१॥ 
साधम्यंवधर्म्याभ्यामुपसंहारे तठुमविपर्ययोपपत्ते: 
साधम्वर्वघर्म्यसमी ॥२॥ 

साधरस्थेशोपसंहारे साध्यधर्म क्िपर्यधोषपत्तेः साधमंणेव प्रत्यवस्थानमवि- 
शिष्यमाणं स्थापलाहेलुत: साथ प्येमसः प्रतिचे: । निदशनं क्रियावानात्मा 
द्रव्यस्य क्रियाहेतयणयागात्‌ । द्रव्यं नो क्रियाहेटुगुगयुकनः क्रियावान्‌ तथा 
चात्मा तस्पारत्क्रिययानिति | यदसुपसचुते परः साधम्येशेव प्रत्यबतिष्ठते नि- 
प्क्रिय आत्मा दिभुनो द्रव्यस्य गनाच्क्रथत्चात विभु चाकोशं निस्क्रियं च तथा 
चात्मा तस्सानिर्क्रिय इलि । न चार्म किफुिय हेतुः करियादत्साधम्यास्‌ क्रि- 
यावता भवितव्यं न पनरक्रियसाचम्णाठ निथ्क्रियसालि। विशषहेत्वभावा- 
त्साधम्यंससः प्रतिषपी सर्वांत । अथ देधम्यममः क्रियाहेतगुणयुक्ती लोष्टः 
परिच्छिन्नो दुष्टो न च तथात्मा तम्मरन्न लोटत क्रियावानिति। न चास्ति 
विशेषहेतुः क्रियावत्साथस्पात क्रियाबला भत्रितव्यं न पुनः क्रियावद्चम्या- 
दक्रियेणेति विशेषहेत्वभा वाटे घम्येममः । देचम्येश चोपमंहारे निष्क्रिय आत्मा 
विभृत्वात्‌ क्रियावद्‌ द्रव्यसदिमु दृष्टं यथा लोष्टो न च तथात्मा तस्माज़िष्क्रिय 
इति वेधम्येश प्रत्यवस्यान निर्यं द्रव्यभाका ऽं क्रियाहेत गुर हितं दृष्टं न 
तथात्सा तस्मान्न निष्किय इलि । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावद्द धस्याल्ि- 
प्क्रियेण भविनध्यं न युनरक्रियवेधर्भ्शत्‌ क्रियावतेति विशेषहेत्वभावादूँघ- 
म्यंममः । क्रियाबान लोष्टः क्रियाहंतुभुगयक्ता ढुएः तथा चास्मा तम्मात्‌ 
क्रियाबानिति। न चाम्ति विशुपहेतुः क्रियावद्व घम्योन्िप्क्रियो न पुनःक्रिया. 
वत्साधम्यात्‌ क्रियावानिति विशषहेत्वभावात्साचरम्यंसमः । फए़नयोरुत्तरम्‌ । 

भा०:-समान चमस से उपसंहार होने पर साध्य घस से दिपयय की छ- 
पपत्ति से समान धर्मही मे अखिशिष्यमाण म्रत्यवस्थान स्थापना हंत से 
'साधम्येमभ' प्रतिमेध होता हैं। उदाहरण, जनै जात्मा ने युक्त और क्रिया- 
छाला है । उमो प्रकार आत्सा है, ' फ़तएव क्रितातान हैं? ऐसे उपसंहार 


अ2 प्‌ 'प्रा० ९ थ०२- ४] उत्कषांदिममलक्षणम्‌ ॥ २६9 


होने पर दूसरा साधम्यं ही से खण्डन करता हे कि आत्मा अक्रिय है, दिल 
द्रव्य को क्रिया रद्दित होने से आकाश विभ और शन्य है, वेसा हो आत्मा 
है इस लिये फरिया रहित हे? । विशेष हेत कोई नही क्रियावान्‌ के 


साधम्यं से क्रियावाला होना चाहिये। फिर शून्य के साथम्थ से क्रिया रहित 
हे ना इन सें विशेष हेतु के न होने से “ साथम्यसम ” प्रतिषषेष होता है १ 
क्रियाहेतु गुणयुक्त सत्पितद परिच्छित देखा जाता और त्मा ऐसा नहीं 
है अतएव सल्पिर्ड को नाडे आत्मा क्रियावाला नहों है ओर विशेष 
कारण कोई है नहीं कि जिससे क्रियावान्‌ के साधम्य से क्रियावाला होना 
आाहिये और क्रियावाला के देघस्य से क्रिया रहित न होना सिद्दु हो जाते 


विशेष हेत न होने से “ वघम्यमस (प्रतिषेध) हआ! और बेचम्य से उपसंहार में 


आत्मा क्रिया एन्य एवं जिस टाने मे । क्रियाबानू दूत्य अचिन देखा गया हे 


केसा मृत्पिण्ड और स्सा एसा नहीं हे. इस लिये क्रिया रहित है। दचम्ये 
से प्रत्यवस्थान जः 


जस क्रिया रहिन द्रव्य आकाश क्रिया हेतु युण रहित देखा गया 
है जोर वेमा आत्मा नह हे उप लिये क्रिया दि 


ज नहों हे । आर वि- 
शेर हेतु है नहीं कि पातान्‌ के वधर्य से निष्क्रिय होना चाहिये न फिर 
क्रिया शून्य के वधर्य से फ्रियायात्‌ होना विशेष कारण के न डने से “ बे- 


चस्घसन  प्रतिपय इ 
गोत्वाद्रसिट्रिवत्त्सिट्रः ॥ ३॥ 

साधम्यमात्रेदा बघम्येन यण व साध्यनाचज प्रतिज्नायसाने स्यादव्यवस्था 
सा तु चर्मविजेष नोपपद्यत गोसाचस्थाद्रोत्वाज्जानिविशधा री: सिध्यलि न 
तु सास्त्राद्सम्बन्धादू । शएवाद्विधम्यादूयोत्यादूज स गोः सिष्यति न राजा- 
दिमेदाति। तञ्चैतस्‌ कृतव्यास्यानमवयद्रप्रकरसे प्रसाशानाससिसंबन्धाच्चकाथं- 
कारित्वं समानं छात्यडलि । हेत्वानामाश्रसा खल्झयसव्सवस्थेति । 

भा०:- केवल ' साधस्थे ' यः केवल ` बघस्थ ' से साध्य के सिद्ध करने 
को प्रतिज्ञा हो तो अव्यवस्था आती है। घम विशेष में दह नहीं बन सकती 
गो स्वरूप जाति विशेष से गौ सिद्ध होती. न कि सास्ना आदि (कांबर आदि) 
सम्बन्ध से घोड़ा आदि बेचस्य गोत्व से गो सिद्ठु होता-कुछ गुण आदि 
भेद से नहीं ॥ ३ ॥ 


साध्यदृष्टान्तयोटु मंविकल्पादुभयसाध्यत्वाज्लोत्कर्षापकर्ष- 
बण्योबण्य विकल्पसाध्यसमाः ॥ ४ ॥ 


२६६ न्यायभाष्ये- 

द्ृष्टान्तघर्ने साध्ये समासञ्जन्‌ उत्कर्षसमः। यदि किया हेतुगुणयोगालो- 
ष्टवत्‌ क्रियावानात्सा लोष्टवदेब स्पशेवानपि प्राझोति । थ न स्प्शेषान 
लोष्टवत्‌ क्रियावानपि न प्राप्नोति विपयेये वा विशेषो वक्तव्य इति! साध्ये 
चनोभावं दृष्टान्तात्‌ प्रसञ्जतो ऽपकषतमः । लोष्टः खल॒ क्रियावानविभुदुष्टः का- 
ममात्मा उपि क्रियावानविभुरम्तु विपये बा विशेषो वक्तव्य इलि । ख्याप- 
नोयो वश्यो विपययाद्वण्येः तावेतौ साध्यदृष्टान्तथमो विपर्यस्यतो बशर्या- 
वण्येसमो भवतः । साधनधमंयुक्त दृष्टान्ते घमोन्तरविकलपात्साध्यघसेविक्कलपं 
म्रसञ्जतो विकम्पसमः । क्रियाहेतुग॒णपुक्तं किं पिठ्‌ गुरु यथा लोष्टः कि चिल्लघ 
यथा वायुरेवं क्रिया हेत्‌ ग॒शयुक्त किं चित्तक्रियावत्स्याद यथा लोष्टः कि चिद्‌- 
क्रियं यया उउत्मा विशेषो बा वाच्य इति । हेत्वायबयवसामध्येयोगी चमः 
साध्यः तं दृष्टान्त प्रसञ्जतः साध्यसमः । यदि यथा लोष्टस्तथा ५४त्मा प्राप्तस्तहि 
यथात्मा तथा लोष्ट इति । साध्यश्चायसात्मा क्रियावानिति कामं लोष्टोपि 
साध्यः । श्रथ नेवं तहि यथा लोष्टः तथात्मा । एतेषामुत्तरम्‌ ॥ 

भा>:- दृष्टान्त घल झो माध्य के साथ मिलाने चाले को “ उट्कर्षसस ” 
कहते हैं। जो क्रिया हेत्‌ गुण के योग से 'ोए की नाई कियावाला दी 
आत्मा हो. तो लोए ही की भाति म्पप्रावाना भी प्राप्त होता है! अब जो 
कहो कि स्पशंबाला नही, तो ल्ट की नाइ दियावाला भी सिटु नहीं 
होता । विपय्यय में विशप कहना चाहिये॥ साज्य में दृष्टान्त से घर्माभाव 
के प्रसंग को “ शख्पकपलन ” कटे हैं । न्नोष्ट निश्चय क्रियावाला अविभ 
देखा गथा है। विशेष कर आत्मा भी फ्रियाबाला अविभ होना चाहिये । 
जो ऐसा नहीं. तो विशेषता दिखानी चाहिये। प्रसितु के योग्य “ बय ” 
कहाता ओर इसमे दिपरीत क “अवशय कहते हे, य दोनों माध्य दृष्टान्त के 
चम हैं | विपप्येप्र वो यह “बर्परायरयलम) कहाते हैं। साधन चम से यक्त 
दृष्टान्त में अन्य छण के विरल्प से माध्यम के विकल्प का प्रसङ्ग कराने 
दाले का नास “ विकल्पसस ” है। क्रिया हेतु गुरा युक्त कुछ भारी गुरु 
हाता हे । जमा लोए. कुळ हलका जमा वाय, इसी प्रकार क्रिया हेत गुण 
युक्त कुछ क्रियायान्ता हो, जसे लोष्ट कुछ क्रिया रहित होये, जसा आर्ना 
या विशष कहना चाहिये। हेतु आदि अवयव सासश्ययोगी चम साध्य 
होता है! उसको दृष्टान्त में प्रसङ्ग कराने वाले को “ साध्यसम ” कहते हैं 
जो जैसा लोष्ट है वसा आत्मा । तो प्राप्त छुआ कि नसा आत्सा है सेमा लोष्ट 


अ ४ आ० १ सू ५-9 ] प्राप्यप्राधिसमलक्षण ॥ २६९ 
है । यह आत्मा क्रियावाला साध्य है, तो निस्सन्देह लोष्ट भी साध्य है । 
यदि ऐसा नहीं तो जसा लोष्ट है, सेसा आत्मा है । यह नही हो सकला ॥७॥ 

किंचित्सा घम्यांदु पसंहारसिद्धेनै ध्या दप्रतिषेधः ॥ ४ ॥ 

अलम्यः सिदुस्य निन्हवः सिद्ध च किंचित्साधम्या दुपमानं यथा गौस्तथा 
गवय इति तत्र न लभ्यो गोगवययोट्रंमविकल्पश्चोदयितुम्‌ । एवं साथके धन 
द्ृष्टान्तादिसासध्येयुक्त न लभ्यः साध्यद्रृष्टान्तयो धेसेविकल्पाद्वेधम्योत्त्रतियेधो 
खक्तसित॥ 

भा2:-भिट्ठु वस्तु का डिपाना कठिन है. कुछ साधम्थ होने से उपमान 
होता हे । उदाहरण जैसे: --यथा गौ ऐसा ही गवय होता । यहां गो और 
गवय के चल विकल्प की शंका प्राप्त हो नहीं सकती । इसी प्रकार साघक 
चन सें जोकि दृष्टान्त युक्त है साध्य ओर दृष्टान्त के विकल्प से बेधमे हेतु 
प्रतिघंच कहना कठिन है ॥ ५॥ 

साध्यातिदेशाजु दृष्टान्तापपसेः ` ६ ॥ 
यत्र लीकिकपरोंत्तकाणा प्रटसाम्य तेनाविपरीतो ऽथो उतिदिश्यते 

प्रज्ञापनाथेमेवं साच्या तिदेशाद हृष्टान्तउपपद्यमाने साध्यत्वमनुपपन्नमिति ॥ 

भा०:-जहां लीकिक एवं एरोक्षफों की जहि की समानता होती है उससे 
जो विरूटु नहीं होता उसो झप का ' अतिदेश ' होता है। प्रज्ञापन के फ़ 
ऐसे ही खाध्य के शतिदेश से दृष्टाष्ट उपपन्न रहते साध्यता अनुपपन्न हे ॥६॥ 

प्राप्य साध्यमप्राप्य वा हतो: प्राप्त्या इविशिष्टद्त्वा- 
प्राप्त्या ऽसाधकत्वाज्नु प्राप्त्यप्राप्रिसमौ ॥ ७ ॥ 

हेतः प्राप्य वा साच्यं साधयेदप्राप्य । वा न तावत्प्राय प्राप्त्यालवि- 
शिष्टत्वादसादकः । हृयोविद्यमानयीः प्राप्तौ सत्यां किं कस्य साधकं साच्यं था 
अप्राप्य साधक न भवति नाप्राप्तः प्रदीपः प्रकाशयतीतलि। प्राप्त्या प्रत्यवस्थानं 
प्राधिसमः फप्रापत्या प्रत्यवस्थानसप्रास्तिसमः अनयोरुत्तरम्‌ ॥ 

भा०:-हेतु साध्य को प्राप्त होकर साध्य को सिहु करे या न प्राप्त हो- 
कर साध्य को पाकर साधक होता, यह नहों कह सकते; क्योंकि प्राप्ति में 
बिशषता न होने से असाधक हुआ । जब दोनों विद्यमान हैं, तो कौन कि- 
सका साधक या कोन साध्य है। अप्राप्य साधक नहीं हो सकता. क्योंकि 
दोष प्राप्त न होकर प्रकाश नहो कर सकता । प्राप्ति से खण्डन को “प्रासिसस" 


२9० न्यायभाष्ये- 
आर अ्रप्राप्ति से खण्डन को “ अप्राधिसम ” कहते है ॥9॥ 
घटादिनिष्पत्तिदर्शनत्‌ पीडने चाभिचारादप्रतिषेच: ॥ ८७ 

उभयथा खल्वयुक्तः प्रतिषेधः कत्‌ करणाधिकरणानि प्राष्य मृद्‌ चटादि- 
कायें निष्पादयन्ति अभिचाराञ्च पोइने सति दृष्टमप्राप्य साधकत्वमिति ॥ 

भा०:--दोनों प्रकार के खण्डन ठीक नहीं हैं । कत्ता करण और अधि- 
करण मही को पाकर घटादि कार्यो को सिद्ठ करते हैं। अभिचार से पीडन 
(श्येनयज्ञ का अनुष्ठान) होने पर, विना दृष्ट कारण के माधकता होती हे ॥८॥ 
दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन 

प्रसहुप्रतिदृष्टान्तसमो ॥९॥ 

साधनम्यापि साधनं वक्तव्यमिति प्रमङ्गन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गससः प्रति- 
षेधः । क्रियाहेतुगुणयोगी कियावान्‌ लोष्ट इति हेतुनांपद्श्यिते न च हेतुम- 
न्तरेण सिहिरस्तीति प्रलिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तससः क्रियावा 
नात्मा क्रियाहेतृगुछयोगादू लोष्टबदित्युक्तं प्रतिद्ृष्टान्न उपादीयते क्रियाहेतु- 
गुणायुक्तमाकाशं निष्क्रिय दृष्टमात । कः पुनराकाशस्य क्रिया हेतगुणो 


वायुना संयोगः संस्कारापेक्षः वायुवनम्पतिसंयोयबदिति । अनयोरुत्तरम्‌ ॥ 


भा०:-साथन का भी साधन कहना चाहिये । इस प्रकार खरहन करने 


को “ प्रमङ्गुसस ” ग्रतिषघ कहते हैं । क्रिया हेत गण योगी क्रियावाम्मा 
गोष्ट है, इस में हेतु का प्रदशन नहीं क्रिया और हेत के बिना सिद्धि होती 


नहीं । प्रति दृष्टान्त करके जो खगडन हे उसको ` प्रति द्ृष्टान्तसम ' कहने 
हैं । उदाहरण जैसे क्रियावाचा ' आत्मा क्रिया हेतु गुण के योग से लोष्ट की 
नाइँ, ऐसे कहने पर प्रतिद्रृष्टान्त दिया जाता है कि क्रिया हेतु गुण यक्त 
आकाश निष्क्रिय हे (जिसमें क्रिया नहीं है) जो कहो कि आकाश में क्रिया 
का हेत गुण कोन मा हे? तो संस्कार को श्रपद्ा रखने बाला बाय के साथ 
संयोग है । वाय और वनस्पति के मंयोग की भांति! यही प्रतिद्रृष्टान्त का 
नाम ' प्रतिद्रष्टान्त सम है॥ ९ ॥ इन दोनों का समाधान कहते हैं ॥ 
प्रदी पोपादानऽसङ्गनिदृत्तिवत्ताद्रिनिदृत्तिः ॥ १० ॥ 
इदं सावद्यं एष्टो वक्तमहेति अघ के प्रदीपमुपाद्द्ते किसे अलि दिद्वृ- 
क्षमाया दृश्यद्शनाथेमिति । अथ प्रदीपं दिद्वक्तमाणाः प्रदो पान्तरं कस्साको - 
पाददते अन्तरेणापि प्रदीपान्तरं दृश्यते प्रदीपः तत्र प्रदोपद्शनार्थ प्रदीपो 
पादानं निरधकम्‌ । अथ दृष्टान्तः किसचेसुच्यतदृति अप्रल्चासस्‍्य कापनाधं- 


अ० ५ आ० ९ सू ८-९२ | प्रज्ूमलिद्वृष्टन्तानृतत्पत्तितमनक्षणानि १ २५९ 
सिलि अथ दृष्टान्ते कारणापदेशः किसयेंदृश्यते यदि प्र्ञापनाथें प्रज्ञातों टू- 
ष्टान्तः । स खलु लौकिकपरोक्षकाणां यस्मिजये बुद्धिसाम्यं दृष्टान्त इति । 


तत्म़ज्ञापनाथेः कारणापदेशो निरथेक इति प्रसङ्गससस्योत्तरम्‌ । अथ प्रतिट्ू- 
ष्टान्ततसस्योशरम्‌ ॥ 


भ0:-यदि किसी से यह पूछा जाय कि ' कौन किस लिये दीपक को 
लेता है”? तो बह यही उत्तर दे सकता है कि देखने को इच्छा वाला देखने 
योग्य यस्तु के देखने के लिये यदि । उसी से यह प्रश्न किया जाय कि ' दीप 
को देखने बाले दूसरा दीप क्यों नहीं लते ?” तो शीघ्र यही उत्तर देगा कि 
बिन दूसरे दीप के दीप देख पड़ता है, तो दूसरे दीप की आवश्यकता हो 
क्या है? अब यह प्रश्न हे कि दृष्टान्त क्यों दिया जाता है? तो इमका उत्तर 
होगा कि अज्ञात के जताने के लिये! अब यादि यह पुढा जाव कि दृष्टान्त 
में कारण का अवदेश क्यों नही किया जाता! तो यही कहना पड़ेगा कि ज- 
ताने के लिये । सो कहना ठीक नहो. क्योंकि द्वष्टान्त तो पहिल से ज्ञात ही 
है जिस विषय में लौकिक परीक्षां को बड को समता होती, दही दृष्टान्त 
होता है। उमके लताने को “ कारगापदेश ” निर्थक हे । यह प्रसङ्ग सम? 
का उत्तर हुआ ॥ १० ॥ 

प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च नाहेत्डृप्टान्तः ॥१९॥ 

प्रतिदृष्टान्त क़्बता न विशेषदेतुरपदिश्यते अनेन प्रकारेण प्रतिद्रष्टान्तः 
साधकः न दृष्टान्त इति । एवं प्रतिदूष्टान्त हे तुत्वेना हे तुद ्टान्त इत्युपपद्यते स च 
कथमहेतुने स्याद्‌ यद्यप्रतियिदुः साधकः स्यादिति ॥ 

भा०:-प्रतिद्रष्टान्त कहने वाले ने विशप हेतु नहीं कहा कि इस प्रकार से 
प्रतिदरृष्टान्त साधक है र दृष्टान्त साधक नहीं। इस भाति प्रतिद्रृष्टान्त 
हेतुत्व से दृष्टान्त अहेत सिद्ध होता अरेर वह अहेतु क्यों न हो जो साधक 
अप्रतिषिदु हो इस का तात्पय यह है कि विन हेतु म्रतिद्रष्टान्त से दृष्टान्त 
को असाथकत्त्य नहीं होता इमलिये दृष्टान्त यथाथ है ॥९१॥ 

प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादनुत्पत्तिसमः ॥९२॥ 

| अनित्यः शब्द प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद घटवदित्युक्त अपर झाह। प्रागुत्प- 
' स्तरनृत्पन्ने शब्दे मयत्रानन्तरोयकत्यम ( नित्यत्त्र ) कारणं नास्ति तद्भावाद्‌ 


नित्यत्वं प्राप्त नित्यस्य चोत्पक्तिदास्लि अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्या नमनुत्पत्तिसमः । 
अस्योत्तरम्‌ ५ 


२9२ न्यायभाष्ये- 

भए०:-उत्पत्ति के पहिले कारण के न रहने से “अनुत्पत्तिसम” होता है। 
शब्द अनित्य है, प्रयत्न को आवश्यक्ता होने से घट को नाई । ऐसा कहने 
पर दूसरा कहता है कि उत्पत्ति के पहिले अनुत्क शब्द में प्रयत्राबश्यकता 
जो अनित्यत्य की हेतु है वह नहीं हे । उस फे अभाव से नित्य का होना 
प्राप्त हुआ और नित्य को उत्पत्ति है नहीं अनुत्पत्ति से प्रत्यवस्थान होने से 
“अनुत्पत्तिसम” हुआ ॥१२। इसका उत्तर यह है कि 

तथाभाबादुत्पन्वस्य कारणोपपत्तेन्गकारणप्रतिपेधः ॥१३॥ 

तथाभाबादुत्पन्नस्थेति उत्पन्नः खल्बयं शब्द इति भवति । प्रागुत्पत्तेः शब्द 
एव नास्ति उत्पन्नस्थ शब्दभावाच्‌ शब्दस्य सतः प्रय्नानन्तरीयकत्वभनित्यस्य- 
कारणमुपपद्यते कारणोपपत्तरयुक्तोयं दोपः प्रागुत्पत्ते कारणाभावादिति ॥ 

भा2ः-निश्चय यह शब्द उत्पन्न हुआ ऐमा होता है उत्पत्ति के पहिले 
शब्द ही नहीं जो उत्पन्न हुआ उसी का शब्दत्त है । तब विद्यमान शब्द को 
प्रयत्रावश्यकता अनित्य होने का हेत्‌ टफ ही है कारण की उपपत्ति होने 
से “प्रागृत्पत्तेः काराखाभावात» यह दोष दीक नहीं ॥१३॥ 
सामान्यदृष्टान्तयोरिन्त्रियकत्वे समाने नित्यानित्यसाधम्था- 
त्संशायसमः ॥१४॥ 

अनित्य: शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादु घटवदित्युक्त हेती संशयेन प्रत्य- 
वतिष्ठते। सति प्रयलानन्तरायकत्न अम्त्यबाम्य नित्यनसामान्येन साधस्य- 
भैन्द्रियकत्वमस्ति च घडनानित्येनाला नित्यानित्यसाधम्पादनिखूत्तः संशय 
इति । अस्योत्तरम्‌ । 

भा०:-प्रयत्न कारण से उत्पन्न होने से घट की भांति शब्द अनित्य है 
ऐसा कहने पर हेत में संदह खडा होता है। प्रयत्र की ममानता रहते भी इस का 
नित्य सामान्य के माथ ऐन्द्रियकत्व रूप साथम्य हे और अनित्य घट के 
साथ भी समान धमता है, इस लिये नित्यानित्य के साधम्य से संदेह नि- 
वृत्त न हुआ ॥१४॥ इम का उत्तर यह है कि 
साधरम्यात्संशये न संशयो वैधर्म्यादुभयथा वा संशयेऽत्यन्त- 
संशयप्रसङ्गो नित्यत्वानभ्युपगमाञ्च सामान्यस्याप्रतिषेधः॥१५। 

विशेषाङ्वेघम्योदवधायेसास ४थ पुरुष इलि न स्थाणपुरुषसाधम्याससंश यो 
अवकाश लभते | एवं वेचम्यॉद्दिशेषात प्रप्रानन्तरी यकत्वा दृचायेसाणं शबद- 


9 ९ जा? १ स्‌० १३-१9 ] प्रकरगसमलव्षशस्‌ ॥ २9३ 
स्यानिट्यस्ये नित्यानित्यसाधम्यात्संशयो उबकाशं न लभते । यदि बे लमेत 


तसः स्थाखपरुषसाधर्स्यानच्छदादत्यन्तं संशयः स्यात्‌ । गरामाणे च विशेषे 
नित्य साधम्यें संगयहितरिति नाम्यपगम्यते न हि गरामाझे परुषस्य विशेष 
स्वाखपरुषसाधम्ये संशयहेतसेखति । 

भा०:-कजब विशेष वेचम्थ से परुष का निश्चय हो गया, तत्र स्थाण और 
पुरुष के साधम्ये से सन्देह को अवकाश नहीं सिलता, ऐसे ही प्रयत्रानन्तरी 
यकत्वकूप विशेष वेचम्य से शब्द के अनित्यत्थ का जब निश्चय हो गया, लब 
नित्य और अनित्य के साथम्य से सन्देह को अवकाश नहीं होता । यदि हो, 
तो स्थाश झर पुरुष के साधम्य के अभाव न होने से अत्यन्त सन्देश हो 
खाय और जज विशेष का ज्ञान हो गया तब नित्य का साधम्यं संशय का हेत 
नहों हो सकता, क्योंकि परुष के विशेषत्व के ज्ञान हुए पीछे स्थाण और प- 
रूष का साधम्य सन्देइ का हेत नहीं होता है ॥ ९५ ॥ 

उभयसाधम्यात्‌ प्रक्रियासिट्टे: प्रकरणसमः ॥ १६ ॥ 

डभपेन नित्येन चानित्येन च साचम्पोत्पक्षप्रतिपक्षयोः प्रवृत्तिः प्रक्रिया। 
अनित्यः शठदः प्रयत्रानन्तरीयकस्वाद्‌ घटवदित्येकः पक्षं प्रबतंयति द्वितीयञ्च 
नित्यमाधम्यांत । एवं च सति प्रयन्नानन्त रीयकस्यादिति हेतुरनित्यसाथम्यं- 
शोव्यमानेन हेतो तदिद्‌ प्रकरणानतिवृत्त्या प्रत्यवस्थानं प्रकरणसमः । समानं 
चेतदेघम्य ऽपि उभयवेधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिट्टे: प्रकरणसस इति। अस्योत्तरम्‌ । 

भा०:-नित्य और अनित्य इन दोनों के साधम्यं से पक्ष और प्रतिपक्ष 
को प्रवृत्ति को “प्रक्रिया” कहते जैसे किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है 
प्रयत्नानन्तरोयकत्ख से (प्रयत्न को समानता होने से) घट को नाइ' इस रीति 
से एक पक्ष को प्रवृत्त करता है घौर दूसरा नित्य के साधम्यं से शब्द को 
नित्य सिद्धि करता है ऐसा होने से प्रयत्रानन्तरीयकत्व हेत अनित्यस्व 
साधर्म्य से कथन करने पर प्रकरण की अनतिषृत्ति से प्रत्यवस्थान हुआ इस 
लिये “प्रकरयासस” है और यह वेधम्य में भो समान हे । उभय वषम्य से 
प्रक्रिया सिद्धि के कारण “प्रकरणामम” हुआ अथोत्‌ इस प्रकार से अन्य विरुद्ध 
के साधम्यं से दोष देने को, जिस से दो में से एक को सिद्धि और एक को 
निर्दत्ति नहो उसे 'प्रकरदासम” कहते हैं ॥३६॥ इस का उत्तर- 

प्रतिपक्षात्प्रकरणसिट्टेः प्रतिषेधानुपपत्तिः प्रतिपक्षोपपत्तः ॥१७॥ 

उभयस्ताधस्थात्‌ प्रक्रियासिद्िंद्रवता प्रतिपद्षात्प्रक्रियासिद्विरुक्ता भबति 

यद्युभयनाचम्यं तत्र एकलरः प्रतिपक्षः इत्येवं सत्युपपन्नः प्रतिपक्षो भवति । 


३२ 


२१४ न्यायभाष्ट- 

प्रतिपक्ञोपपत्तेरनुपप्ः प्रलिपेधो यतः प्रतिपक्षोपपत्तिः प्रतिवेधो पपत्तिश्चेति 
बिप्रतिषिदुमिति । तत्त्वानवधारशाञ्च प्रक्रियासिद्रिविपयंये प्रकरशावसानाल्‌ 
सत्त्वावधारसो ह्यवसितं प्रकरण भत्रतीति ॥ 

भा>-दोनां के साधम्य से प्रक्रिया की सिद्धि कहने में दोनों में से य- 
चार्थ एक हो पक्ष सिद्ध होगा क्योंकि मत ही हो सकता है जो दूमरे पक्ष 
की अपेक्षा सत्‌ प्रतिपक्ष है उत प्रनिण्ल मे प्रक्रिया को सिद्धि से प्रतिपक्ष 
की सिद्धि होने में दोनों के साधम्यं मे प्रतिपेध की सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योंकि जब तक तत्व का निश्चय नहो होता नत्र लक तत्त्व के निश्चय न 
होने से प्रक्रिया झो सिद्धि होती है । तत्व के निञ्चव होने से प्रकरण का 
अन्त हो जाता है प्रतएव प्रकरगा मे प्रतिषेष को प्राप्ति नहीं होती ॥ ११ ॥ 

त्रैकाल्यासिट्टेहतोरहेनुसम: ॥ १८ ॥ 

( छहेतुममः हेतू. ) हेतुः साधनं तत्माच्यात्‌ पृथ पञ्चात्सह वा भवेत्‌ । 
यदि प्रव साचनसर्मात साच्य कस्प साचनम्‌ । अय पञ्चादू आमाले नाधले 
कस्येदं साध्यम्‌ । अथ यगपत्साच्यसाचने दृपाीविद्रमानयोः कि कम्य साधनं 
कि कस्य साध्यसिति ( हेतु ) रहेतूना न विशिप्पते । अद्टदेजुना माघम्पात्‌ 
प्रत्यवत्यानस हे तुसमः। अस्यो त्तर म्‌ । 

भा:-- हेत कहते हैं साधन को. बह माध्य मे पहिले या पीक या साथ 
होगा । जो कहो पहिल होना चाहिय ता माच्य के न रहते किस का साधन 
होगा? जो कही पोळे तो साधन के न होन मे यह विस का माध्य कहा- 
बगा? अब कहा किनाऱ्य और माचन माथ हा ह. तो दोनों की (वद्धमानता 
में कोन किस का साचन अर कोन माध्य कद्वाचेगा ' इसलिये हेत से बिश- 
षता न हुई अहेतु के साथ साधम्थ होन से ` अहेलुसम ' प्रत्यवस्थान 
छुआ ॥ १८ ५ इसका उत्तर- 

न हेतुतः साथ्यमिद्खकाल्यासिट्रि: ॥ १८ ॥ 

न तेकान्यासादु: । कम्माद हततः माच्यसिहु: । निवतनी यस्य निक त्ति- 
विल्लेयस्य विज्ञालसुभय कारण तों दश्यते सो यं महान्प्रत्यक्षविषय उदाहरणः 
मिति। यत्त॒ खन्‌ क्तममति साध्य क्षम्य माधनसिति यत्तु निवेच्यंते यच विः 
ज्ञाप्यते तम्बेति 1 

भा०- हेन्‌ मे माध्य की सिद्धि होती है अतएव तीनो काल (भत भ- 


क ही ys Fa ॥ 0 क्र श्र क्क क क i 
सिष्य जत्तसःन) मट लही | वम्पाटलदैभ आए, पर उम्याजा 1२ सय यस्तु 


अ० 9 आ2 ९ मृ? ९५-२२ | स्थापत्तिससलत्तगमू ॥ २१५ 
का ज्ञान य दोनां कारण मे देखने में आते हं! यह बहा प्रत्यक्ष बिषय 
जदाहरण हे। जोर जो यह कहा कि साथ्य के न हाने से किम का साधन 
होगा, तो निवचनोय हैं उम का अर जो विज्ञान हे इसका साथन होगा॥एला 
प्रालषचासपपत्त. प्रातपडन्यापालषचा ॥ २० ॥ 
पर्व पश्माद्मगपद्ा प्रतिषेध बलि नोपप्टाने प्रतिषचानपप्त' स्थापनाहेतः 
मिट्ट इति । 
भा०:> पाहिजे, पीळ. अथवा एक साथ प्रतिबंध स्ट नहीं होता और 
प्रतिपेथ को ज्मनपर्पाल में म्यापना मेल सिद इया ॥ २० ॥ 
अशथापालत: ्राळपद्ासट्रर्शत्पात्तसमः ॥ २२ ॥ 
अनित्यः शब्दः प्रयतानन्ततीयफत्याद घटयादिति स्थापिले पञ्च अर्थापत्त्या 
प्रतिपक्षं साथपतली उधांपज्ञिसभः । यदि प्रयल्ञानस्तरोयकत्वादनित्यशाधम्याःट- 
नित्यः शब्द इत्यधादापद्धल नि प्रशाषम्पाल्ििन्थ इलि ण्स त्वश्थ (निर्धन 
म्ाथर्तसन्पजााअत्नाल ३ पिसवा कब भू ! 
सार आन्नद टस्य के उप डोलनारीयऊल्त मे । चदाहरणा-जेसे घट इम 
पक्ष छे न्यायन काले पश. पिवा्पाचि मे प्रतिपत्तन के माचन करने दाल को 
अर्थातत्तिपस ) हुता | जी प्रतताननारी यजत्वरूप अनित्य माचप्ये से ब्द 
नित्य हे तो यर प्याोत निलु गता है छि निय के साधम्यं मे नित्य है 
जोर जप्पशत्यश य | स्णपी राटित ) माध्य नित्य के नाथ इस का बिद्य- 
मान है! २१ ॥ 
अन्‌ फर्याद। एसे: पल्षहाजिक्पपणिरद क्तस्वादमैं- 
कॉन्लिकन्वानरावाणते; ५ २२ ॥ 
अनुपधाद्य नासश्वेसनु द सर्था दापद्धतड लि युदतः पलहानेरपपक्तिरन्‌क्त- 
त्वादू अनित्यपत्षसिदुवया दापनं निन्यपपक्तस्य हानिरिति । अनेकरन्ति ऋत्या- 
रुचार्थापसेः उभयपजझम। चयमसर्थापत्तियदि जित्यसाधम्पादस्पशत्वादाकाश- 
बच्च नित्यः शब्दो उधांदापन्नसनित्यसाघम्यात्‌ प्रयत्ना नन्तरीयकत्वाद्‌नित्य 
इति! न चेयं विपयेयसात्रादेकाननाथापत्तिः न खलु बै घनम्य ग्ररवयया 
पलनमिति अर्थाद्एण््यते द्रजाशामपा पतनरमातर रत 
भा€:--सावश्ये का उपपाद्न न कर फे अनुक्त ( न कहा हुआ ) श्रथ 
से सिदु होता है। इस प्रकार कहने वाले क! अनुक्तत्व मे पक्ष हानि की 
उपपत्ति हाती है अ शापल कौ निटि होने पर अन्तित्यपक्ष को हानि अ- 


२५६ स्यार खाष्ये- 
चात्‌ सिद्ध होती है 'अर्थापत्ति' को 'अनेकांतिक' होने से यह भ्रधोपश्ति उभ- 
यपत्त समान है। जो स्पशे रहित होना नित्य साधम्यं से आकाश की माई 
शब्द नित्य है तो प्रयत्ञानन्तरीयकत्वरूप अनित्य साधम्यं से शब्द्‌ अनित्य 
हे । यह अथोत्‌ सिहु होता है और यह विपयेयमात्र से आवश्यक अथोपत्ति 
नहीं है घने पत्थर के गिरने से यह निश्चय नहीं होता कि द्रवी भत जलों के 
पतन का अभाव अर्थात्‌ सिद्दु है ॥ २२॥ 
एकघर्मोपपत्तेरविशेषे सर्वोविशेषप्रसङ्घात्सद्वाबो- 
पपत्तेरविशेषसमः ॥ २३ ॥ 

एको धमः प्रयत्रानन्तरीयकत्यं शब्दघटयोरूपपद्यतश्त्यविशेष उभयोरनि- 
ल्यस्त्र सतस्य! विशेषः प्रसज्यते । कथं सद्भाबोपपत्त्रेको धमः सद्भावः स्वब्यों- 
पपद्यते सद्भावो पपत्तेः सवो विशे षप्र सङ्गात्‌ प्र त्यवस्थान मविशेषस सः। अस्योक्ञरम्‌ 

भा०:-प्रथत्नानन्तरोयकट्वरूप एक घर्म घट का सिद्दु होने से दोनों के 
अनित्यत्व में अविशेषता हुई । तब सब का अविशेष प्राप्त हुआ, सद्भाव को 
उपपत्ति से | क्योंकि सद्धावरूप एक धर्म सब का उपपन्र है. तब सद्भाव की 
उपपत्ति से सवोधिशेष प्रसंग होगा ओर तब 'अविशेषसस' प्रत्यवस्थान प्राप्त 
होगा ॥ २३ ॥ इसका समाधान- 
क्क चिट्वर्मानुपपत्तेः क्क चिच्चोपपत्तेः प्रतिपेधाभावः ॥ २४ ॥ 

यथासाध्यट्ृष्टान्तयोरेकधर्मेम्य॒प्रयत्रानन्तरी पकत्वस्यो पपत्तर नित्यत्वं घ- 
मोन्तर सविशेषो नेवं सर्वभावानां सद्राचोषपत्तिनिमित्तं घर्मान्तरमस्ति येना- 
विशेषः स्यात्‌ । अथ मतमनित्यस्यमेब धमोन्तरं सद्भावोपपत्तिनिभित्तं भाषा- 
नां सर्वत्र स्यादित्येवं खलु वे कल्प्यमाने अनिस्याः सर्वे भावाः सद्धा दोपपत्ते- 
रिति पक्षः प्राप्रोति तत्र प्रतित्ञार्थव्यतिरिक्तमन्यदुदाहृरखं नास्ति । अनुदा- 
हरणश्व हेतुनोस्तीति । प्रतिशेकदेशस्थ चो दाहृरशात्वमनुपपश्नं न हि साध्यमु- 
दाइरखं भबति ततश्च निट्यानित्यभावाद्नित्यत्वानुपपत्तिः । तस्मात्स द्भावोप- 
पत्तेः सर्वाविशेषप्रसडू इति निरभिथेयमेतद्वाक्यमिति । सर्वभावानां सद्भाओोप- 
पत्तर नित्यत्वमिति ब्रुबताउनुश्षातं शब्दस्यानित्यत्वं सत्रानुपप्नः प्रसिषध इति! 

भ०:-ज्ञेसे साध्य और दृष्टान्त का प्रयत्रानन्तरोयकत्वरूप एक धमे की 
उपपत्ति होने से अविशेष करके अनित्यट्य धर्मान्तर है, उसी प्रकार सश्र 
पदार्थों का सद्भावोपपत्ति निमित्त घर्मान्तर नहों है । जिस से अविशेष हो । 
यदि कही कि अनित्यत्वरूप धमान्तर ही सद्भाओोपपत्ति निमित्त भावों का 


ऋ० ५ आ० १ सृ० २३-२६ ] अनुप्लव्धिममलक्षणाम्‌ ॥ २११ 
सर्वत्र हो तो ऐसी कल्पना करने से सव पदार्थ अनित्य हैं । सद्वाबोपपत्ति से 
यह पक्ष प्राप्त होता है। यहां प्रतित्तात अर्थ से सिक्न दूसरा उदाहरख नहीं है 
आर विनाठदाहरणका हेत नहीं होता। प्रतिज्ञा के एक देश को उदाहरण होना 
सपपण नहीं होता, क्योंकि साध्य सदाहरण नहीं हो सकता है इसलिये 
नित्यानित्यभाव से अनित्यत्व की अनुपपत्ति होती है तिस से सद्भाव की 
उपपत्ति से सवो विशेष प्रसंग हो जायगा यह वाक्य निरथक है। सद्भाव पर्पात्त 
से सब भावों के अनित्यत्व कहने वाले ने शब्द का अनित्यरथ मान लिया 
सब प्रतिषेध अनुपपख हुआ ॥ २४ ॥ 


उभयकारणोपपत्तेरूपपत्तिसम: ॥ २३ ॥ 

यद्यनित्यत्वकारगामुपपद्यते शब्दस्येत्यनित्यः शब्दो नित्यत्वकारखसप्य- 
पपद्यतेज्स्यास्पशत्वमिति नित्यत्वमप्युपपद्मते ( उभयस्यानित्यत्वस्य नित्य- 
स्वस्थ च ) कारणोपपत्पा प्रत्यवस्थानमुपपस्तिममः । अस्योत्तरम्‌ । 

भा०:--यदि शब्द के अनित्यत्व का कारण मिलता है, तो शब्द अनित्य 
है, इस के नित्यटय का कारण, नहीं स्पर्श होना भो उपलब्ध है, तो नित्यत्व 
भो सिद्दु होता है । अनिटयत्य और नित्यत्व इन दोनों के कारणों की उप- 
चत्त से प्रत्यबस्यान ` उपपत्तिसत ' हुआ ॥ २५ ॥ इसका उत्तर- 


उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानाद्प्रतिषेधः ॥ २६ ॥ 

सभयकारशोपपत्तेरिति ब्रुबता नानित्यर्वकारणोपपत्तेरनित्यत्बं प्रति- 
चिच्यते यदि प्रतिचिध्यते नोभयकारणोपपत्तिः स्यात । उभयकारशोपर्पत्त- 
वचनादुनित्यत्वका रणोपपत्तिरभ्यनुझ्यते 'अभ्यनुत्तानादनपपत्नः प्रतिषेधः । 

#व्याधातात्प्रतिषेध इति चेत्समानो व्याघातः । 

एकस्य नित्पत्वानित्यत्यप्रसङ्घ व्याहतं ब्रुबतोक्तः प्रतिषेध इति चत्‌ स्व- 
पक्षपरपक्षयो: समानो व्याघातः स च नेकतरस्य साधक इति । 

भा०:- दोनों के कारण को उपपत्ति से ऐसे कहने वाल ने अनित्यरव के 
कारक को उपपत्ति से अनित्यत्व का खण्डन नहों किया । यदि न माने तो 
उभय कारण को उपपत्ति नहीं हो सकती, तब उभय कारणोपपत्ति कहने से 
'अनित्यत्व कारया की उपपत्ति स्वीकार को गडे. सब प्रतिषेध अनपपल हुआ। 
यदि कहो व्याघात से प्रतिषेध होगा, तो ये व्याघात दोनों को तुल्य है 
एक को नित्यत्व अनित्यट्घ का प्रसंग व्याहस है, ऐसे कहने बाले ने प्रतिषेध 


२9८ न्यायभाष्ये- 
कहा तो यह व्याघात स्वपक्ष और पर पक्ष में सनान है और वह दो में से 
एक का साथक नहीं हो मकता है ॥ २६ 0 
निर्द्दिष्कारणाभावेप्युपलम्भादुपलढिघसम: ॥ २७ ॥ 
निट्रिष्टस्य प्रयलानन्तरी यकत्वस्यानित्यत्वकारणस्याभाजे ऽपि बायुनो 
दनादुद्क्षणखामभद्रजस्य शब्दस्थानित्यत्वमुपलम्यते निह्टिष्टस्य साचनस्याभातरे 
उपि साध्यथसोपलव्ध्या प्रत्यवस्यानमुपलस्थिसमः । अप्योत्तरम्‌ । 
भा०:--किसी के यह कहने पर कि प्रश्र से उत्पन्न होने से घट की 
नाई शब्द अनित्य हे. प्रतिबादी का यह कहना कि चिना प्रयत्न से तत्य 
होने में भी वायु की प्रेरणा से वृत्त की शाखा के टुटने से उत्पन्न शब्द का 
अनित्य होना प्रत्यक्ष होता है। इममे तुम्हारा कहा हुआ हेतु ठीक नहीं 
है इस प्रकार से लिट्टिष्ट साधन के छभात्र में भी साच्य चमं की प्राप्ति से 
प्रत्यवस्थान “उपलब्घिसग” हुमा ॥ २० ॥ इसका इत्तर । 
कारणान्नराइपि तटुर्मापपत्तेरपरतिपेघ: ॥ ९८ ॥ 
यत्रानन्तरीयकत्वा दिति ब्रुवता कारणत उत्पत्तिरभिघीयते न काम्य 
कारणनियसः । यदि च कारणान्तरादष्युपपद्यमानम्य शब्दम्य तदनित्यन्यमु- 
ण्पयते कित्र प्रलिपिध्यतइति । न प्रागुठ्वारणाद्विद्यनानस्य शब्द म्पानुप- 
लड्िचिः अस्मादावरंणाद्यम॒पलकथः यथा वदिद्यभानस्यो दकादेरथम्यावरणाद्रनु- 
पलञ्चिः नेवं शब्दम्पाग्रहणक्रारणेनावरणादिनानपलडिथः गत्ते चलदस्याग्र- 
हणकारणमुद्कादिवख गह्णाते लम्मादुद्‌ कादि विपरीतः शब्दी उनुपलभ्यमान इति 
भा2:-प्रयत्रानन्तरीयकत्त्र कहन वाले ने कारण से उत्पत्ति कही | काय के 
कारण का नियम नही हे यदि दुसरे कारय मे भो उत्पन्न हुए शब्द को अनि- 
त्यत्व हो ज्ञाय लो इम में क्या प्रतिपच है * उच्चारण के पुद विद्यमान शब्द 
को अनुपलडिध नहीं, आवरण दि को अमुपलठिध से, जैसे बिद्यमान 
जलादि वस्ती की अनुपलव्धि, आवरण आदि के कारख होती है बेसी 
शठद की नहीं । इस के अग्रदण का कारण जलादिको की नाई यृद्दोत नहीं 
होता है इस लिये जलादि विपरीत शब्द अनुपन्तभ्यमान हे ॥ २८ ॥ 
तदनुपलद्घेरनुपलम्भादभावसिट्दी तद्रिपरोतो- 
पपत्तरनुपलव्धिसमः ॥ २९ ॥ 
नेषामावरणादोनामनुपलड्थिनोपत्रभ्यते अनुपलस्भाजास्तीत्यभावो उम्याः 
सिध्यति अभावमिदी हेत्वभावातह्िपरीतभांस्तत्वसावरणादी नासबधायंते 


क्र० ५ञआ० ९ स? २9-३२ ] अनपलब्धिमसनिराक्ररगाम्‌ ॥ २9७ 


तह्िपरी तोपपत्तयेत्प्रलिक्ञातं न ग्रागुच्चारशाद्विद्यमानथ्य शंब्दस्थासुफ्लब्चि- 
रिस्येत सिध्यति सोऽयं हेत्रावरणाद्यतुपलब्धरित्यावरणादिघु चावरणाद्य- 
नुपलब्धी च ममयानुपलढध्या प्रत्यवस्थितोउनुपलडिधसमो भर्वात। अस्थोत्तरस्‌ । 
भा०:-ठन आवरणादिकों को अनुपलब्धि उपलव्ध नहीं होली है, अन 
पलंस होने से 'नहों है! इस प्रकार इसका भाव सिद्दु होता है। अभाव सिद्ध 
होने पर हेतु के न होने से आवरण आदिको का विपरीत अस्तित्व निश्चित 
होता है। उस विपरीत उपपत्ति से जो प्रतिज्ञा को थी कि उच्चारण के पहिले 
बिद्यमान शबद की अनुपलब्धि नहीं यह सिदट्ठ नही होता है । इस लिये 
यह हेत आवरणादि की अनपलठि्धि से आजरणादिकों में आवरण।दिकी 
अनपलडिच होने पर समय की 'अनपलड्धि से 'अनपलब्धिसम' प्रत्यवस्थित 
होता है ॥ २८ ॥ इसका समाधान । 
अनुपलबम्भात्मकत्वादनुपलब्धेर हेतुः ॥३०॥ 
आवर्णाश्युपलवियल्योस्ति अनुदलम्भादित्यहटुः । कस्माद्‌ नुपलम्सात्मक- 
त्वादनपलब्धः चपलस्माभावनात्रत्वादनुपलब्यः । यदुस्ति तदुपलव्धेविषयः 
वपलडच्या तदस्तीति प्रतिज्ञायते । यज्ञास्ति लद॒नपतलब्थेविपयः अनपल्नभ्य- 
मानं नाम्तीति प्रतिज्ञायते । दोज्यसाण सात्यनपतनत्घरसपन्नश्माभादो उनप- 
लब्ची स्वविषये प्रवत्तमानो न "जं विपर्ष प्रातिबघाति । अप्रतिपिठा चावर- 
साद्यनुपलडिघह तृत्वाय कल्पने । आवर णा दीन त्त विद्यनानन्वादुपलडचे: वि. 
षयाः तेषामुपलडच्या भवितव्यम्‌ । यत्तानि नोपलभ्यन्ते तदुपलव्येः स्वविप- 
यप्रतिपादिकाया अभावाद्‌ अनुपलस्भादनुपलब्धदिषयो गम्यते न सन्त्यावर- 
खादीनि शब्दस्याग्रहणकारकानाति । अनुपलम्सादु नुपलब्धिः सिध्यति विषयः 
स तस्येति ॥ 
भा०:-झनपलस्भ से आवरण आदिकों को, अनुपलब्धि है. यह हेतु ठोक 
नहों. क्योंकि अनुपलब्धि छनुपलम्भ स्वरूप है, जा है ठह उपलब्धि के विषय 
है। उपलब्धि मे 'वह है' एसा प्रतिज्ञा को जातो है। जो नहीं है वह अनुप- 
लड्चि का विषय है और अनुपलभ्यभान जो है 'व्ह नहीं है, ऐसे प्रतिज्ञात 
होता है इसलिये आवरणादि अनुपलब्धि से हुआ अनुपलम्भाभाव स्वविषय 
अनुपलब्धि में प्रवतमान स्वविषय का निषेध नहीं करता है! और अ्रप्रतिषिद्द 
आवरणादिकों की अनपलब्धि हेत हो सकती है। आवरण आदि विद्यमान 
होने से उपनध्चि के विषय हैं तो उनकी उपलब्धि दोनी चाहिये और जो 
उपलब्ध नह्टीं होते हैं तो स्वतिषय प्रतिपादक उपलब्धि के न हने से 


२८० म्यायभाष्ये- 


अनुपलम्भ से अनपलब्धि का विषय ज्ञात होता है । शब्द के अग्रहस के कारण 
आवरणादि नहीं हैं अनुपलंभ से अनुपलढ्यि सिहु होती है क्योंकि वह 
सस का विषय है ॥ ३० ॥ 
ज्ञानविकल्पानां च भावाभावसंबेदनादध्यात्मम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अहेत्रिति वर्तते । शरीरे शरीरिखां त्तानविकल्पानां भावाभावौ संबेदनीयी । 
अर्ति मे संशपज्ञान नास्ति मे संशयश्चानसिति एवं प्रत्यक्षानुनानागमस्मलि- 
ज्ञानेषु । सेयसावरणाद्यनुपलब्धिरुपलब्ध्यमावः स्वसम्वेद्यो नास्ति मे शब्द- 
स्यावरणाद्यपलळ्थिरिति नोपलभ्यते शब्दस्याग्रहृणकारणान्यावरणादोनीति । 
तत्र यदुक्तं तदनुपलब्धेरनुपलस्भादभावसिद्धिरिति एतनोपपद्यते ॥ 

भा०:-हेत नही है इस पद्‌ का सम्बन्ध यहां है। आत्मा में शरीर संबंधी 
षान विकल्पों के भाव, अभाव संवेदनीय हैं. मुझ को संदेहका ज्ञान है. मुक 
को संदेह का ज्ञान नहों, ऐसे ही प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और स्मृति के ज्ञानों 
में जानना चाहिये । यह आवरणादिकों के उपलब्धिका अभाव स्वसंत्रद्य है 
मुझको शठ्द्के आवरणादिकों की अनुपलब्धि नहीं है इस लिये शब्द के 
अग्रहलकारख आवरण आदि उपलब्धि नहीं होते । तब अनपलब्धि के 
अनुपलंभ से अभाव को सिद्धि है यह कहना उचित नहीं है ॥ ३१ ॥ 
साधम्यांत्तुल्यधर्मोपपत्तेः सर्वानित्यत्वप्रसङ्घादनित्यसम: ॥३२॥ 

अनित्येन घटेन साधम्यादनित्यः शब्द इति व्रुखतीस्ति घटेनानित्येन 
सवभावानां साधम्येसिति सवस्यानित्यत्वमनिष्टं संपद्यते सोऽयर्मानत्यत्वन 
प्रत्यवस्थाना दुनित्यसम इति । अस्योत्तरम्‌ ॥ 

भा०:--अनित्व घट के साचम्य से शब्द अनित्य है ऐसा कटने बाले को 
अनित्य घट के साथ सब पदुर्थों का साधम्य है इस लिये सब का अनित्यस्य 
रूप अनिष्ट प्राप्त होता है। भ्रमित्यत्व के साथ प्रत्यवस्थान होने से 'अनि- 
क बजा ह बत नहि र 
साधम्यांदसिट्टे: प्रतिषेध्यसिद्धि: प्रतिषेध्यसाधर्म्याज्च ॥ ३३ ॥ 

प्रतित्ताद्यवयवयुक्त वाक्यं पक्तनिदंत्तक प्रतिपत्तलक्षक प्रतिषधस्तस्य प- 
जेण प्रतिषध्येन साधम्यं प्रतिज्त दि योगः तद्यद्यनित्यसाधम्यां दूनित्यस्वसि द्विः 
साधम्पांदुलिदुंः प्रतिषचस्याप्यसिद्धिः प्रतिषेच्येन साधर्म्योदिति ॥ 

भा०:-प्रतिज्ञा आदि अवयवयुक्त वाक्य, पक्ष का साधक होता है। प्रसि- 
बंध प्रतिपक्ष स्वरूप हे, उत का प्रतिषच्य पक्ष के साधम्ये प्रतित्ता आदि योग 


० ५ 910 ९ स० ३१-३६ ] नित्यानित्यसमलक्षण तयोनिंराकरणञ्ज ॥ २८१ 
है।तत्र जो अनित्य के साधम्यं से अनित्यत्व को असिद्धि होगी, तो साधम्य से 
असि हि के प्रतिषेध को भो असिटु होगी, प्रलिषेध्य के साथ साधम्य होमे से ॥३३॥ 
दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्तस्य 
चोभयथा भावाब्त्राविशेषः ॥३४॥ 

दृष्टान्ते यः खल्‌ चमः साध्यलाधनभवेन प्रज्ञायते स हेतृत्वेनानिधोयते। 
स चोभयथा भवति केन चित्समानः कुतञ्चिद्विशिष्टः | सामान्यात्साधम्यं खि- 
जवाश्च वेधम्यंम्‌। एवं साधम्यविशेषो हेतु्लाबिशेषण साधम्येमात्रं वेधस्येसाजं 
चा साधम्यमा्रं वेथस्पमात्रं चाश्रित्य भवानाह साधम्यां ततुस्यधमो पपत्तः 


सो नित्यत्बप्रस ङ्का दू मित्यसम इति एलदयुक्तसिलि। अविशेषसमप्रतिषेथे च 
यदक्त तरपि वैदितव्यम्‌ ॥ 


भए०:--दृष्टान्त में निश्चित जो चें साध्यसाथनभाज से ज्ञात होता है 
यह हेतू कहा जाता है और वह दो प्रकार से होता है, किसी से समान 
आर पिसी से विशेष होता हे । सामान्य से साधम्यं और विशेष से वेचम्ये, 
इस प्रकार साधम्ये विशष हेतु होता है न कि अधिशेष से साधम्यंमाश्र खा 
केवल वेधम्यं साथम्यसात्र और वेधम्यमाअ का आश्रय लकर आप कहते हैं 
कि “साधम्यांत्तल्यधमापपत्ञेः सतरोनित्यत्यप्रसंगादूनित्यसम” इति (देखो अ०- 
५।१। म? ३२) यह युक्त हे अर “अविशेषसम” के प्रतिषेध में जो कहा 
गया बह भी ज्ञानले ना चाहिये ॥ ३४॥ 

नित्यमनित्यभावाद्‌निन्ये नित्यत्वोपपत्तेव्नित्यसमः ॥३५॥ 

अनित्यः शब्द इति प्रतिक्षायते तदनित्यत्यं कि शब्द नित्यसथानित्यं 
थदि तात्रत्सवंदा भवति घसम्य सदा भावादुमिणोएपि सदाभाव इसि ॥ नित्यः 
शब्द इति । ऋध न मवदा भवति अनित्यत्वस्फृभाबालित्यः शब्द: । एवं नि- 
त्यत्खेन प्रत्यबस्यानाजित्यममः । अस्योक्तरम्‌ ॥ 

भा०:-- शब्द अनित्य है? ऐसो प्रतिज्ञा करते हो, तो वह अनित्यत्य 
शब्द में नित्य है बा अनित्य? जो सदा है, तो घस के सदा होने से धर्मो का 
भी सदा होना सिद्ध होगा, तो शब्द नित्य हुआ, जॉ कहो सबंदा नहों होता 
तो अनित्यत्य के अभाव से शब्द नित्य हुआ. इस प्रकार नित्यत्य रूप प्रत्प- 
बम्थान से 'नित्यसस' हुआ ॥ ३५॥ इस का समाधान- 


प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत््रोपपत्ते. 
प्रतिषेधाभावः ॥ ३६ ॥ 
३६ 


३६२ न्याय भाष्यं 

प्रसिषध्ये शब्द नित्यमनित्यत्वस्य भावादित्युज्यमानेयनुज्ञातं शब्दस्या- 
नित्य्धम्‌ । अनित्यस्कोपपत्तत्र नानित्यः शब्द इसि प्रतिषेधो नोपपद्यते । 
अथ नान्यएसम्यते *नत्यसनित्यत्त्स्य भावादिल हेतून भवसीति हेत्वभा- 
खात्प्रसिष रामपप क्िरिलि तस्पक्षस्य निरोघादभायः णब्दस्यानित्यत्य सञ्ज प- 
न्प्रश्नासुपर्पातः । सोऽयं प्रश्नः तदनित्यत्व कि उद्द सवदा भणति अथ नेत्य 
नंपपलः । कस्माद उत्यसभ्य या. सिर|चादुभाटः शब्दत्य तर्दानित्यत्यमेयं च 


>] 

साघधिकर गाचपदिभागी व्य'घायाज्ास्तलि 1 नित्यानिल्यत्वदिरोधाच नि- 
व्यत्त वित्त च एड सगो यमावत विरच्येते न सम्भवतः । तत्र 
यदु त्यमनिल्पत्ाय भायाद ये एत्र तदखत्तपालाथसुक्तसिति ॥ 


भा? - प्रलि्रषण ज़ब्द में नित्यत्व अनित्य हने से पेमा कहने पर शब्द 
का शा तत्पत्य अटमत हुआ खीर चत्या को 5० पत्ति मै शब्द शनित्य नहीं 
> 


यह रनद येच नहीं डँ संकना रटे नहा कासते तो नित्य प्यन्ित्यत्य के 
भ, से यह हेत नहा हाला ठान हो के न होने ने प्रलिण्य की अनपर्पात्त 
हुई । कफज वा सरण सै शभ होना एक का आअनित्यत्स है। वहां प्रश्न 
कको अनुस ह रख यड प्रश्न प्रद्ध म न्म्यत्द क्या सघडा होताहे पा 
नही झनपपन्न हे. काफि उत्पन्न का जो निरध मे न इं।ना शब्द का यही 
अनभित्यत्व है पेसा होन न आधाराथय विभाग साण्ति होने से नहों है. इस 
लिये नित्य और अनित्य के विराच से एक घसो के नित्पत्च और अनित्यरथ 
यह परस्पर विरुद्ध दी. घम संभवते नही. लव जा कहा था कि नित्य ऋनि- 
त्यत्व के भाव से नित्य हीं है यह ठोक नहों ॥ ३६ ॥ 
प्रयन्नकायालंकत्बाल्कावसमः ॥३५ 
प्रथत्रा नन्तरी यकस्ट्रादूनिन्यः शब्द इति यस्य प्रयतानन्तरसात्मलाभः तस्‌ 
खतबनन्या भवति यथा घटाषिकायमनित्यस्तिति च भन्या न भदतिल्येलद्वि- 
ज्ञायते । एवसर्वाम्यते म्रद कायो नेकल्यादिलि प्रतिषेध उच्यते । प्रयत्रानन्तर- 
सात्सलाभन्न दृष्टो घटादीनां व्यत्रधानापो डाच्चा भिव्यक्तिव्येवहितानां तत्कि 
प्रयत्रानन्तर मात्मलाभः ऊब्इम्पाहोऽभिःयक्तिरिति विशेषो नास्ति कार्याविशे- 
घेण प्रत्यत्रस्थानं कायंसमः । अम्योत्तरम्‌ ॥ 
भाट: -प्रयटन के स्रानन्तरी यकह्य (प्रयत्न से उत्पन्न हो नेवाला) शब्द भ्रमित्य 
हे जिस के अनन्त! स्वरूप का लाभ है, यह न होकर होता है. जसे घट आदि कार्य 
ऋनित्य हैं। अर जा होकर नहीं होता है. एमा अवस्था रहते “प्रयत्न कार्यालेक- 
श्वास” यह प्रतिषेध कहा जाता है। प्रयत्न के अनन्तर घटादिकं का स्वरुपलाभ 


90 ५ आ? ९ २० ३७ ३९ | षट्पक्षीनिरुपणमू ॥ २८३ 
देखा जाता और आट के हटाने से व्यवहित पदार्थो की अभिव्यक्ति (अयोत्‌ 
प्रगट होना) होती है । तो षय! प्रयत्न के अनन्तर शब्द के स्वरूप का लाभ 
होता या अभिव्यक्ति होती है” इ चैं विशष नहीं है. कार्याजिशप से प्रत्य- 
चस्थान होने से 'कार्यमस, ( प्रतिपद ) हुआ ॥ ३० ॥ इसका उत्तर । 
कार्यान्यत्वे प्रयलाहेतुत्वमनुपलब्धिकारणी पपत्त: ॥३८॥ 
सति कायान्यत्वे अनुपलड्धिकारणोपफ्सेः प्रयवस्याहेतुत्य शब्दम्याभि- 
व्यक्तेय यर प्रयक्नानन्त रमभिव्यक्तिस्तत्रानुपलद्धिका रखे व्यवचानमुपपद्यते व्य- 
घथानापोहच प्रयता नन्तरभाविमोऽथस्योपलड्धिनक्ञणाभिञ्यक्किभेवतीौति । 
नलु शब्दस्यानुपन्नडिधिकारणां किं चिदुपपद्यते यम्य प्रयत्रानन्तरमपो हाच्छब्द्‌ 
स्योषलड्चिलक्षणाभिव्यक्तिसेदतीति तस्मादुत्पद्यते शब्दो नामिव्यज्यतडति । 
हेतोश्च दूनैका न्तिक्ल्वमुपपाद्यते श्रनेकान्तिकत्वादमाधकः म्याट इलि। याद्‌ 
चानेका न्तिका द साच मु ॥ 
भा०:-कार्यान्यस्त्र रहति अनुपलदिचकारणाकी उत्पत्ति मे शब्द को अभि- 
व्यक्ति के लिये प्रयत्न का कारणन्त नही जद्दा प्रयत्न के अनन्तर खतशित्यक्ति 
है, जहां अनुपलडिधकारण व्यवचान उत्पन्न होला है ओर व्यवधान के दूर 
होने से प्रयत्न से अनन्तर होने बाले अथथ की उपलब्धि रूप अभिव्यक्ति 
होली है, न कि शब्द को झनपरन्नाटय का कुछ कारशा उपपन होला है।रि.« 
के प्रयत्न के अनन्ता व्य बचन करूस म पाग्द॒ का उपवर्यि ऋप अभिव्यक्ति 
होतो है. इस लिये शब्द उत्त होता है अभिव्यक्त नहीं होला ॥ ३८ ॥ 
प्रतिषळप ममाना दपः ॥ € ॥ 
प्रतिषेचोऽप्पनकार्ति मः झिशित्पनिषेचलि कि चित्षति ऋतेक्वान्तिकत्वादू- 
साधक इति! अथ वा शब्द दा लिव्यत्य लरे च्षा नन्तर मुत्यादो ना (सव्यक्ति दिल 
बिशेषहेत्वभाव: । नित्यन्यपर्धेशप प्रपलरःनन्तरसभिव्य करो याद्‌ इत्ति पिशंत्र 
हेत्वभावः । सोऽवटुस पपददमो विशवषद्वेत्तनाव इर्‍्युनयस यनेझान्तिक लिलि ॥ 
भा०:-जो हेतु को छमैकान्तिकत्व से असाधक कहोगे, तो प्रतिपेध भी 
अनेकान्तिक है किसे का प्रतिषेपकरता और किसी का नहीं करता है. अ- 
नेकान्तिकत्व से अमाचक हुआ पा शब्द के अनित्यत्स पन्त में प्रयत्न छे पलव. 
न्तर, उत्पत्ति होती अभिव्यक्ति नहों. इस में विशेष हेतू का अभ'त्र है यदि 
एसा कहा तो. नित्यत् पक्ष से भी पपरन के झनन्तर कऋभिव्याक होती उ- 


२८४ न्यायभाष्ये- 
र्परत्ति नहों, इस में विशेष हेतु नहों इस लिये विशेष हेतु का अभाव दोनों 
यक्ष में सस है इस लिये दोनों ही अनेकान्तिक हुए ॥ ३९ ॥ 
सवंत्रेबम्‌ ॥४०॥ 

सर्घेषु साधम्यंप्रभृतिषु प्रतिषेषहेतृष यत्र यत्राविशेषों दूश्यते तत्रोभयोः 
पक्षयोः समः प्रसज्यतइति ॥ 

भा०ः-साधम्यं झादि सब प्रतिषेध हेतुश्रों में जहां विशेष देख पड़ता है 
बहां दोनों पक्षों में समान प्राप्त होता है ॥ ४० ! 

्रतिषेधविप्रतिषेधे प्रतिषेघदोषबद्दोषः ॥४९॥ 

योऽयं प्रतिषघेःपि समानो दोषोउसेकान्तिकत्वसापद्यते सोऽयं प्रतिषधस्य 
प्रलिषेधेऽपि समानः । तत्रानित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरी यकत्थादिति साधनवा- 
दिनः स्थापना प्रथमः पक्षः । प्रथत्षकायानेकस्थात्‌ कार्यसम इति दूषणबादिनः 
प्रतिषेधहेतुना द्वितीयः पक्षः स च प्रतिषेध इत्युच्यते तस्यास्य प्रतिषेधे 
सभानो दोष इति तृतीयः पक्षो विप्रतिषेध उच्यते । तस्मिन्‌ प्रतिषेधविप्रति 
घेधेऽपि समानो दोषोऽनेकान्तिकत्वं चतुर्थः पक्षः ॥ 

भा०:-प्रतिषेच में भो जो यह श्रनंकान्तिक होना रुप समान दोष लगाते 
हो, सो यह प्रतिषेध के प्रतिषेध में भी त॒ल्य हे ॥ ४१ ॥ 

्रतिषधं सदोषमभ्युपत्य प्रतिषेधविप्रतिपधे समानोदोष 
प्रसङ्गो मतानुज्ञा ॥४२॥ 

प्रतिषेधं द्वितीयं पज्ञं मदोषमभ्यृपेत्य तदु द्वार मनुक्त अनुज्ञाय प्रतिषेधः 
विप्रतिषेधे तृतीयपक्षे ममानसनेकान्तिकत्थमिति समानं दृयणं प्रमञ्ञनेरद्‌ दू ष- 
शबादिमी मतानुत्ञाप्रसज्यलइ्लि पञ्चुमः पक्षः ॥ 

भा०:--प्रतिषेच को दोष सहित मान कर उम का उदार न कर के 
प्रतिषेध के विप्रतिषेध में समान दोष बाले दृषणवादो को मत को अनुक्षा 
प्रसक्त होती हे ॥ ४२ ॥ 
रज पक्षलक्षणापेक्षोपपत्त्युपसंहारे हेनुनिद्देशे परपक्षदी पाभ्यु- 
पगमात्समानो दोष इति ॥४३॥ 

स्यापनापक्षे प्रयत्नकायत्वानेकत्वादिति दोषः स्थापना हेतुवादिनः स्वपक्ष- 
शक्षणों भवति । कस्मात्‌ स्वपक्तसमुत्यत्वात्सोउर्‍यं स्वपक्तनक्तयां दोषसपक्षम,णशो 
बनुद्धत्यानुज्ञाय प्रतिषेषेषि सभानो दोष इत्युपपद्यमानं दोषं पः्पक्ष 


० ५ आ० ९ सू० ४०-४३ ) मतानुज्ञालक्षणम्‌ ॥ २८५ 
डपसंहरति इत्थं चानेकान्तिकः प्रतिषेध इलि हेतु निदिशति! तत्र स्वपक्षलक्षका- 
पक्षयोपपद्यमानदोषोपसंह्ारे हेतुनिदेश च सत्यनेन परपक्षोभ्युपगतो भवति। 
कथं कृत्वा यः परेगा प्रयत्षकायेत्यानेकत्थादित्यादिन।नेकान्तिकदोष उक्तः तस- 
नद्धत्य प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इत्याह। एवं स्थापनां सदोषामभ्यपेत्य प्रति- 
चधेऽपि समान दोषः प्रसज्लतः परपक्ञाभ्यपगमात्‌ समानो दोषी भवति यथा पर रुप 
प्रतिषेधं सदोषसभ्युपेत्य प्रतिषेघबिप्रतिषेथेःपि समानो देषप्रमङ्गो सलाऽनुज्ञा 
प्रसज्यतइति (तथास्यापि स्थापनां स दोषमस्युपेत्य प्रलिषधेऽपि समानं दोष प्रस- 
उनले मतानुज्ञा प्रसञ्यतङ्ति)। स खल्ययं षष्ठः पक्षः तत्रखलु स्था पना हेतु बर्द्‌नः 
पचम वृती यपञ्चुमपक्षाः। प्रलिषेधहेतुवादिनिः द्विती यचतु्ं षष्ठपक्षाः। तेषां साध्य- 
साधतायां भीसांस्यमानायां चतुथषष्ठयोरविशेषात्‌ पुनरुक्तदो षप्रसङ्गः चतुथपह्त 
समानदोषत्वं परस्योच्यले प्रतिषेधविप्रलिषेथे प्रतिषेध दो षवट्वी ष इति। षष्ठपि 
परपक्षाभ्यपगमात्‌ समानो दोष इति समानदोयत्वमेवोच्यते नार्थविशेषः क- 
जिचद्स्ति। ससानस्तृती यपऽचमयोः पनरूक्तदोपप्रसद्रू:। तती यएक्षे ऽपि प्रतिषेधे 
उपि समानो दोष इति समानट्त्रमभ्युपगम्यते पञ्चुमपज्ञे ऽपि प्रतिषेधप्रतिषथे 
समानो दो! षप्रमङ्ग ऽभ्युपगम्यते नाथेविशेषः कश्चिदुच्यतद्ति । तत्र पऽचमषष्ठ- 
पक्षयोः श्र्ांविशषात्‌ पुनरुक्त दो घः | तृती यचतुर्थ यों तानुक्षा । प्रथम द्विती य- 
यो विशेष हेत्वभाव इति षटपह्यामुभयोरमिहिः । कदा षटपक्षी यदा प्रतिषेधे 
ऽपि ममानो दोष इत्ये प्रत्रत्तेते तदोभयोः पद्चायोर सिद्धि: । यदा तु कायां- 
न्य चे प्र पत्नाहे तुत्ठम नु पललड्चिकार सो पपत्तेरित्यनेन तृतीयपक्षो यज्यते तदा 
विशेषहेतुसचनात्‌ प्रयत्रानन्तरमात्मनाभः शब्दस्य नाभिव्यक्कतिरिति सिद्दुः 
प्रयमपत्तो न षट्पक्षी प्रवत्ततडनि ॥ 

इति शश्रीवात्स्यायनोये न्यायभाष्ये पञ्चुमाशयायस्या- 

द्यमान्हिकम्‌ ॥ 

भा>:-श्यापना पक्ष पर “प्रपत्र कार्योनेकत्थात्‌” यह दोष स्थापना हेतु 
खादी को स्यपक्षलक्षणा होता है क्योंकि अपने पक्ष पर उठा है सो यह “स्व- 
पक्षलज्ञषा दोष” को चिना हटाए उस को मान कर प्रतिषेध में भी समान 
दोष है, इस उपपद्यमान दोष को पर पक्ष में सिदु करता हे ।या इस प्रकार 
अनेकान्तिक प्रतिषेध है इस हेतु का प्रदर्शन करता है। वहा स्वपक्षलक्षशापेत्ञा 
से उपपद्यमान दोष के उपसंहार और हेतु निद्शन होने से इस ने पर पक्ष 
का स्वीकार किया, क्योंकि दूसरे ने जो “प्रयत्न काय्योमेकत्वात” इत्यादि कह 


२८६ न्घायभःष्ये- 
कर अनेकान्तिक दोष कहा था उस का उदार न कर प्रतिषेध में भी समान 
दोष है जैसे दूसरे के दोघ सहित प्रतिषेध को मान कर प्रतिषेध में भी समान 
दोष प्रसंग वाले को पर पक्ष के अंगीकार से समान दोष होता है। जिस 
प्रकार पर के सदोष प्रलिषेध को मान कर प्रतिषेध में भो तुल्य दोष प्रसंग 
याले को ' मतानुज्ञा ' ( निग्रहस्थान ) प्राप्त होली है यह कठा पक्ष होता 
हे । वहां स्थापना हेतु वादी के पहिला, तीसरा, और पांचयां यह पश हैं 
निषेध हेतु वादी के दूसरा चौथा ओर कठा थे पक्ष हैं उन को साधता 
आर साधुता के विचार होने पर चौथे और छठे में विशेष न होने से पु- 
नरुक्त दोष आता है। चौथे पक्ष में दूमरे को मसान दोपत्स कहा जाता है। 
प्रसिषेध विप्रतिषेध में भो प्रतिषेध दोष के मसान दोष है। इस छठे पक्ष में 
भी पर पक्ष के स्वीकार से समान दोष आता है! यह समान दोषत्य हो 
कहा गया कोई विशेष अथ नहीं हुआ । तीसरे और पांचवे पक्ष में पुनरुक्त 
दोष समान है। तीसरे पक्ष के प्रतिषेध में भी समान दोष है। यह ससानत्य माना 
जाता है। पांचवें पक्ष में भी प्रतिषेध के प्रतिषेध में समान दोष प्रसंग साना 
कुछ विशेष अथ नहीं कहा गया । वहां पांचवे और छठे पक्ष में अथ के अ- 
विशेष से पुनरुक्त दोष आला और तासरे चौथे पक्ष भें सत को अनझा प्राप्त 
होसी! पहल टूमरे पक्ष में विशेष हेतु का अभाव होता है इसलिये छः पक्षों 
में दोनों को अमिडि है। पट पक्ष' कब होते कि जब प्रतिपेध में भी समान 
दोष है यह बात प्रवृत्त होतो हे तउ दोनों पक्षी की मिदि नहीं होती । जब 
लो कांय्यान्यस्व में प्रयत्त को हेतला लट्टों जनपलव्धि कारण को उपपणिसे। 
इससे तीसरा ' पक्ष यक्त ' होता है तव विशेष हेत कहने से प्रयत्न के अन- 
न्तर शब्द के स्वरूप का लाभ होता है अभिव्यक्ति नही, इसलिये पहिला पक्ष 
सिद्दु होता हैं छः पक्ष प्रवृत्त नहीं होते हैं ॥ ४३ ॥ 
न्यायशास्त्र के पाचवे अध्याय का अनुवाद पूरा हुआ ॥ 
TIERS ला 

विप्रतिपश्यप्रतिपत्च्यी विकलपाखिय्हस्थानबहुत्वसिति सल्तेपशोक्तं तदि- 

दानों विभजनोयम्‌ । निप्रहश्यानानि खल पराजयवस्त न्‍्यपराधाधिकरणानि 


प्रायेण प्रसिज्ञाद्यययवाश्रयाणि तत्त्ववाद्िनिमतत्यवादिनं चाभिसंप्वन्ते । तेषां 
विभागः । 


अ० १ आ० २ सू ९१। २] निग्रहस्थानविभागः ॥ २८9 


भाष्य को अवतरणिका । 

भा०ः-विप्रलिपत्ति ( उटा ससझना) और अप्रतिपत्ति (नहीं मसकना) 
के अनेक होने से निग्रह स्थान बहुत हैं। यह (प्र १। ९। स्‌? ६९) संक्षेप से 
कहा गया है! उप्र इन के क्यार भेद हैं सो कहना चाहिये) क्योंकि निग्रह- 
स्थान हो ` हार ' या पराजय की सस्त सब्र अपराधों या भूनों का घर है, 
जो प्रतिज्ञदि अपव के आश्रय रहता है, और जिम के दरारा तस्ववादी 
ओर अतरनवादी दनों ही तङ्ग किये झाले हैं। इन का विभाग इम प्रकार हैः- 

प्ररतज्ञाहानः मातज्ञान्तर प्रालज्ञावरोघ: प्रातज्ञास- 

न्यासा हेत्वन्तरमर्थान्तरं निरथकमविज्ञावाधम- 
पाक मप्राप्रकार्ल न्यनस धिक प्रचरुक्तसनसन भाष- 
गमस्रज्ञासनसप्रातभा व्क्षिपो मतानज्ञा पघनयो 
ज्य(पद्ण [नरदुयाज्यालुखागो ५र्पासट्रान्ती 
हेन्जान स्व निग्रउख्वानानि ॥ १॥ 
तानौसानि द्र चंशतिया विभज्य लघ्यन्ते । 

भार: -प्रतिज्ञाहर्तति, प्रतिझान्तर, प्रलिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञामंन्यास, हेत्व- 
नतर, छचघोन्तर. निर्यक, अखिज्ञाताथ, श्रफथक,. अप्रप्तकाल, न्यन. अधिक 
पनरूक्त, अननभापण, अज्ञान, अप्रातिभा, बिज्ञेप मतायज्षा, एप्येनयोज्योपक्तण, 
निरनुयोज्यानुयोग. अपमिदुण्त ओर हेल्थ:भाष, ये २२ निग्रह स्थान हैं। 
अञ्च इन २२ निग्रहस्यानां में से प्रत्यु का लक्षण कहते हैं ॥ ९ ॥ 

प्रतिढृष्टान्तघर्माभ्यनज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥२ ॥ 

साध्यचर्सप्रत्यनीकेन चर्मेख प्रत्यवम्यिते प्रतिदृष्टान्तचर्स स्वदृष्टान्तःभ्य नुजा- 
नन्‌ प्रतिज्ञा जहातीति प्रतिज्ञहानि: । निदशनम्‌ ऐन्द्रिपकत्वादनित्यः शब्दो 
घटबदिति कृते अपर आह । दृष्टमेन्द्रियकत्यं सामान्ये नित्ये कस्माख तथा 
शब्द इति प्रत्यवस्थिते हृदमाह यद्येन्द्रियक सामान्यं नित्यं कामं घटो नि- 
त्पोस्त्विति। स स्वशबयं साधकस्य दृष्टात्तस्य निर्यत्वं प्रसञ्ञयन्निगमनान्तमेव 
पक्ष जहाति पत्तं जहत्प्रतिज्ञा जहातोत्युच्यते प्रतिज्ञा श्रपस्खात्पक्षस्येलि । 

भा०:---साध्यधर्भ के विरुद्ध धमं से प्रतिषेध करने पर प्रतिदृष्टान्त के घसे | 
को अपने दृष्टान्त में मानने बाला प्रतिज्ञा 'डोडता' इस को 'प्रलिक्ञाहानि” 
कहते हैं । उदाहरण जेसे- इन्द्रिय के विषय होते से घट को नाई शहदू 


२८८ न्यायभाष्ये- 
अनित्य है,' । ऐसी प्रतिज्ञा करने पर । दूसरा कहता है कि 'नित्य जाति में 
इन्द्रिय विषयत्ख हे । तो बसे हो शब्द भी क्यों नहीं? ऐसे निषेध पर यह 
कहता है कि ' जो इन्द्रिय सिषप जाति नित्य है, तो घट भी नित्य हो, 
ऐसा सानसे खाला साधक दृष्टान्त का नित्यल्थ मान कर 'निगमन पर्यन्स ही 
पक्ष को छोएता है । पक्ष का छोड़ना प्रतिज्ञा का छोहना है, क्योंकि पत्त 
प्रतिक्षा के आश्रव है ॥ २ ॥ 
प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मत्रिकल्पात्तदर्थनिर्दैशः 
प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 

प्रतिज्ञातार्थाःनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्खाद्‌ घटवदिष्युक्त योऽस्य प्रतिषेधः 
प्रतिदृष्टान्तेन हेत्‌व्यभिचारः सामान्यमेन्द्रियकं नित्यमिति तस्मिश्च प्रतिक्षा- 
ला त्रतिषथे धर्म विक्कर्पादिति दृष्टान्तप्रति दृष्टान्त योः साधम्यंयोगे धर्मभदाह्सा- 
साम्यनेन्त्रियक सवगतमेन्द्रियकर्त्वसबंगत घट इति घमबिकल्पात्तद्र्थनिष्टश 
इति साच्यसिद्ध्ययं कथं यथा घटोऽसवंगत एवं शब्दोप्यसवेगतो घटबदेंबा- 
नित्य इति तत्रा नित्यः शब्द इति पूवां प्रतिज्ञा असंगत इलि द्वितीया प्रतिज्ञा 
प्रतिज्ञान्तरं तत्कथ निग्रहस्यानमिति । न प्रनिङ्ञाथाः साधनं प्रतिज्ञान्तर कि 
त हेतृद्रष्टान्ती साथनं प्रतिज्ञायाः तदेतद्‌ मा धनोपा दानननथकसिति । छानघं- 
क्पानिग्रहम्यानमिति । 

भा०:-प्रतिज्ञात अर्थं ( पदाथ ) के प्रतिषेध होने पर घम के सिक्कर्प से 
उस के अथ के निर्देश को “प्रतिज्ञान्तर” कहते हैं। प्रतिज्ञात अर्थ है,” 'शब्द 
अनित्य हे” इन्द्रिय विषय होने से. घट को नाइ ऐसा कहने पर जो इस का 
प्रतिषेध है प्रतिद्रष्टान्त से हेतु का व्यभिचार कि इन्द्रिय विषय जाति नित्य 
हे प्रतिज्ञात अथे के प्रतिषेध होने पर धर्मेविकर्प से दृष्टान्त और प्ररि दूष्टान्त 
के समान धमेत्य होने से इन्द्रिय विषय ज्ञाति सवगल है और इन्द्रिय विधय 
घट सवेगल नहीं | इम प्रकार धन के भेद से साध्य को सिद्धि के लिये जैसे 
घट सवगत नही, ऐसे ही शब्द भो सबंगत न होने से घट को भांति अनित्य 
हो । अब यहां शब्द अनित्य है यह पहिली प्रतिज्ञा हुई, शब्द सवगत नहीं 
यह दूसरी प्रतिज्ञा हुदै इस को पराजय स्थान क्यों कहते इस का हेतु यह 
है कि प्रतिज्ञा की साधक दूसरी प्रतिज्ञा नहीं हो सकती । किन्तु प्रतिज्ञा के 
माधक हेतू और दृष्टान्त होते हैं तो असाधक का ग्रहण व्यर्थ हुआ शीर 
निरथक होने से निग्रहस्थान कहर जाता हे॥३॥ 


अ० ३ आ० २ स०३ ६] मतिज्ञान्तरादोनांलक्षणानि ॥ २८९ 
प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ॥ 9 ॥ 
गुशव्यलिरिक्त द्रव्यमिति प्रतिज्ञा । रूपादितो ऽर्थान्तरास्पानुपलह्धेरिलि 
हेतुः मो उं प्रतिज्ञाहित्योविरोधः । कथं यदि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं रूपादिभ्यी 
ऽथान्तरस्यानुपलिधर्नोणपद्धते ! अघ रूपा दिभ्यो उ्ान्तरभ्थानुपलड्थिः गुण- 
व्यतिरिक्तं द्रव्यमिति नोपपद्यते गुगव्यतिरिच्छ च द्रव्यं रूपादिस्यश्वायोन्तर- 
स्यानुपन्ङियरिति विरुध्यते व्याहन्यते न संभवतोति । 
भ।८-प्रतिक्ञा और हेतु के विरोध को 'प्रतिज्ञाविरोध' कहते हैं । डदा- 
हरण द्रव्य, गुण से भिन्न है यह प्रतिज्ञा हुई जीर 'रूप आदिको से अर्थान्तर 
छी अनपलाडिय होने से. यह हेत है। ये परस्पर विरोची हे ब्याकि जो द्रव्य 
गया से भिन्न है. तो रूपादिको से भित्र अर्य की अनप्रचड्धि इतप्रकार कहना 
टोक नहीं होता। ओर जो रूप आदिको से भिन्न अथ को सनपलठिध हो लो 
'गुसा से भिन्न द्रव्य ऐसा कहना नहीं बनता अर्थात य दोनों बात संभव नहीं 
हो सकतीं) इस को ' प्रलिज्ञाविरोच? नामक निग्रहस्थान कहते हें ॥ ४॥ 
पक्षप्रतिपेये प्रतिङ्ञातार्थापनथनं प्रतिज्ञासन्न्यासः ॥ ५॥ 
अनित्यः अब्दः एन्द्रियकत्साद्त्पक्त परो ग्रपात्मासान्यमन्द्रिषरं न चा- 
नित्यमेवं शब्दोपय्वन्द्रियका न चानित्य इति । एत्र प्रतिषिद प्च यदि व्रयात 
कः पनराह अनित्यः एब्द इ लि। सोऽयं प्रतिक्ञाताधनिन्ह वः प्र तिज्ञासन्न्यासइलि। 
भ।०:-पक्ष के निषेध होने पर प्रतिज्ञात ' साने हुए ? अथ का छोड़ दूना 
` प्रनिङ्ञामन्न्यास ' कहाता हे । उदाहरण जसे 'इन्द्रिय विषय हीन से शब्द 
अनित्य हे' कम प्रकार कहने पर दूसरा कहे 'फि जाति इन्द्रिपविषय है और 
अनित्य नहीं डसोप्रकार जज्द भ इन्ट्रियकिएय हे पर अनित्य न हो । इस" 
प्रकार पक्ष के निषेध होने पर यदि कहे कि कोन कहता हे कि शब्द अनित्य 
है यह प्रतिक्षा किय हुए अथ का छिपाना हे इमी को “प्रनिज्ञा मन्न्या त” कह ते हैं ।३॥ 
विशेषोक्ते उतो प्रतिचे) विचार 
आवश हेतौ प्रतिषिट्ठे विशीषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ ॥६॥ 
निदर्शनम्‌ एकप्रकृती द्‌ व्यक्तमिति प्रतिज्ञा कस्माटुतोरेकप्रकृतीनां चिका- 
राखां परिमाणादू सृत्पूवकाशां शरावादीनां द्रष्टं परिमाणं यावान्मकृतेव्यूहो 
भवति तावान्विकार इति दष्टं च प्रतिविक्रारं परिमाणम्‌ । अस्ति चेदं पार- 
नाणं प्रलिव्यक्तं तदेकप्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात्‌ पश्यामो व्यक्तिमद्‌ने- 
कप्रकृलीति । अस्य व्यभियारेण प्रत्यवस्थानं नानाप्रकृतोनासेकप्रकृतोना च 
विक्काराणां दृष्टं परिमाणमिति । एवं प्रत्यत्स्थिते श्राह एकप्रकृतिसमन्बये 
सलि शराबादिविकाराणं परिमाणादशनात्‌ । सुखदुःखमो ह मम न्वितं _ हीद्‌ं 
व्यक्त पर्रामद्‌ं शक्यते तत्र प्रकृत्यन्तररूपसभन्वयाभाव सत्येकप्रकृतित्वमिति । 


३१ 


२९० न्घायभाषमे- 


तदिद्मविशेषोक्त हेतौ प्रतिषिद्ट विशेष ब्रबलो हेत्वन्तरं भवति । सति च्‌ 
इेत्वन्तरमावे पूवस्य हेतोरपाचकत्वाजिग्रहस्थानं हेत्उन्तरघचने सलि यदि 
हेत्वथनिद्शंनो दृष्टान्त उपादीयते नेद्‌ व्यक्तमेकप्रकृति भवति प्रकृत्मन्तरो- 
पादानाद्‌ अथ नोपादीयते दृष्टान्त हेत्वयम्यानिद्‌ डितम्थ माधकभावानुपपन्तः 
आनधेक्याहुतो र निवृत्त निग्रहस्थानमिलि । 

भाऽः- अविशेष रूप गे कड़े हेत के निषध करने पर विशेष की दख्छा 
करने वाले को “हेत्वन्तर ” नामक निग्रष्टम्थान प्राप्त होला हे । उदाहरण जसे यह 
व्यक्त एक प्रकृतिक है यह प्रलिङ्गा है, एक प्रकृति लाल दिकारों के परिणाम 
से! यह हेतु है ।' मिही से बले शराब आदिको का परिणाम दृष्ट है जितना 
प्रकृति का व्यह होता है उतना ही विकार होता है और यह परिसाया 
प्रतिव्यक्त है। बह एकप्रकृति वाल विकारों के परिमाण से देखा जाता है इस 
से सिद्ध हुआ कि यह व्यक्त एक प्रकृतिक है। इम का व्यभिचार से निषेव 
करते हिं कि अनेक प्रकृतिवाले ओर एक प्रकतिवाल दिकारों का परिमाण 
देखा गया हे । ऐसे निबंध करन पर कडला है कि एक प्रकृति के समन्वय 
( मिलन पर) रहते शरा आदि विकार के परिमाण देखन से यह व्यक्त 
(शरीर) सुख दःख सोह मे यक्त परिमिस गहण किया जाता है । वहां प्रकृ- 
त्यन्तररूष समन्वय के शभाब रहते एक प्रकृति का हाना यह सामान्यरूप 
से कहे हेत फे निषेध करन पर विशेष कहनवाल को अन्य हेत होता हे । 
र जब दूसरा हेत्‌ हेगया तब पहिले हेत को साधक न हाने से निग्रह- 
स्थान हुआ अर्थात किमी प्रतिज्ञा के सिद्ध के लिये साधारण रूप मे कोई 
हेतु कहा फिर जब किसी ने उस पर कोई दोष दे दिया तब उसी हेतु में 
आर एक विशेषण लगा दिया तो यह 'हेत्वन्तर नामक निगहस्थान हुआ ॥६॥ 

प्रक्रताउरधादप्रतिसम्चन्धारथंमर्थान्तरम्‌ ॥ ७ 0 

यधोक्तलन्षणे पक्षप्रतिण्क्षपपरिश्रहे हेततः साध्यसिट्टी प्रकृतायां ब्रया- 
नित्यः जदो उस्पशस्त्रादिति हेतः । हेतर्नाम हिनोतेधातोरस्तान प्रत्यये कृद- 
न्तपद्‌ चदं च नाम/ख्यःनोपमयंनिपाताः असिघयम्य क्रियान्तरयोगाद्विशिष्य- 
माणरूपः शब्दों नाम क्रिथाकारकसमुदायः कारकः स्डुघाविशिष्क्रियाकाल- 
योगाभिधाव्याख्यातं चात्वथनात्रं च कालाभिघानजिशिष्ट प्रयोगेष्त्रयादुभिद्य- 
सानरूपा निपाता उपसुज्यमानाः क्रियाडद्योतका उपसगा इत्यबसाद्‌ सद- 


शन्तरं बद्तिटपसिति ! 
भा०:-प्रकृत (अमली) अथ से सम्बन्ध न रखने दाल अच को 'भ्र्थान्तर” 


कहते हैं उटाहरगा तमे कोई कष्ट कि शब्द नित्य है. (प्रतिक्षा) अस्पशस्त से 


[ अ० ५ आ9 २ मू० १-१२ ] झर्थान्रादोनांजक्षणानि॥ -२९९ 
यह हेतु है हेतु किसे कहते हैं हि चातु से 'तुनि प्रत्यय करन से हंतु यह 
कृद्न्त फ्द्‌ हुआ और नाम, आख्यात, उपसग और निपात ये पद्‌ हैं! यह 
प्रकृल अथ से कुछ सम्बन्ध नही रखता इसलिये ' अर्थान्तर” नामक निप्रइ- 
स्थान कहते हैं ॥ 9 ॥ 
वर्णक्रमनिद्देशवन्निरिथकम्‌ ॥ ८ ॥ 

यधा निल्यः शब्द कवटलपाः जबहदशत्यात फभजघढचषवदिति एवं 
प्रकार निरधकम्‌ । अभिधानाभिवयभरवान्पपत्तो उथगलेरभावाद वर्णाः क्र- 
मेश निडिश्यन्तइति ! 

भ०:-बयक्रमनिद्‌श वाला निरथक कहाता है जमे शब्द क, च ट.स, प, 
नित्य है, (प्रतिज्ञा) ज. व, ग. ह. द. श. त्व से. हेह) क भ ञ्‌ चढ़ घ प को नाइ, 
( उपमा ) इसप्रकार का निश्यक कहा जाला घर्याकि नाम और 'अध्े की 


अनपपत्ति से भ्र्धञ्रोध फे न होन से बर ही क्रम से उच्चरित हुए यह 
निरेक होने से निर्थक ' नामक निग्रहम्यान कहाता है ॥ ८॥ 
परिषत्प्रतिवः लभ्या गत्रराजआहतसप्यावङ्ञातसाङज्ञाचाथस्‌)ता 

यद्वाक्य परिषदा प्रतिवादिना च त्रिशनिहितमपि न विज्ञायते शिलष्ट- 
शब्द सप्रतोलप्रयोगम लिट दोदरितमिऱ्यदसादिना कारगेन तलदविज्षातसदिज्ञा- 
ताथेमसामध्यमंक्रणाय प्र” तामिति निगहम्थानसिलि । 

भा2:--६जन अथ का वादी ऐसे शब्दो म कहे जा प्रभिद्र न हो उन के 
प्रसिद्ध न होने के कारण से या अति शोध उच्चारण के कारण सेया उच्चारित 
शब्दों के बहुत खथ बाचक होने मे अयोग प्रतौत न होने में तोन खार कहने 
पर भो वादी का वाक्य किसे सभासद्‌, विठ्ठान और परतिदादी में स समझा 
जावे, तो ऐने अथ कहने से खादी “अघिज्ञाता थ” नानी निप्र स्थान सें आकर 
हार जाता है। थर्भवादी इम खम से पंक अन्य पुरुष की बु! में पदाथ के 
न आने से सें जीत जाऊंगा ऐसे वाक्य कहता है परन्तु उसका फण विरूद्ु 
होने से वह कथन निग्रहस्थान होता है ॥ ८ ॥ 

पौर्तापर्सायोगाउप्रतिसम्चट्राथमपायकम्‌ ॥ १० ॥ 

यत्रानेकस्प पद्स्य वाक्यभ्य वा पोवापफ्यंगान्वयवोगया नास्ति इत्यसम्श- 

द्वाथस्बं गद्यते तत्समुदायाथस्यापायाद्पाथक्स्‌ । यथा दृश दाडिमानि षड- 


पपाः कुएडमजाजिनं पलर्लाएण्डः ऋकरोमकसेतत्‌ कुमाव्याः पाय्यं तस्थाः पिता 
अप्रलिशोन इति । 


भा०:-जहां अनेक पद्‌ या वाक्यों का पत्रे, पर, क्रम से अर्धय नहो 
अतएव असस्बरद्राष्त्व | एक दूमरे से मेने नहों रखना ) ताना आता है. नह 


२८२ न्यायभाष्ये- 


समुदाय अथ के उपाय ( हानि) से ` अपार्थक ' नासक निग्रहस्यान कहाता 
है! उदाहरण जेसे दश अनार, छः पूथे, कुण्ड, चर्म, अजा, कहना आदि । 
खाक्य का द्रृष्टान्त-जैसे यह कुमारी का रीरुक ( मृग चमे ) शास्य हे । उम 
का पिता सोया नहीं है। ऐसा कहना अपाथेक्र हे ॥९०॥ 
अवयवविपर्यासवचनमप्राप्रकालम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतिज्ञादी नामवघवानां यथालक्षणसर्थवशास्‌ क्रभः सन्नावयवविषपर्यासेन 


वचनमप्राप्तकालसपम्बदाध निग्रहरथानमिति । 
सा£ः-प्रतिक्ञा आदि अबयवों का जमा लक्षण कहा कहा गया है उस 


प्रकार से अधेवशात्‌ जेसा कहने का क्रम है उसके विपरीत सभा क्षोभ या 
अन्य कारणों से अजयको का शाने पीळ कहना अग्रात्‌ जिप्त अजयव के प- 
हिले या पीछे जितत अवयव के कहने का भसय हैं, उस प्रकार मे न कह रे 
को ` प्राप्तकाल ' सासक निप्रहस्थान कहते हैं. क्योंकि क्रम के विपरीत 
अवयवों के कहते मे माध्य को बढि लहो होली ॥ ११ ॥ 
[नमन्यतमेनाप्यजयवेन न्यूनम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रतिज्ञादोीं मामयपयानामन्यतसेना प्यवयतन हाम न्यनं तियङ्कस्याने सा- 


धनाभाठे माध्याम हिरिलि । 
[०:-प्रतिन्ञा आदि पांच अवयवो में से किसा एक अवयव से होन 


घाक्य को सभाच्ोभ या किसी कारण से कहना ' नयन? नामक निग्रह- 
स्थान हे । किसी अत्रय से हीन वाक्य मे साधन के अमाव होने में साध्य 
को सिद्धि नही हाता ।' १२॥ 
हेतळहेरणावकमाधकम्‌ ॥ ९३ ४ 
एकेन कृतत्वाद्‌ अन्धतरस्थानयक्यमिति तदेतानियसाम्य पगमे बदितव्यमिलि । 
भा:-देत ओर उदाहरण के अधिक होने से अ'थक नामक निप्रहस्था 
कहाता हे।जय्र कि एक कायस सितु हो गया तब दो में मे एक व्यर्थ हांगा. 
परन्त यह बात नियम के सान लेन पर है. नहो तो नही ॥ १३ ॥ 
शब्दाथयोः पनेवचन पनरूक्तमन्यत्रान्‌वादात्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्यत्रानवादाच शब्द'एनरूक वा नित्यः शब्दा नित्यः शब्द इलि शब्द्‌” 
पमरुक्तमथएनरुक्तसनित्यः शब्दो निरोधधसको च्दान इति । अनबादें त्वपु- 
नरुक्त शब्दाभ्यामदथविशषोपर्पाक्तः “यथा हेत्वपदेशात प्रतिज्ञायाः पनवंचनं 


निगमनसिति ।” 
भा०:-जो किमी प्रयोजन से पुनः कथन होता, तसे “अनुवाद” कहते । 


प्रयोशन के साथ एनः कथन में दोष नहों आता. और जो व्यर्थ पुनः कथन 


90 ९ आ० २ स? ९९-९५] अधिकादीनांलक्षणानि ॥ २९३ 
होला, दसै पुनरुक्त कहते हैं । दमसे इस को ` पुनरुक्त ' नासक निग्रह स्थान 
कहते हैं । “ पुनरुक्त ” दो प्रकार का होता एक ' शब्दपुनरुक्त एवं दूमरा 
` च्च पुनरुक्त '। इन में से शब्द पुनरुक्त उसे कहते जो किमी प्रयोजन से 
अध विशेष को सिद्धि के लिये होता हे अतएख इसे पुनरूक्त नहीं कहते । 
उदाहरण जसे हेल कहन पर प्रतिज्ञा का फिर से कहना निगमन' होता है ॥९४॥ 
अथादापन्नस्य स्वशव्देन पुनवचनम्‌ ॥ १४ ॥ 

पुनरुक्तमिति प्रकृतम्‌ । निदर्शतम्‌ उत्पत्तिचमकत्वादनित्यमित्युक्त्वा 
अर्थादापन्स्य योभिधायक्रः शब्दस्तेन स्वशव्देन व्रूघादनुत्पत्तचसक नित्यमिति 
सच्च पुनरुक्तं वेद्तिव्यस्‌। शर्थसम्प्रत्ययार्थ शब्दूप्रयागे प्रतीत: सोर्थोऽर्थापत्त्येति। 

भा०:-एक आाञ्द से जिन आर्य की प्रतीति हो उसी अध को पुनः अन्य 
शब्द से कहना ' अधपुनरूक्त ' है । उदाहरण जमे--उत्पक्ञिधमक हान से 
अनित्य हे थह कहकर जो अयथार्पात्त से मिहु दे। अशात उत्पत्ति धमक के 
अनित्य कहने डो मे अमुत्पात्त धर्भक का नित्य होना मिहु और विदित 
होने से फिर उसका कटन! निरथेक' हे? निरथक होने मे निग्रहस्थान हे ॥९५॥ 

विज्ञातस्य परिपा त्रिरभिहितस्याप्य प्रत्युच्चारण- 

मननुनापणम्‌ ॥ ९६ ॥ 

खिज्ञातल्य वाक्याथम्य पारपदा प्रलिवादिना ज्रिरमिहितम्य यदप्रत्युच्चा- 
रणं तद्ननुभाषख नाम निग्रहस्थानमिति । अप्रत्युच्चार यन्‌ किमाश्रयं परप- 
क्षप्रतिषध ब्रयात्‌ । 

भा०:-सभा अर्थात्‌ सभाम्द॒ न जिस अथ को शान लिया और वाढी ने 
जिम को तीनवार कह दिया एमे जाने और नीनदार कहे हुए को सुनकर भो 
जो प्रतिबा दी कुच्छ न कहे तो उपको 'अननभाषण' नामक निग्रहस्यान कह ते।१६॥ 

अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ ॥ १७ 

विज्ञाता्थस्य परिषदा प्रतिवादिना त्रिरभिहितस्य यद्विज्ञातं तदज्ञानं 
निग्रहस्थानमिति । भ्यं खल्वविज्ञाय कस्य प्रतिषेधं ब्रयादिति । 

भा5:---(और ) जिस वात को सभासद्‌ नं अच्छी प्रकार ज्ञान लिया हो 
शीर उसो खात को प्रतिवादी ने समकाने के लिये वादी से तीन वार कहे । 
इस पर यदि वादी उस पदार्थ को न समझ कर पराजय को प्राप्त हो-इस 
को “ अज्ञान ” नामक निग्रहस्थान है । क्योंकि जिस को उसने समकानहां 
उसका खण्डन क्योंकर करेगा ? ॥ १७ ॥ 


उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा ॥ १८ 


२९४ न्यायभाष्ये - 


परपक्षप्रतिषेथे उत्तरं तद्यदा न प्रतिपद्यते सदा निगहीतो भवति । 

भा०ः-परपक्ष का खण्डन करना उत्तर है। सो यदि किसी कारण से 

समय पर न फरा सो यह “अप्रतिभा” नामो निपरहस्थान कहाता है ॥१८ ॥ 
कार्यव्यासङ्घात्कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥ १९ ॥ 

यत्र कतेव्यं व्यासच्य कथां व्यवच्छिनत्ति इद मे करणोयं विद्यते सस्मि- 
कवसिते पश्चात्कपयासीति विज्षपो नाम निग्रहस्थानम्‌ । एकमिग्रहावसानायां 
कथायां स्वयमेव कथान्तर प्रलिपद्यतइति । 

भा०:--जहां प्रतिवादी यां कह कर समाधान के समय को टाल देवे 
कि “ मुके इस समय कुछ आवश्यक काम है, उसे करके पौळ शार्त्राथे क- 
रूंगा ”--तो इस प्रकार के निग्रहस्थान का नाम “कथाचिच्छेद्‌ है”॥ १९ ॥ 
स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोपप्रसङ्गो मतानुज्ञा ॥ २० ॥ 

यः परेश चोदित दोषं स्वपक्ष उम्पपगम्पानद्धत्य बदति भब्रटपक्षेऽपि स- 
भानो दोष इति स स्वपक्ष दोषाभ्यपगमात्परपले दोषं प्रसज्ञ यन्परमतमनत्ञा- 


नातीति भतानुज्ञा नाम निद्रहस्थानमापद्यतइति । 
भा०:-जो प्रतिवादी न दोष दिया उतको अपन पक्ष में अङ्गीकार करके 


विना उसके उदार किये यह कहना कि तुम्हारे पच्च में भी ऐमा हो दोष है 
मतानुज्ञा ' नासक निग्रहस्थान होता है । क्योकि प्रतिवादी के किये हुये 
खण्डन का उदार किये विना अपने पन्न की सिद्धि नहीं होामकती । प्रतिवादी 
के पक्ष में भो ममान दोष होन स यही फन होगा कि दो में से एक पत्त 
को भो सिद्धि न होगी इसमे खादी के पक्ष की सिद्धि नहीं होती ॥ २० ॥ 
निय्रहरुथानप्राप्तस्यानिग्रहः पर्यनृयोज्योपेक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
पयनुयोज्यो नाम निग्रहोपपत्त्या चोद्नीयः तस्योपत्षणं निग्रहस्थानं 
प्राप्तो उसी त्यननुयोगः । एतच्च कम्य पराजय इत्यनुय॒क्तया परिषदा वचनीयं 
न खलु निग्रहं प्राप्तः खकौपीन विवृण॒यादिति । 
भा०:-निग्रहस्थान में प्राप्त हुए का निग्रह न करना 'पयनुयोञ्यो पेक्षण' 
नामक निग्रहस्थान कहाता है! यह किस का पराजय है यह सभा को 
कहना चाहिये, क्योंकि जो नियहस्थान में आया है, वह निश्चय अपनी पत 
( परदा ) आप नही ठघाहेंगा । भला अपनी हार को कोई अपने श्राप कष्ट 
सकता है? कि जिस को जीतने की इच्छा रहती है ॥२१॥ 


अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगोनिरनुयोज्यानुयोगः ॥२२॥ 


० ५ आ० २ स्‌? ९« २३ ] कमाविच्डदा दी नालक्षणानि ॥ २९३ 


निग्रहस्थानलक्षणास्य मिथ्या उध्थवसायादनिग्रहस्थाने निगहीतो ऽसी- 
ति परं अवन्‌ निरनयोज्यानथोगाद लिग्रदीतो वदितव्य इति । 

सा2:-श्रस से सिध्या निग्रहस्थान होने की वहसे पर को यह कहना 
कि ठु निग्रहम्धान को प्राप्त है-इस को 'निरलुयोज्यानुयोग' नामक निग्रह- 
स्थान कहते हैं! या समय पर प्रकट करने के योग्य निग्रहस्थान को प्रकट न 
करके वाक्य के समाप्त होने पर या कथा फो समाप्ति पर वादी को अज्ञा- 
नता और अपने दाचे को अधिकता प्रकट करने के लिय निग्रहस्थान के 
प्रकट करने को 'निरनुयोज्यानुथोग? कहते हैं ॥२२॥ 
सिट्ठान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाप्रसङ्गो $पसिट्टान्त: ॥ २६ ॥ 

कम्य चिदर्थन्य तथाभावं प्रतिज्ञाय प्रतिक्ञातार्थविपययाद्‌ असंयमात्‌ 
कथा प्रमज्जधतो”“ 5पसिद्ठान्तो” वदितव्यः । यथा न सदात्मानं जहाति न सतो 
विनाशो नासदात्मानं लभते नासदत्पद्यतइति मिदुगन्तसभ्यपेत्य स्वपक्षं व्यव- 
स्थापयलि। एकप्रकृतीर्द व्यक्तं विकाराशामन्दयद्शनात्‌ झृदन्बितानां शरा- 
वादोमां दृष्टमेकप्रकृतित्य तथा चायं व्यक्तभदः सुखटदःखमोहान्वितो द्रूण्यसे 
तस्पाहसमन्ब पदश नात्सुखा दिभि रेकप्रकृती दं शरीरमिति । एवमक्तवाननयज्यते 
अध प्रकृविविकार इति कथं लज्ञितव्यसिति । यस्यावस्थितस्य चसान्तरनिब- 
सौ धर्मान्तरं प्रवतते सा 'प्रकृतिः यच्च चमॉन्तर प्रवतेते स सिकार इति सो- 
इथं प्रतिक्षाताथ विपयोसाद अनियमात्‌ कथां प्रसज्जर्णात प्रतिज्ञातं खल्वनेन 
नासदाधिसवलि न सत्तिरोभवतोति सद्सतोञ्च तिरोभावाविभांवमन्तरेण न 
फश्य चित्प्रदृत्तिः प्रव्त्युपरसक्ष भवति । सदि खल्ववस्थितायां भविष्यसि श- 
राबादिलक्षणं धर्मान्तर मिति प्रढुत्तिभिवति अभदिति च प्रकृत्यपरसः तदेतन्स- 
दुमोखामपि न स्यात्‌। एषं प्रत्यबस्थितो यदि मतश्वात्महानमसतश्वात्मलाभमभ्य- 
पेलि तद्श्यापसिद्वान्तो निग्रहस्थानं भवति अथ नाभ्यपेति पक्षोऽस्य न सिच्यति। 

भा:-किती 'अथे के सिद्धान्त को सान कर, नियमविरूदु “कथाप्रसङ्ग” 
करमा “अपसिद्वान्त” नामक निग्रहस्थान होता हे । जसे-सत्‌ बस्तु आत्मा 
को सही खोता, सत्‌ का विनाश नहीं, और श्रत्‌ आत्मा का लाभ नहीं 
करता, असस को उत्पत्ति नहो । इस सिद्दान्त को मान कर अपने पक्ष को 
स्थापन करता हे, कि यह व्यक्त एक प्रकृलिवाला है, यिकारों के सम्बन्ध 
दर्शन से सही सहित शराव आदिकोंका एक प्रकृतिवाला होना देखा गया 
है । उसी प्रकार यह व्यक्त भेद सुख, दुःख, मोह संयक्त देखा ज्ञाता है । अत 
एज उसी सम्बन्ध के देखने से सुखादिको के साथ एक प्रकृतिवान्‌ शरीर है। 
अब इस पर यह प्रश्न होता है कि 'प्रकृलि इस का लक्षण किस प्रकार करना। 


२९६ न्यायभाष्ये- 
जिस के विद्यमान रहते एक धम के निवृत्त होने पर दूसरा असं प्रवृत्त होता 
हे उसे 'प्रकृति' कहते हैं । अर जो जन्य घमं प्रवृत्त होता है उसे 'विकार” 
कहते हैं । इस प्रकार माने हुए अर्थ के ब्रिपय्येय होने से नियम विरूटु “क चा- 
प्रसङ्ग” कहाता है । क्योंकि 'असत्‌ प्रकट नहीं होता” यह वादी को प्रतिज्ञा 
थो आर सत्‌, अपत्‌ के नाश आधर उत्पत्ति विना किसी की प्रवृत्ति का उप- 
राम नहो होता। अवश्य मिटी की विद्यमानता में शराव आदि लक्षण अन्य 
चस होगा, इस लिये प्रवृत्ति होती दै, और होगया अतएव प्रदृत्ति का उप- 
राम होता है। तब यह सही के घमा को भं! न हो एसा निषध करने पर 
सत्‌ को 'श्ात्महर्न सीर अमत्‌ के आत्म नाभ का मानल तो इस को 
“ झ़पसिट्ठान्त ” नामक निग्रहस्थान कहते हैं। ओर यदि इसे न माने तो 
इस का पक्ष ही नहो मिद्ठु हला ॥ २३ ॥ 
हन्वाभासाश्र यथोक्ताः ॥ २० ॥ 

हेत्वाभामाश्च निग्रहस्थानानि । कि पनलेक्षणान्तरयोगाद हेत्वाभासाश्च 
निग्रत्यानत्वसापब्बाः यथा प्रमाणानि प्रमेवत्वांमत्यत आहृ । सथोका इलि । 
हेत्वाभासलक्षशनेत्र निग्रहस्थानभाव इति । तडमे म्रमाणाद्यः पदार्था उद्धिष्टा 
लक्षिताः परोतज्ञिताञ्चति । 

“यातपाद्साथि न्याय: प्रत्यभाटुदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्व्यापन ङ्द भाध्यजानसबतयत्‌ ॥ ६ 
इति श्रोवात्स्थायनी मे न्यायभाष्णे पज्ञमोःच्याय: ॥४॥ 

भा?:-हेत्वाभत्म भी जसा पूव ही कहे गये है. उन्हो कैशर्णों से 'नि- 
ग्रहस्थान ' हैं. जो एमा संदेह हो शि निज लक्षपों से पूर्व हो कहे गये 
फिर ` हेत्वाभास ' ` निग्रहम्यान कमे होंगे: तो ' हेत्वाभासों ' का निग्रह- 
स्थान होमा. प्रभाणों का प्रमेय हान की नाइ मानने योग्य है। इमी से 
कहा गया हे कि “जमे कहे गय है” अर्थात्‌ हेत्वाभासों का पाहिले कहे हुए 
लक्षणों ही से पक्ष या माध्य की सिद्धि नहीं होती प्रत्युत्त साच्य को हानि 
ही होती है. इसलिये निय्रहस्थात मिहु होता हे। प्रमाणादि पदार्थों को कह 
कर, उन प्रत्येक के लक्षण कह गये, कहे लक्षणों की परीक्षा भी कियो गयी ॥ 

जो न्याय शास्त्र, वक्ताओं में श्रष्ठ कजाद ऋषि को भली भांति प्रकट 
हुआ, दस न्यायशाख का सम्पूण भाष्य वात्स्यायन ( मुनि ) ने किया ॥२४॥ 

न्यायशाख के पञ्चम अध्याय का भाषानुवाद पूरा हुआ । 
शरीर ग्रन्थ भी समाप्त हुआ ॥ शुभम्‌ ॥ 
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आगर्रभट(ससटोक सानुआाद । मूल्य ९) 


सहासति पं० आप्दसट कुलुरपर निकै ने बेद के अनुकल आय्यो- 
छन्दो म यह अदूर्ख ज्यानिप का ग्रन्थ शाके ४२९ में खनाया था। इस पुस्तक 


में एथिव का खसमा साफ २ सिया है।इस की भसिका में मसुद्रभघन, रास- 


लीला, आहि पररयासा जरो का दिदार कया गया है । यह घ्न्य 
आज तक विल्ल्य्तान से नहीं छपा था हस ने दस का जसन देण मे संगवाकर 
मूल तथा पद प एखर कृत टोका आड़ भाषालुसपतु शित छपयाया दे सु? ९) हष 


सामयेदीयगानछञ्धद्राशूच सदीकएालकाद । पयल्या) 


खेल के शिक्षा, काप व्याग, सिखा, बन्द छर उ! तिष इन छः 


ट क 


पदों सें मे- “पल्प” साजर झाड़ू मठ छे रगत स्यराप छुँ । अत बंद का जो 


प्रधान ननेश्य- घस्मर कसेका) की अदस दर मे मं-है उमी का प्रतिपादक 


गजासत्र डे । छारो दू या +लगा २ जाखा ३६ से, प्रत्यक शाखाओं के 
मिन्न २ यासच सोशल ग, लयाय उ की काशना शाखा का- 
गोसिच मुनि मका नकल का पहल गाळप है । इन प्न्ध में प्रथम 
सत्र है। प्र चेक स्तर सय मंब्द्ृत,दोत, फझाखप्यकाण स्थान में टिप्पणी जर 
गर्भायानादि संस्कार पे से यद सब्द के पर्व को अ-:उ्यक्षया पहला 

वे पुर २ सन्य यं झरा टुपा मे सक्थे चय हे । जोर भक में वन्‌, 
शाखा. संत्र. गोप, अफर करावे पर खादना उपयोगी विचार किया गया है 


सुन्दर चिकने कामज पर नय टाय म अत्यन्त पाद छपा मे । 
ह. अकळ । न. 

सर्यसिद्वान्त भाषाटीका और वृहट्भमिक सहित । मूर २) 
यह प्रन्य-मिद्ठान्त ज्योति के उपपण्य ग्रन्थों में सज से प्राचीन मञ- 


लट = = 


मान्य है । भारतवर्ष में ज्योतिय के शनमार पजान शात नमे तथा 


पणित भभ णद्‌ मिद्रान्त कोतिप विपण रम्दन्धो शिव गदु इने पर-इसी 


~ 


न्थ का प्रामारस साना जाला हे। आज गफ इम दास्य ज्योतिष फे ऊपर 


< 


ऐमा अपृ विचार नहीं झिया गया था । उस की भसका के १५० फटों में 
` प्रायः संस्कृत ज्योतिष, अङ्रेजी आदि ज्यो सिय. यद्‌. आत्मयाइहि पुस्तकों से 
भारतवर्षीय ज्योतिषशास्त्र का गौरव मिहु किया गना है। केचन उस एक ही 
पम्तक के पढ़ने से दिना गुरू प्रायः ज्यातिष के विषयों का ज्ञाता हो सकता है। 
पिहुलरात्र सटाक सानवाद । म्‌० १॥) 


वेदाथ 7 सकने के सिघे-द्न्दायन्य को भी आवश्यकता हे तद में स्याम २ 


पर छन्दो विशेष का विधान है, इसी कारण गायत्री चष्णिक. आनष्टप बहती 
पंक्तिः, त्रिष्ट्प, जगती, इन सात छन्दों का वरन तथा सगण, यगणा आदि 
छन्द सम्बन्धी बैदिक तथा लौकिक इन्दो का वणेन है । बिना छन्द खान के 
वेद्‌ पढ़ना दोष लिखा है तथा चिना इन्द ज्ञान के सनत्रां का अर्थ भो ठोकर 
सनक में नहीं आ सकता. क्योंकि जिना षछङ्ग के बद का तात्पर्थ समकना 
आहोपुरुषिकामात्र है । यद्यपि श्रतबोध. दृत्त रत्राकर आदि भी ढन्दोग्रन्थ 
हें परन्तु-ठन में बदिक छन्दों का कुछ भी वर्णन नहीं है, अतएव हभ ने बर 
परिश्रम बेद के छः छङ्कोँ में से पिज्ञलकृत्‌ ढन्दःसत्र पर हलायुचकृत्‌ व्रि 
सहित का अति उपयोगी सरल भाषानुयाद्‌ किया हे । उत्तम चिकने कागज 
पर अत्यन्त शु छपा हे । 
नीचे लिखे प्स्तक शीघ्र छपेगे । 

१-सिद्दान्तशिरोमणि-पं२ भास्कराचाय्ये कृत्‌ ज्योतिष का ग्रन्श 

(गोलाच्याय) संस्कृत टीका आर आापानुवाद्‌ एवं उपयुक्तः चित्र सहित सू० २ 
२-सचित्र भारतवर्पीय प्राचीन भूगोल । 
नास ही से समक जाइये-बाल्मोकोय तथा महाभारत आदि के सगः 

में देशों को स्थिति का-चित्र, रावण, दानि, तथा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ज 
आदि के राज्य के भिन्न २ रंग दे कर नकशा छापा जावगा २!) 

३-सर्वदर्शनसंग्रह-माध्वाचार्यक्रतू-शित में १६ दर्शन है भी 
जिस मे आस्तिक नास्तिकः दर्शनों का सिद्ठान्त लिखा है। मंस्कृत आ भाषा 
नवाद सहित और भमिका वें सब दशनों पर गढ़ विचार तथा -- अङ्ग 


में भी प्रत्येक दर्शन का खनामा लिखा गया है मूल्य-२॥) 

इम में नोचे लिखे दर्शन हैं। इन का अचग २ दास इस प्रकर होगा 
१ चार्षाक £), बौद्ध 2). आहेत 1), रामानुज 1). पूणप्रज्ञ, 2), पाशुपत =), 
दर्शन 8). प्रत्यभिज्ञान, =). रसेश्वर =), न्याय =) वेशपिक =). सौमांमा = 
पाणिनीय =). सांख्य =). पातञ्जुल ।) और शाडूर दर्शन ॥) है । 


पता-उद्यनारायणसिंह--शाख्रप्रकाश काय्यालय 
मधुरापुर, विदृदूपुर, मुजफ्फरपुर 


सरक 


